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महाकालसंहिता 


।\ कामकलाखण्डः ।। 





शरुतिस्मृत्युदितं कमं देव्युपासनमेव च । 
उभयं कुवते देवि मदुदी रितवेदिनः ॥१०।१२६४।। 


वेदाविर्दधं कुर्वन्ति यदयदागमचोदितम्‌ । 
आगमादेशितमपि जहति श्रुत्यचो दितम्‌ ।।१२।११३८॥। 


वत्म॑द्रयं भगवता दशितं करुणावशात्‌ । 
यस्येच्छा वतंते यत्र स तत्र रमतां सुखम्‌ ॥११।११३०॥। 
[महाकालसंहिता- गुह्यकाली खण्डः. 
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आमुख 


अचिन्त्यामिताकारशक्ितिस्वरूपा- 
ट । 
गुणातीतनिद् न्दबोधकगम्या 
त्वमेका परब्रहमरूपेण सिद्धा ॥ 


जगदम्बा की असीम अनुकम्पा से महाकालसं हिता के कापकंलाखण्ड 
कायह दूसरा संस्करण विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। इसका प्रथम संस्करण 
आज से लगभग पन्द्रह वषं पूर्वं इसी विद्यापीठ से प्रकाशितं हुआ था। 
पाठकों तथा साधको ने उसका उचित आदर किया,उसी काषफलरहैकि 
इस संस्करण के प्रकाणन की आवश्यकता हई । विविधशास्त्र विशारद 
आगम पारदृश्वा पुण्यश्लोक महामहोपाध्याय डां० गोपीनाथ कविराजने 
इसकी विस्तृत एवं वेदुष्यपूर्णं भूमिका लिखी थी । उस भूमिका में सम्पादकीय 
त्रटियो की ओर भी उन्होने संकेत किया था। अतः इस नवीन संस्करण मे 
उनत्रुटयों का परिमार्जन तथा परिष्ार उचित एवं आवश्यक प्रतीत 
हुभा । इस दिशा मे यद्यपि यथामति प्रयासं किया गया है, तथापि- 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावताः'' 
की उक्ति के अनुसार सावधानी रखनेपर भोमूद्रगकी कुछ अशुद्धियां रह 
गयीं । अतएव अन्त में खेद के साथ शुद्धिपत्र देना पड़ा) 


"“गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः” से मानवबुद्धि को कहां तक 
बचाया जा सकता है। 


मातृकाओ के आवार पर मुलपाठका परिष्कार, आलोचनात्मिका 
टिप्पणी मे यथासंभव ग्रन्थ के आशथ का अवबोधन, प्रन्थान्तरों में उपलब्ध 
इस संहिता के पदयो का सङ्कल, धारणीय ओर पूजनीय यन्तो का स्वरूप, 
ग्रन्थ में समागत बीज भौर कूट आदि का स्वलूप-निर्देशपूर्वक वर्णानुक्रमकोष 
तथा विशिष्टशब्दों की सूची क्रमशः परिशिष्टल्प मे यहां समाविष्ट हैं। 
आशा तथा विश्वास है कि इन परिशिष्टो से जिज्ञासु पाठकों तथा साधको 
का उपकार होगा । णर भी बुद्धिमान्य जन्य प्रमाद से मन का सशंक होना 








( ख ) 


स्वाभाविक है । महाकवि कालिदास ने कहा है-- 
"“'आपरितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 

इस संस्करण मे भी महामनीषी कविराज जी की उस वेदृष्य पूर्ण 
भूमिका को यथावत्‌ रक्छा गया है । वह्‌ अपने आप में आगमिक रहुस्थों का 
नवनीतकल्प निर्यासि है। आलोचनात्मिका टिपणी मे पाठालोचन एवं 
व्याब्यान पर बल दिया गया है । अतएव कर्मकाण्ड की प्रक्रिया, साधना की 
पद्धति, मन्त्र तथा उपमन्र का स्व्यं ओर पारिभाषिक पदोंके अर्थंका 
प्रकाशन यहाँ देखा जा सकता है । फिर भी चतुर्दश पटल के विषय इस 
टिप्पणी मे समाविष्ट नहीं हो सके है । इस पटल के प्रतिपाद्य टिप्पणी कौ 
अपेक्षा नहीं रखते । यहां एक आख्यायिका दी गयी है, जिससे देवी का 
माहात्म्य, इनके दश सहस्र वर्णात्मकमन्त्र ( भाणायुताक्षरी मन्त्र ) का महत्त्व 
तथा इस संहिता के सम्प्रदायक्रम का बोधध कराया गयादहै, जो स्वतः सुगम, 
सरल भौर सुस्पष्ट है । 


भारतम प्रायः सर्वत्र ही चिरकाल से उपासना कोदो धाराएं- 
नैगमिक ओर आगमिक- प्रचलित रही हैँ । पौराणिक उपासना में प्रायः 
दोनों ही धाराओं का समावेश रहा है। यह त्रिवेणीरूपा उपासनाधारा 
दीर्घकाल से भारतम बहती आ रही है तथा अभिवृद्ध है । अतएव ' सनातन ' 
शब्द से भी इसका परिचय मिलता है । यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड तथा ब्रह्मज्ञान 
रूप वेदान्त चिन्तन यदि नैगमिकं उपासना है, तो मूतिपुजा में भक्ति तथा 
विश्वास एवं जागतिक वस्तुओं मे देवत्व के आरोप ओर पूजा प्रधानतया 
आगमिक उपासना है । गो, ब्राह्मण, खञ्जन, चाष, वट, अश्वत्थ, गङ्गा 
तथा पृथिवी आदि की पूजा, लतासाधना एवं कुमारीभोजन जदि अन्यथा 
उपपन्न नहीं होते है । 


णाक्त तन्वो मे नारी के सभी रूपोंकी आराधना विहित है। दृहिता 
रूपमे, भगिनी रूप मे, पत्नी रूप मे तथा जननी रूप मे इनकी पूजा होती 
आरहीदहै। साध ही कुमारीप्‌जा, सधवाभोजन, सुवासिनी-सत्कार, शक्ति- 
पुजा तथा मातर रूप मेँ इष्टदेवी की पूजा ठो भारतीय संस्छृति के अनिवार्यं 
अङ्ग जैसी मानी जाती है । इसी तरह वटुक पुजा, विप्रपूजा तथा गुस्पूजा 
के साथ पितरों का श्राद्धरूप आराधन भी हमारी संस्कृति कै अंगदहे। 


४ 


हमें ध्यान रखना चाहिए किं धरममन्तिरो मे ईश्वर सर्वसत्तावान्‌ शासक 
होने से कठोर ह। दुःखके त्राता एवं परोपकारी हैँ। अतएव धर्म के मूल 
मे असद्‌-वृत्ति से निवृत्ति या दुःख की वेदना निहित है। किन्तु सनातन धर्म 
मे प्रमु की व्यालुताही प्रसिद्धदै, गौर इसके मूल में आनन्द की बीज 
निहित है । अतएव ईश्वर पति, पत्नी, प्रिय तथा मित्र सब कुछ है। इन 
सभीरूपोमे ये उपाक द्वारा पूजित होते ह। इनसे साधक निःसकोच 
वात्सल्य, सांसारिक सुखभोग तथा अपवर्गं सब कुछ प्रथित कर उन्हे 
प्राप्त कर लेता है। याँ तक कि श्युटगाररस के अधिष्ठाता भो परात्पर 
परमेश्वर भगवानु विष्णु माने गये हैँ । अतएव भारतीय साधना मे भोग, 
संभोग तथा अपवर्गं सब कुछ उपासना केषल रूपमे ही स्वीकृत 
है । किसी साधक की उक्ति है- 

देवीपदाम्भोजयुगाचकानां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एवः 


सनातन धमविलम्बी साधक सच्चौ भक्तिसे सब कुछ अपनी इष्ट देवता को 
समपित कर कृत-कृत्य ओौर निश्चिन्त हो जाता है- 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्‌ 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 
संचारः षदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवा राधनम्‌ ॥। 


उपासना में इतनी उदारता अन्यत्र दुर्लभ है । यहाँ तो जैषे ज्ञान ओर 
कमं का समुच्चय अपवर्ग का साधक है । इसी तरह विलास ओर तपसू भी 
तिलतण्डुल की तरह रहकर जीवन केलिए उपादेयहै। हौ, यहाँ 
सन्तुलन की अवेक्षा अवश्य है । फलतः भारतीय संस्कृति ओौर कला, धरम 
ओर दर्शन, लोक ओौर वेद तथा आचार ओर विचार ~ इसी सनातन पथ 
की उपासना को उपज है । इसके उदार समन्वयब्ुद्धि के कारण ही भारतीय 
धमं परम्परा विविध्तामेभी एकता ओर एकतामे भी विविधता देखती 
आ रही हे । यह विषय इतना स्पष्ट है कि प्रतिपादन की बहुत अपेक्षा नहीं 
रखता । सौन्दर्यं के उपासक, नव जलधर रुचि कृष्ण तथा सौन्दर्याधिष्ठात्रियों 
कौ पराकाष्ठा त्रिपुरसुन्दरी-धीविद्या की उपासना मे यदि मर्यादित हतो 
विक्ररालतमा कालोकी भयङ्करता की प्रम अवधि कामकलाकालीकी 
उपासना भी यहीं प्रचलित है । “वैदिको हिसा {हिसा त भवति" का उद्घोष 
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जहाँ किया जाता रहा, वहीं “हिसा परमो धर्म॑ः"' की घोषणा भौ 
चलती रही है । भारतीय संस्कार अर्धनारीश्वर की तथा राधा-कृष्ण की 
प्रणयलीला एवं महारास की मधुर उपासना मे; संभोगरत मानव मूतियो के 
उत्कीर्णन तथा वर्णन मे तथा यक्षिणी की साधना मे उतनी ही आस्था रखता 
है, जितना वैराग्य, वेदान्त सम्मत ब्रह्म-चिन्तन, हष्योग तथा अष्टाङ्ग 
योग की परम अवधि समाधि में। वैष्णवी उपासना की धारा वहीं प्रवाहित 
होती रही है, जहाँ शेवी उपासना-घारा तथा शाक्त उपासना घ्ारा वहती 
है । हाँ इतना अवश्य है कि मर्यादा का ध्यान सर्वत्र अनिवार्यतः रक्वा गया 
है। उन्मर्यादं या विणुडखल होना भारतीय संस्कार के प्रतिकूल पडता है । 
फलतः इस संहिता के मुख्य प्रतिपाद्य का!मकलाश्य योग, पञ्च मकार, शक्ति- 
पूजा, शिवाबलि ओर पशुबलि आदि के प्रति अनास्था, अनादर या घणा 
कथमपि वांछनीय नहीं है। अधिकारी के अनुसार उपासना की विविधता 
उचित है । बह शिष्टानुमत होकर ही शास्त्र मे निदिष्ट ओर लोक मे प्रच्‌- 
लित है। अधिकारी की रुचि ओौर प्रवृत्ति को ध्यान मे रखकर ही महा- 
कालं संहिता मे एक श्लोक कहा गया है :- 
बत्मंद्रयं दशितं भगवता करुणावशात्‌ । 
यस्येच्छा वतंते यत्र स तत्र रमतां सुखम्‌ ॥ 

यहां वामाचार ओर दक्षिणाचार को हृदय में रखकर "वर्त्म्यं' कहा 
गया है । किन्तु यह्‌ पद विविध सम्प्रदायो एवं विभिन्न मार्गो का भी प्रति- 
निधित्व कर सकता है या उन सवो के लिए उपलक्षण स्वरूप है । महाकाल 
संहिता तो सर्वथा समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाकर अपना एक स्वतन्त्र 
ही स्मार्त शाक्त सम्प्रदाय चलाती हुई अन्य शाक्त सम्प्रदायो की घोर निन्दा 
करती है । इसके लिए गह्यकाली खण्ड का दशम पटल देखा जा सकता है । 
इसकी अपनी स्पष्ट उद्घोषणा है 

वेदाविरुद्ध॒कुवेन्ति यद्यदागमचोदितम्‌ । 

आगमादेशितमपि जहति श्रत्यचोदितम्‌ ।। 

तथा 

शुतिस्मुत्युदितं कमं देव्युपासनमेव च । 

उभयं कुवते देवि मदुदीरितवेदिनः ॥ 
यद्यपि उपास्यो के भेद से आगमिक उपासना की अनेकता स्वाभाविकं है 
तथापि इसको तीन मुख्य उपधधाराए-- वेष्णव, शैव तथा शाक्त अधिक 
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प्रचलित हई । सौर तथा गाणपत्य उपासना की विरलता ही देखने में 
आती है । 

आगतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाधरूतौ । 

मतं च वासुदेवस्य . तस्मादागम उच्यते ।। 


इय प्रसिद्ध पद्यसे भी इस बात की पुष्टिहोतीटहै। मार्ग भेदे जसे वैष्णवी 
उपासना मुख्यतया दो भागो मे विभक्त है-पञ्चरात्र तथा वैखानस 
(भागवत या सात्त्वत) तथा जैसे शैव उपासना लिड.गायत, पाशुपत, शौव 
तथा वीरशेव आदि भेदोंसे बहुमुखी है, इसी तरह उपास्य भेद के कारण 
शाक्त उपासनाके भीदो प्रमुख भेद देखे जाते है-श्री विद्या की उपासना 
तथा काली उपासना । 


यद्यपि श्रीमद्भागवत में दश महाविद्यां शीघ्र अपवर्ग साधिका के 
रूपमे वणित है, तन्त्रो मे एक सौ आढ सिद्धिपीशों की अधिष्ठात्री देविर्याँ 
प्रसिद्ध हैँ ओर पार्वती, दुर्गा तथा सरस्वती आदि माङ गल्यदायिनी सकल 
मनोरथ साधिका पौराणिक देवियों कौ उपासना भारतीय जनमानस मेँ 
चिरकालसे श्ट्मूल है तथापि उपास्य रूप में इन दो देवताओं- श्र विद्या 
( त्रिपुर सुन्दरी ) एवं काली की उपासना ही अधिक प्रचलित हुई । 


श्री विद्या (त्रिपुरसुन्दरी) की उपासना भारत कै प्रायः प्रत्येक भाग मेँ 
देखी जाती है। जगदम्बा के सौम्य स्वरूप की पराकाष्ठा श्रीविद्या ह 
अतएव त्रिपुरसुन्दरौ इनका अन्वर्थक नाम है । आदि शङ कराचार्यं ने पराम्बा 
के दसी रूप को अराधना की थी । अतएव कादमीर से केरल तक इनके सभी 
पीठो मे सभी मों में श्रीयन्त्र की स्थापना ओौर श्रीविद्या की उपासना आदि- 
काल से चलती रहीटै। 


आद्याशक्ति काली की उपासना नेपाल, मिथिला, बड गाल तथा 
आसाम में अर्थातु भारत के पूर्वाचलों में अधिक पायी जाती है। विकराल 
रूप की परम अवधि काली मानी गयी हैँ । किन्तु यह दुष्टि भेद मात्रहै। 
यद्यपि पपियों के अर्थात्‌ दुष्कर्म रत प्राणियों के नाश तथा धर्मात्माओं अर्थात्‌ 
सुकरृतशीलो के परित्राण के लिए ही अरूपा, निराकरा तथा चिन्मयी जगदम्बा 
परिस्थित के अनुकृत विविध नाष ओौररूपकापरिग्रह करती हैँ तथापि 
अधिकारी साधकों के स्वभाव, रुचि ओर प्रवृत्ति की विभिन्नता से भी वहू 





(१) 


पगम्बा उपासकौ के आन्तर परिकल्पनाओं के आध(र पर बाह्यं जागतिक 
आकृति का परिग्रह करती रही है । इस तरह के आब्यान तन्त्र ग्रन्थों मं 
मिलते है । भगवद्‌गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी अपने लिए एसा ही 
कहा है: 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' 

हस संहिता के गुह्यकाली खण्ड मे पटलसंख्या दो में इसी अरूपा पराम्बा 
के विराट्‌ रूपों का वर्णन है । पहले ही कहा जा चुकाहै किं भागवत मे मोक्ष 
साधना कौ निकटता की दुष्टि से पराम्ब्रा के अनन्तरूपो मे से साररूपमे दण 
स्वरूपो का उल्लेख है जो दश महाविद्याके रूप मे प्रसिद्ध है--काली, तारा, 
वरिपुरयुन्दरी, भुवनेश्वरी, मातड.गी, भैरवी , छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती 
तथा कमला । पुनश्च प्रत्येक के भौ अवान्तर भेद शास्र मेँ निर्दिष्ट है । 
इस प्रसगं मे महाकालसं हिता कहती है : 

` काली नवविधा प्रोक्ता सवंतन्त्रेषु गोपिता । 
>< >< 
यथा च्रिेदा तारा स्यात्‌ सुन्दरीं रुष्तसप्ततिः आदि । 


अधिसंख्य तन्नो मे तो इन दश महाविद्याओं का तादात्म्य 
भगवान्‌ विष्णु के दश अवतारो के साथ स्थापित क्ियागयाहै, ओर काली 
तथा कृष्ण मे एक्य स्थापना के लिए निषुण प्रयत्न हु है । सुण्डमाला तन्त्र 
तथा शक्ति संगम तन्त्र इस प्रसंग मे अवलोकनीय दहै। महाकालसंहिता 
कहती है कि काली हौ तीनों लोकों की प्रमदाओं के कामोन्माद के प्रशमन हेतु 
द्वापर में वंशीधर श्रीकृष्ण के रूप मे अवतरित हुईं - 
स्त्रीणां ब्रैलोक्यजातानां कामोन्माद कहेतवे । 
वंशीधरं कृष्णदेहं द्वपरे संचकार ह ।। 
अभिप्राय यह्‌ है कि ओौपनिषदिक ब्रह्य, नैयायिक का ईश्वर, पुराणों 
के शिव तथा विष्णु ओर आगमिक जम्दस्बा (काली या व्रिपुरसुन्दरी) किसी 
एक ही ईणना शक्ति के पर्याय हैँ । इनमें तत्त्रतः परस्पर भेद नहीं हे । द्ष्टि 
दोष से इनमे भिन्नता का आभास या अनुभव होता है। महाकालसंहिता 
स्पष्ट करतीदहै: 
--' ष्रिन्दु पुंलिङ्ग उदितो ब्रहम चेव नपुंसकम्‌ । 
स्त्रीलिङ्का गुह्यकाली च त्रयमेतत्समं मतम्‌ ।\ ` 





( छ ) 


यद्यपि उपर्यक्त इन दश देविथों की पृथक्‌ पृथक्‌ || | 
तन्त, मन्त्र, यन्त, ध्यान, सहखनम, कवच तथा स्तोत्र आदि शाक्त आगमो 
मे उपलब्ध हैँ तथापि अधिक प्रचार श्रीविद्या ओर कालीकाटही देखा जाता 
है 1 कामकला काली तो आद्या शक्तिके भी भयडकरतम स्वल्प का प्रति- 
तिधित्व करती हैँ । अतव प्रसिद्ध `कामकलातत्व से इस देवता का विशेष 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं ह्येम है। कामक्लाविलास मे उक्त कामकलातत्तव का 
परिचय मिलता है जिससे श्री विद्या का धनिष्ठ सम्बन्ध है। यहां तो उत्तम, 
मध्यम तथा अधम ल्प तीन कोटियोंमें तिदिष्ट कामकलाख्य योग के 
कारण उक्तयोग की अधिष्यत्रीके रूपमे कामकलाकाली हमलोगों के 
समक्ष आतो रहैँ। चक्रि यहाँ कामकलाख्य योग रवाणिति हुजआहै, उसकी 
अधिष्ठात्री कामकलाकालो मानी गयी है ओर इनके मन्त्र, यत्त्र, कवच, 
स्तोत्र तथा सहल्लनाम आदि इस ग्रन्थ मे दिये गये है । सम्भवतः इसी कारण 
इसका नाम कामकला खण्ड रक्खा गया होगा । 


वस्तुतः यह कामकलाखण्ड महाकालसं हिता के गुह्यकाली खण्ड का 

परिशिष्टामक भाग है । यहाँ मुख्यतया विविध प्रयोगो का निदेश हुआ है, जो 
एेहिक सिद्धियों के सम्पादन मे समथ है । पूना का विशेष विवरण यहां नहीं 
दिया गय है । जब्र कि गुह्यकाली खण्डमें कालो की (विशेषकर गुह्यकाली 
की) पुजाका साङ्खोषाङ्खं विवरण प्रस्तुतहै। इसक्रम में प्राततः कालसे 
लेकर शयन-काल पर्यन्त साधक के कृत्य, मन्त्र तथा उपमन्त्र का स्वरूप ओौर 
माहात्म्य, यन्त्र, तान्त्रिक गायत्री, षडडः.गन्यास, साधारणन्यास, षोढान्यास 
लधुषोढा, महाषोढा, बाह्य पूजा के विविध प्रकार (नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
शारदी, वासन्ती, बिन्दू, आवरण, शक्त, कुमारी आदि) शिवा बलि, विविध 
उपचार (पञ्चोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार तथा राजोपचार आदि) 
मानस पूजा, योग, ध्यान, कवच, स्तो्न, सहस्रनाम, पवित्रा रोहण, दमना- 
रोपण तथा उपासना के सम्प्रदाय आदि विणदरूप मे उक्त गुह्यकाली खण्ड 
मे वणित हुए ह । ओर कामकला खण्ड मे कहीं तो स्पष्टतः ओर कटं संकेत 
रूप मे उसी पद्धति मे कार्य (सम्पादन के लिएकहा गयादहै- 

““कव चिच्च गुह्यकालोबत्‌ '' ।\२।५१। 

पूजायां वा प्रयोगे वा होमे वा त्पंणेऽथवा। 

गुह्यकालौ विधानेन सवं कार्य शुचिस्मिते \॥ ३।३१-३२॥ 


अत्रानुक्तं विधानं पत्तत्रत्यं तत्प्रकल्पपेत्‌ । 





कहा है - 


(ज) ) 


तस्मात्‌ इसको उक्त खण्ड का परिशिष्ट मानना आपत्तिजनक नहीं 
है । यद्यपि कामकलाकाली का ध्यान, मन्त, यत्त्र, स्तोत्र, कवच तथा 
सह्नाम आदि यहाँ पृथक्‌ रूप मँ निर्दिष्ट है, जो दोनों देविय में भिन्नता 
प्रतिपादित करने के लिए पर्याप्त है । तथापि इसं खण्ड के आरम्भे ही दोनों 
का ठेक्य कण्ठतः कहकर व्यवहार से भी उसको सिद्ध करने का प्रयास किया 
गया है, जो अभी अभी हमलोगों ने देवा है । इस खण्ड के प्रथम पटल में 


या गुह्यकाली संवेयं काली कामकलानिधा । 
म्त्रभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका ।। १।४७ ॥। 


यद्यपि यहाँ स्पष्ट प्रतिपादित है कि एेहिक सिद्धियां परम पुरुषार्थं 
मोक्ष मे बाधक होतीं हँ । तथापि साधको के प्राक्तन कर्मानुकूल रुच तथा 
स्वभाव के अनुरूप प्रवृत्ति देबी जाती है । एेहिक सिद्धियो मे भी बहुतो का 
लगाव होता है । अतएव उनके उपाय का निर्देश शास्त्रों मे यत्त तत्र मित्ता 
ह । यहाँ भी वह उसी खूप में अवस्थित है, फलतः वहं अनुचित नहीं कहा जा 
सकता है । 
इस ग्रन्थ कै प्रतिपाद्यो का परिचय भूमिका मे विशद खूप मे दिया जा 
चुका है । अतएव यहाँ मेँ उसको पूनः प्रस्तुत करन्‌। उचित नहीं समन्षता ह । 
हा, एक बात कह देना उपयुक्त समञ्ता हूं कि लोकम घ्रारणा है 5 महाकाल 
संहिता के अनेक खण्ड रहे होगे, जिनमे से केवल दोही खण्ड हम लोगो को 
मिल पाये है । किन्तु बाह्य तथा आभ्यन्तर साक्ष्य के आधार पर कहा जा 
सकतादहैकिदो खण्डोमें ही यह्‌ संहिता परिपूर्णं है । बीजोद्धाराष्य चतुर्थं 
पृटल के आरम्भ मे एक पंक्ति हैः 
ज्ञातुं न शक्या देवेशि विविधाः कामगुद्छयोः । 
यदि इस संहित। के ओर खण्ड होते तो कामगुह्यथो" मं द्विव चन विभक्ति 
नहीं होती ओर अन्य खण्डो का भो उतल्लेव होता । कामकलाखण्ड मे कहा 
गया है: 


शारव्ेऽस्मिन्नेव कथितो गुह्यकाली महामनुः 
अर्थात्‌ इस संहिता मे गुह्यकाली के मन्त्र आदि पहले कटे जा चुके हैँ । यहीं 
अन्य देवताओं के विषय मे ्रन्थान्तरो का उल्लेख हे : 








। क्ष -) 


ष्मशानकाल्याः भेदास्तु डामरे प्रतिपादिताः । 
भीमातन्त्रे कालकालोमनुरक्तो मया तव ।। १४६-४७ ।। 


मात्रका भी दो ही खण्डो की उपलब्ध होती है । चौथी बात यह है 
कि ताराभक्तिसुधा्णंव एवं पुरश्चर्याणंव मे उद्धुत इस संहिता की पद्यावली 
सम्पूर्णतया इन्हीं दोनों खण्डो कौ मिलती हँ । अतः यह संहिता दो ही खण्डों 
मे परिपूणं है । 


अन्त मे यहां मै इस कारय मे सहयोग के लिए अपने सारस्वतबन्धु 
कू० अर्चना चतुर्वेदी, डा० प्रकाश पाण्डेय तथा पण्डित रामकिशोर श्चा 
(विद्यापीठ के शेक्षिक सदस्य) को शतशः आशीर्वाद एवं साधुवाद देना नहीं 
भ्ल सकता, जिनकी सहायता मञ्चे समय-समय पर मिलती रही है । पूज्य 
चरण गुरुदेव प्रो° अनन्तलाल ठाकुर, कल्याणमित्र डा० गयाचरण त्रिपाठी 
(अपने प्राचार्य) तथा सुहृत्तम डं ° शिवकुमार मिश्र, एवं डं० जगन्नाथ पाठक 
(इस विद्यापीठ के प्रवाचक) का म अधमर्ण हूं ओर साभार कृतज्ञता स्वीकार 
करता हूं । इन सभी का सत्परामर्श मून इस कायं मे स्वंदा सुलभ रहा ओौर 
यथासमय आलोकपात करता रहा है । इस विद्यापीठ के संग्रहाध्यक्ष पण्डित 
श्री जीवेश्वर क्षा ने मातरृकाएं सुलभ कराकर तथा अरविन्द प्रिन्टर्सं के सहूदय 
व्यवस्थापक श्री गोविन्दशरण दास जीने मूद्रण की कटठिनाइयों को दूर कर 
जो उपकार किया है, इसके लिए मै उन सों का हृद्य से कृतज्ञ हू । 


इस संस्करण मे अपनी त्रुटियाँ देखकर मै पाठकों से निवेदन करू गा 
कि वे भगवान्‌ शिव की तरह गुणग्राही होकर दोषों के लिए मृन्षेक्षमा 
करेगे । किसी कवि ने कहा है :- 
गुणदोषौ बुधो गृहणन्निन्दक्षवेडाविवेश्वरः । 
शिरसा शलाघते पूवं परं कण्ठे नियच्छति ॥ 
इति 


महाशिवराि, २०४२ वि० सं विनीत : 
८-३-१६८६ ई० किशोर नाथस्मा 
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महाकालसंहिता के अन्तगंत कामकला खण्ड की भूमिका लिखने के पह 
मँ इस प्रन्थ कै विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हू । 
भाज प्रायः एक वषं से उपर शारीरिक अस्वस्थता के कारण मै पठन-पाठन तथा 
गम्भीर तत्त्वो कै अनुशीलन से विरत रह रहाहूं। इस प्रन्थके प्रकाशन से बहुत 
पहले दिवङ्कत विद्वान्‌ म म° उमेश मिश्र महाशय ने महाकालसंहिता के प्रकाणनमें 
उद्योगी होकर मेरे ऊपर इसके सम्पादन का दूह कायं समपित किया । उमेश मिश्च 
जी मेरे अतीव स्नेहपात्रथे । मैने उनके आग्रह की यथार्थता की उपलब्धि करते 
हुए सम्पादन का कायं-भार अपने ऊपर लिया । शारीरिक अपटूता रहनेपरभी 
मै अपने सुयोग्य शिष्यश्री हेमेनद्रनाथ चक्रवर्ती जी कौ सहायता से प्रन्थ-सम्पादन 
कायं मे अग्र्तर हज । जब्र शरीर स्वस्थ रहता था तब इम ग्रन्थ के सम्पादन के 
उपयोगी भिन्न-भिन्न विषयों के अन्वेषण के कायं मे उन्हे प्रेरित करता था। 
उन्हीं के श्रमसे आज यह्‌ भूमिका सवेसाधारण के समक्ष उपस्थित करने मेँ सफल 
हो रहा हं । इसलिए श्री भगवान्‌ के प्रति म अपना आभार प्रकट करताहूं। 
श्रीमान्‌ हिमेन्द्र जीने मेरे निकट से प्राप्त निदंश के अनुसार मृ्चसे लन्ध तत्त्वौपदेश 
को यथायथ रूप से संग्रह करते हुए इस भूमिका में सन्निविष्ट कर दिया है। उनका 
यह्‌ आनुकूल्य स्वधा स्मरणीय है । 


(२) 


हम लोग यहा कौलिक साधना के अनुगत सू्पमे पूणेता-प्राप्ति कांएक 
दिग्दशेन प्रस्तुत केरंगे । 


सृष्टिक मूल मे एक बोध-समुद्र विद्यमान है। इसे अकूल कहा जाता है । 
उस अकूल बोध-समुद्र में तरद्ख का उन्मेष भी अनुग्रह नामसे परिचित है। पूणंत्व 
के मागे मे अग्रसर होने के लिए अनुग्रह्‌ सब से पहली भावश्यक वस्तु है । ईस अनुग्रह 
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क प्रभावसे निद्रित चित्‌ शक्ति जागृत हो उठती है, जिसके फलस्वरूप साधक के 
जीवन मे एक विशाल परिवतंन संघटित हो जाताहै। 


हमारी दृष्टि के सम्मुख जो विश्व॒ जगत्‌ प्रसारित है, जीवमात्र ही उसे 
बाह्य स्थित समक्षते है । वस्तुतः वहु बाहर कहीं नहीं है, वह अपने अन्तरमें ही है। 
यह जागृत चित्‌ शक्तिके प्रभाव से अनुभूत होतादहै। किन्तु माया के प्रभावसे 
आन्तर वस्तु भी बाह्य स्थित प्रतीत होती है । 


अनादि काल से जीव काल-समद्र में तर रहा है। वहु अपने पूणे स्वरूप 
से विच्यत होकर कालकी धारामें बहता हृजा जार्हा है । वह्‌ नहीं जानता है 
कि यह दृष्यमान विश्व, दर्पण में दृश्यमान नगरी के सदृश टै। जपे दपण में 
प्रतिविम्बितत विश्व दपंणमेंही स्थितै, दपंण से भिन्न उसकी कोई पृथक्‌ सत्ता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार बोध-समुद्रमे भासमान अनन्त भावल्प सता भी बोध 
से अतिरिक्त वस्तु नहीं है । लेकिन कालके प्रभावसे भनन्त विकत्पजाल से बद्ध 
होने के कारण जीव निजान्तगंत विश्व को निज स्वरूप से अतिरिक्त रूपमे समस्ता 
है । जब अनुग्रह शक्ति का सञ्चार होता हैतव धीरे धीरे विकल्पों का यह्‌ जाल 
टूटने लगता है । अनुग्रह के सञ्चार के परिणाम-स्वरूप उन्मेष प्राप्त चित्‌-शक्ति 
काल को ग्रसना प्रारम्भ कर देती है। फलतः विकल्पजाल भी क्रमशः क्षीण होने 
लगता है । 


विकल्पों की क्षीणता प्रमेयो की शुद्धि के अतिरिक्त कुछ नहीं है । अनुग्रह- 
सञ्बार के पहले जीव मायाके द्वारा वद्ध रह कर जिन्हं प्रमेय समक्ता था,वेथे 
अशुद्ध प्रमेय । विक्रल्प के टूटने पर प्रमेयो की शुद्धि सम्पन्न होती है। उस समय 
“बहर नाम की कोर स्थिति नहीं रहती है । सभी अन्तर्‌ मेही अन्‌ भूत होते है''। 
प्रमेधों की णद्धि होने पर ही शुद्ध प्रमेय उस समय रहते हैँ । जागृत चित्‌ शक्ति के 
प्रभावसे विश्व का परिशुद्ध रूप आत्मस्वरूपं में ही अनुभूत होता है । शङ्कुराचायं 
की भाषा मे उसी समय कहा जा सकता है- 


“विश्वं दपंणदृश्यमाननग रीतुल्यं निजान्तगेतम्‌,' 
माया के प्रभाव से जितने दिन जीव शरीर को, मन को तथा प्राण आदिको 
आत्माकेलूप म देवता दै, तब तक बाहर में स्थित विश्व निज स्वरूपसे भिन्न 
प्रतीत होता है, लेकिन चित्‌ शक्ति के विकास-सम्पन्न होने पर यहं देहात्मभाव कट 
जाता है । फलतः विश्व॒ तब बाहर दृष्टिगोचर नहीं होता है । वह अन्तरमेंही 
स्थित रहता है । 





६.११ 


जागृत वित्‌-णक्ति बुभृक्षु जंसीटै। जागृत होने के साथ-साथ बाहर 
दृण्यमान विश्व को वह ग्रसती है ओर प्रास-सम्पन्न होने पर उसे अन्तर में ले जाती 
है । पहले विशगं से विश्व का सजन हुआ था । अब बिन्दु की प्रक्रिया से बाहर 
उत्सृष्ट विष्व को अन्तर भं स्थापित किया जाता है, अर्थात्‌ शक्ति उसे अपने अन्दर 
बीच लेतीहै। 


` विन्दु की प्रक्रिया से विष्व को अन्तर में स्थापित करनेके पश्चात्‌ वास्तविकं 
भोग सम्पन्न होता है । बद्ध जीवों काजो भोग है, कौलिक दृष्टि से उसे भोग नहीं 
कहा जा सकता हे । कंयोक्रि साधारण जीव भोग करना नहीं जानता है । जो लोग 
प्रृत-वीर हवे ही वास्तविक भोक्ताहं । पशु अर्थात्‌ बद्ध जीव जाग्रत्‌, स्वप्न तथा 
सुषुप्ति इन तीन अवस्थां में स्थित रहता है ओौर इन तीनों अवस्: ओं मे पृथक्‌ -पृथक्‌ 
भोक्ता के रूपमे उस्तका भोग सम्पन्न होता है । तुरीयानन्द रूप मेँ उन तीनों अवस्थाओं 
के एकहीभोक्ता के रूप मेँ उसका भोग सम्पन्न नहीं हो सकता है । जागृत 
चित्‌-शक्ति के विकास के परिणाम-स्वरूप जब प्रमेयो की शुद्धि सम्पादित होती है 
तव एक भोर जते विषयों की शुद्धि होती है ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर विष्यो 
के ग्रहण करने वाले इन्द्रिय-समूह भी शुद्धरूप धारण करते ह। उस चक्षुरा 
अन्तः स्थित विषयों के ग्रहण के समय शुद्ध विषयों का ग्रहृण सम्पादित होता 
है । यह्‌ भोगदही श्री भगवान्‌ की अचंना है तथा यही उपासना है। यह्‌ जाग्रत्‌ 
स्वप्न तथा सुषप्तिमें होती है । जब जिसकी अवस्था में रहा जाताहै वहीं उनकी 
पूजा होती है । यह दुबल का काम नहीं है । यही वीरभाव है । भगवान्‌ शङ्कुराचायं 
जी ने कहा है- | 


यद्यत्कमं करोमि तत्तदिल 
शम्भो ! तवाराधनम्‌ । 


भोगके बाद तृप्ति होती है। तृप्ति के बाद भन्तरमुख दशा का आविर्भाव 
होता है । इस अन्तर्मु् दशा में ग्राह्य भी नहीं रहता है भौर ग्राह्यो कै जो ग्रहण हैँ 
वे भी अन्तर्लीनि हो जाते हैँ । लेकिन प्रण्न उठ्ताहै कि तृप्ति किसकी होती है ? उस 
समय करणेश्वरी देवी विषय के साथ अन्त भे तृप्ति लाभ करती है । इस तृप्ति के फल- 
स्वरूप करणेश्वरी देवी चिदाकाश रूपी भैरवनाथ के साथ आलिङ्कित होकर पूर्णरूप से 
अन्तर्मुख हो जाती है । तब करणेश्वरी देवी ओौर चिद्‌ भैरवनाथ अभिन्न हो जते है । 
यही आलिङ्गित होना शयानभाव का तात्पयं है। लेकिन जब तक इद्दरिय-समू 
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~ आकाडः क्षा युक्त रहते हँ तब तक करणेश्वरी देवी गण चिदाकाणनाथ का आलि द्खन 


नहीं कर सकती हैँ । 


इन्द्रियो से विषय-भोग की आकाडक्षा निवृत्त न होने पर शवास-प्रश्वास की 
क्रिया चलती रहती है । ओर, असंख्य नाडियों मे नाना प्रकार की क्रियाएं नहीं सकती 
है । जब तक यह्‌ क्रिया चलती रहती है तब तक आन्तर तथा बराह्य दइ्वादणशान्त तक 
गमनागमन कौ क्रिया भी चलती रहती है । अन्तर्मुख गति से आन्तर दवादशान्त में 
प्रवेश होता टै तथा बहिमख गति से बाह्य द्वादशान्त में प्रवेश होता है। ये दोनों 
अर्थात्‌ द्वावशान्तद्रय संघट्स्थानके नामसे प्रव्यात हैँ। जब इन सघट्स्थानों में 
सन्धिहोती है तब परप्रमातृभाव का उन्मेष होता है । इसं प्रकार प्रमाण तथा प्रमेयो 
को सन्धि संबटस्थानों मे भी होती है । परप्रमातृदेबी परा संविद्रूपा है- इसमे सन्देह 
नहीं । जब परप्रमातृभाव का उदय होता है अर्यात्‌ जब परसंविद्‌ स्थिति का उदय 
होता है तब वह देवी अपने तेज तथा दीप्तिके प्रभावसे भितप्रमातृभाव को ग्रास 
करती हुई भपने स्वरूप में मगनहोकर रहती । तब एक ओर जसे प्राणतथा 
अपानों के संघषं-जनित क्षोभ की निवृत्तिहोती हैवंसे दूसरी ओर प्रमाण तथा 
प्रमेयो के संघं भी निवृत्त होते है, अर्थात्‌ परासविद्‌ देवी अपने तेजकेदट्रारा प्राण 
तथा अपान के संघं तथा प्रमाण एवं प्रमेयो के क्षोभ को निवृत्त करती हँ । उस 
समय एक प्रकार कौ निविकत्प दशा का उदय होतादहै। उत्पलाचायं आदिके 
सिद्धान्त में यह स्थिति अध्यात्मिक शिवरात्निके नाम ते प्रसिद्ध है। उस समय चन्द्र 
ओौर सूयं दोनों के ही अस्तमित हो जाने कै कारण उसे रात्नि शब्द से अभिहित किया 
जाता है। 


इस स्थिति के बाद एक विशिष्ट स्थिति का उदय होता है। इस स्थिति पे 
दो भाग दिखाई पड़ते है-एक बाह्य ओौर दूसरा अभ्यन्तरीण । बाह्य स्थिति में 
स्वरूप का अनच्छादन होता है मौर आभ्यन्तरीण स्थिति में स्वरूप का उन्मीलन होता 
है । यह अवस्था योगियों के लिए कठिन परीक्षा स्थल है । यहाँ एक गोर जसे प्राण 
की क्रिया निरुद्ध रहती है वसे दुसरी ओर प्रमाण तथा प्रमेयो के संघषं से उत्पन्न 
क्षोभ भी निवृत्त हो जाता है। इस स्थिति मेँ सवदा आत्मानुसन्धान जागृत नहीं रखने 
प्र वेह स्वरूप महामावा कै द्वारा आवृत हो जाता है । लेकिन आत्मानुसन्धान जागृत 
रहने पर स्वरूप का विकास सम्पन्न होतादहै, इस अवस्था को महाग्योम कहते है । 
उस ब्योम में चन्द्र तथा सूयं की गति नहींहै अर्थात्‌ प्राण अपान की क्रिया तथा 
प्रमाण एवं प्रमेयो की क्रिया भी नहीं है । इसी का नामान्तर है चिदाकाश । इतनी 
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दूर तक ऊध्वं गति सम्पन्न होने पर भौ योगियों के चित्त में शङ्का का उदय हौ सक्ता 
है । लेकिन योगी स्वात्मानुसन्धान रूप प्रयत्न के द्वारा उन्हें दूर कर सकते ह। 
आत्मानुकषन्धान रहने पर स्पष्ट अनुभव होने लगता हैज्जि विकल्परूपी समग्र जगत्‌ 
अन्तर्मुख पद मे लीन है। उष समथ अत्मा चरचर को प्रसता हुमा, उस प्रास के 
उल्लास मे एकरसमय स्थिति को प्राप्त करता है । यह स्थिति परप्रमातृदशा कीही 
स्थिति है- इसमे सन्देह नही । 


यहाँ ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वरूप ॐ निमीलन तथा उन्मीलन दोनों 
ही व्यापार पूणं दशा में रहते हँ । किन्तु गुर्कृपा के प्रभावसे स्वरूप का निमीलनं 
समूल उपसंहृत हो जाता है, अर्थात्‌ संसार-चक्र आत्मा रूपी अन्ति में दग्ध होकर 
अभेद ज्ञान मे पयंवसित होतादहै भौर अन्तर्मृख पद के आश्रयसे अद्रय स्वरूपमें 
स्थित होता है । उस समय स्वरूप का गोपन या निमीलन नही होता है । बाह्य वृत्ति 
काभी उदय नहीं होता है । इस स्थितिका पारिभाषिक नाम है भावसंह्‌)र। यह्‌ 
उन्मन स्थिति में निर्विकल्प आत्मसंवेदन के उदय होने पर प्रकाशित होतादटै । इस 
स्थिति मेँ आतमस्वरूपभृत प्रज्वलित अग्निमें भावमय विश्वका संहारहो जाता 
है । उस समय परासंविद्रूपा देवी की महिमा से सवे प्रकारके प्रमेयो का उच्छेद 
हो जाता है। इस स्थितिमें भेदका ज्ञान नहीं रहता है । हेय तथा उपादेय का बोध 
भी तिरोहित रहो जता है) 


लेकिन इतना होते हुए भी यह्‌ पूर्णाहंता-स्वरूप नहीं है) कर्योकिं संस्कार 
रहने के कारण अल्पमाव्रा में हदन्ता कालेण उस समय भी रहं जातादहै। कौलगण 
का कहना है कि इस स्थिति में योगियों को इस प्रकार के विमं का उदय होता है- 
“मैने ही यह्‌ सत्र अभेद मे भासित कर लिया है'', अर्थात्‌ संस)रहोने पर भी संहार 
का संस्कार रहने के कारण उस संहार को परामश होतादहै। बाद में वह्‌ संस्कार 
भी नहीं रहता है । इस संस्कार के नाशके बाद योगी का अनुभव~"सबर्म हीहूं'' 
इस प्रकार का होता है । इसके परवर्ती स्थिति में परासंविद्‌ जिस रूपमे आतमप्रकाश 
करती है, वह संहारकीही ओौर गम्भीर स्थितियां है । पहले जो भावसहारकी 
बात कही गई है, वह्‌ प्रमेय के संहार का संहार था । लेकिन इस समयजोसंहारका 
स्वरूप प्रकट होता है उसमें प्रमाण भी उपसंहत हो जातादहै। यहु भूमि सदाशिव 
दशा के अनुरूप टै । इस अवस्था में शंका या ग्लानि के उदय होने पर पर भी योगियों 
के मागं में कोई विधत उत्पन्न नहीं कर सकतारहै। इस स्थिति में प्रमेय सर्वाङ्गीण 
लीन दहै लेकिन प्रमाण में स्थित प्रमेयो की जीवनी शक्ति अब तकं रहतीदहै। इसी 
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जीवन-णक्ति को दाशंनिक परिभाषा में द्वादश इच्छिय रूपमे वणित किया जाता है। 
आगम मतमे यहसूयंकारहीएकरूपदहै। 


इसके बाद द्वादश इश्द्रियात्मक सूयं अटहद्धारसू्प परमादित्यमे द्लीनदहो 
जाता है । किसी किसी आगम-मत के अनुसार इसी का नामान्तर ५भगष्ा है। इस 
अवस्था में समस्त कलाओं का उपसंहार हौकर केवल परमा कला या अमाकलाही 
वतमान रहती टै । यही शिवकला है तथा परप्रमातृूपा है । 


यह्‌ अहङ्कार रूपी परमादित्य होने पर भी परिच्छिन्न प्रमाता है । परमादित्य 
के बाद जो अहंसत्ता का उदय होतादहै वहु परमादित्य से उक्कृष्टहोनेपर भी 
परिच्छिन्न प्रमाता है । इसका पारिभाषिक नामदटहै कालागिनिरूप । इसके बाद शद्रा 
वस्था के अतिक्रान्त होने पर भरव अवस्थाकाञ्दयहोतादहै। भैरव का जोरूप 
सर्वप्रथम आत्मप्रकाण करता है उसकानामदहै महाकाल भैरव। परासंविद्‌ यहाँ 
महाकाली रूप में प्रकाशित होती है । महाकाल भरव यहाँ प्रत्य सम्पादन करते हैँ 
लेकिन निरपेक्ष रूप से नहीं । क्योकि यह स्वतन्त्र नही है । जिनकी इच्छा से वह 
सृष्टि आदि प्चकरत्य करते हैँ वह स्वयं जगदम्बा है । भैरव अवस्थामे परम तेज के 
गभं मे सव प्रकार की परिच्छिनन अहन्ता विलीन दहो जाती है । उस महान्‌ अग्निमें 
दश्ध होकर विष्व के साथ अभेदमय पूर्णाहता विद्यमान रहती है । इस स्थिति में आने 
पर योगी परम शिव के सदृश पचकरत्य कायं करते हँ । परम शिव का पच्वकृत्य इस 
अवस्था में व्यापिनी कला में प्रकाशित होता है-यह बहतो का मतै । पश्चात्‌ 
महाकाल भैरव भी नहीं रहता है । यह्‌ महाभेरव की अवस्था है जो महाकाल काभी 
अतीत है । इस स्थिति मे सब कुष्ठ शान्त रहता है किसी का संस्कार भी नहीं रहता 
है । जो स्वात्म संवेदन क्रम से अधिक से अधिक मात्रा में परिस्फुट होते हुए विकसित 
हो रहा था, उसकी पूणता यहाँ होती है । उस समय महाकाली स्वधाम मे या अकूल में 
प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख रहती है । इसलिए यह काल के द्वारा कलित अवस्था 
नहीं है । इस अवस्था में योगी शमना भूमि में प्रविष्ट हो गये हैँ-एेसा कहा जा सकता 
है । उस समय काल की सत्ता नहीं रहती है । उस स्थिति में अनन्त काल क्षणमत्र 
रूप में प्रतीत होता दै। 


इसके बाद जिस स्थिति का विकास होता है वह क्रम॒विकास का अन्तिम 
चरण है । यह परम णिव की स्थिति टै । इस स्थानम परासंविद्‌ देवीके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है । वह देवी पूणं रूपा तथा कृशलूपा दोनों एक साथदहै। यह 
अघटन पटीयसी है । जव यह अपने आधित देवी गणो का उदय करती रहै, प्रमाण 
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प्रमाता जदि पदों तथा सृष्टि जादि समस्त चक्रों का विकास करती है, तब वह्‌ पूणं 


है । ओर जज वह्‌ सब कुठ जपने में लीन कर लेती है, केवन कालसंकषिणी नामको 
एक चक्र शेष रहता है उसं समय वह कृशा कही जाती है । 


इस स्थिति में कोई क्रम नहींहै, यौगपद्य भी नहीं है । क्रम-अक्रम का सम्बन्ध 
भी नहींहै । क्रमके विज्ञानसे देवी काक्रम विकसित होता है। एवं प्रमेय आदि 
जात्मसंवित्ति के रूप म भासित होते ह । यही जीव की पूर्णता प्राप्ति है। 
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तान्त्रिक साहित्य के अनुसन्धित्सु पाठकों के लिए कामकला अपरिचित तत्तव 
नहीं रहै । प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ शङ्कुराचायं को कामकला का तत्त्व विशेष 
रूप से ज्ञात था। उपसनाक्रम मे सौन्दधंलह्री के त्रिपुरसुन्दरी स्तोत्र मे 
इसका वणन भी "उन्होने कियाहै। कादि तथा हादि के मत में श्री-विद्याकी 
उपासनाका जो क्रम साधक-समाजमें प्रचलित है उसके पठने से कामकला के 
सम्बन्ध मे पाठक-समाज मे एकं धारणा अवश्य ही उत्पन्न होती है । पुण्यानन्द- 
रचित कामकलाविलास् एवं नटनानन्द-रचित उसकी व्याख्या कामकला के सम्बन्ध 
मे प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कामकला के सम्बन्ध में योगिनीहूदय नामक तन्त्रग्रन्थ में 
तथा अमृतानन्द एवं भास्करराय रचित उसकी व्याख्या दीपिका तथा सेतुबन्ध में 
विस्तारसे विवरण मिलता दहै । कामकला का महत्व अति प्राचीन काल से ही 
उपासक सम्प्रदायो में परिज्ञात है। श्री-विद्याकी उपासना केक्रमका अनुसन्धान 
करते हए कामकला काजो परिचय विभिन्न तन्तों में तथा उनकी व्याच्याओं मे 
मिलता है वह्‌ दक्षिण भारतका क्रमहै,एेसा हम लोग समञ्चते हैँ । किन्तु उत्तर 
भारतमें तथा पूवं भारतमेंकालीक्रम का अतृषरण करते हृएु उसके उपासना क्रम 
मे अनुगतल्प से कामकला रहस्य के सम्बन्ध मँ विशेष परिचय का ज्ञापक एक भी 
्रन्थ आज तक उपलब्ध नहीं हृजा है । फिर भी इतना निःसन्देह कहा जा सकता 
है क कामकलारहुस्य अन्य सभी शाक्त उपासनाओं मेँभीज्ञात था । भौर इसका 


सामान्य प्रभाव भीथा। इस विषय मेहम ने कृ संक्षिप्त आलोचना बादमें 
कीदहै। 


महाकालसंहिता का यह्‌ कामकला खण्ड नामक जो ्रन्थ प्रकाशित हो 
रहा दे, उसमे एक नवीन धारा का सन्धान मिल सकता है-एेसी धारणा हमलोगों 
कीथी। लेकिन इस धन्यके पाठसे इस प्रकार का कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं 
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हअ । इषे त्रिवृत कामकला रहस्य का जो अभास भिलता है वहं दक्षिण भारतं 
् प्रचलित कामकला विज्ञान से कुष अंश मे भिन्न है, इतना कहा जा सकता है । मै 
कामकला का रहस्य पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने के पहले प्रसर्गे से इष विषय 
की कुछ भालोचना करना चाहता हूं, जिससे उस रहस्य को समञ्लने मे सुविधा हो। 


शाक्त उपासना का चरम लक्ष्य है अर्त की प्राप्ति । तान्तिक भाचायं गण 
परमसत्ताकेरूप मे जिसका निर्देश करते है वह स्वरूपतः निष्कल परम पद है। 
वही परमशिव पद से अभिहित होता है तथा पराशक्ति या महाशक्ति रूपमे 
वित भरिथा जातादहै। वह अखण्ड प्रकाश रूप अथवा चिद्रूपटहै। वह्‌ सत्‌ होने 
पर भी चित्‌ है एवं चित्‌ होने पर भी सत्‌ है। परम स्वत्िन्ल्य ही उसका स्वभाव है । 
स्वातन्त्य शब्द का तात्पथं अन्य निरपेश्नता सेहोनेके कारण वहु आनन्द ल्प है । 
क्योकि जहां द्वितीय सत्ता नहीं दै ओौर द्वितीय की जहां अपेक्षा भी नहीं है, वहां वह 
स्वदय स्वभावतः आनन्दमय है । यह्‌ स्थिति केवल प्रकशलूप नहीं है, स्वयं प्रकाश 
है । अर्यात्‌ प्रकाश होकर भी वह्‌ विमशं मय है । स्वातन्त्य शक्तिके प्रभावसे वह्‌ 
अद्धितीय रहते हए द्वितीय हो सकता है, निःस्पन्द होते हए भी स्पन्दशील हो सकता 
है । इसीलिए तान्त्रिक आच यं गण शिव तथा शक्ति में भेद नहीं मानते है । वस्तुतः 
दोनों एक तथा अभिन्न है, जो परम शिव है वही परमा शक्तिद । शक्ति के बिना 
शिव इच्छाहीन, ज्ञानहीन तथा क्रियाहीन दँ ओर स्पन्दन मे भी असमथर । शिव 
ओर शक्ति की यह्‌ अभिन्नता परमसावं है--यही सामरस्य है । 


टस विषय को किञ्चित्‌ विस्तृत रूप में कहने कौ चेष्टा करता हं । हम जो 
सृष्टि देखते हँ वह बहुस्वरूप है । वह बहु होने पर भी मूलतः एक है। एक से 
बहू म अवतरण करते समय दो की आवश्यकता होती दै । यह्‌ जो द्वितीय सत्ता 
है यह दो अवस्थाओं मे प्रकाशित होती है-(१) एक के साथ अभिन्न रूप मे जडित- 
यह प्रथम अवस्था, (२) एक से निन्त रूप मे प्रकाशमान जो अभिन्न रूपमे 
जडित है उस सत्ता को यामल सत्ता कहते है । इन दो सत्ताओं के बिना सृष्टि नहीं 
हो सकती है । एक ओौर दो जहां यामल रूप में प्रकाशमान है, वहाँ उभय के मिलन 
त्ते परम अद्र॑त सता काप्रकाश होताहै। ओौर जहां एक तथा दो प्रथक्‌ स्पमें 
स्थित है वहाँ उभय के मिलन से भरेदमय बाह्य जगत्‌ का प्रकाश होता है । प्रथम 
स्थिति को अन्तरङ्गा शक्ति कटा जा सकता है भौर दूसरे को बहिरङ्गा शक्ति । 
आगम शास्त्रं मे रेखा-विन्यास के दवारा इस तस्व को समन्चने कीचेष्टाभीकी 
ग है । भेदमथ सृष्टि तथा पूणता में प्रवेश उभयत्र ही शक्तिका खेल दहै । एक्‌ शक्ति 
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शिवतत्व तक पहुंचा देती है ओौर दूसरी शक्ति जीव तथा जगत्‌ की भर ल 
जाती टै । 

सृष्टि के मूल में विन्दु दहै । परम स्वरूप के स्वातन्त्य से जब स्पन्दन इस 
बिन्दु का स्पशं करता है तब बिन्दु रेखारूप मे परिणत होजाताहै। सबसे हस्व 
रेखा दो बिन्दुओं से गठित है । इसको परवर्ती सुष्टि बिन्दु से नहीं होती है । तीन 
रेखाओं की आवश्यकता होती है । इन तीनों रेखाओं के संयोग से जो त्रिकोण उत्पन्न 
होता है, वह सृष्टि का मूल [योनि] है। वेदान्त में इसलिए-'योनेः शरीरम्‌ इस 
प्रकार कहा गया है । योनि का आश्रय लिये बिना शरीर उत्पन्न नहीं होता है । 


सृष्टि के मूल में मातृका है। मातृका शन्द का अथं टै मां। मातृकाया 
महामातृका विश्वजननी है एक ही परमसत्ता, जो इस के सम्बन्ध वश बहुरूपमें 
प्रकाशमान होती है । मात्रका मूल में एक तथा अभिन्न दै । वस्तुतः यह्‌ अश्न ब्रह्म की 
क्षरा.मक स्वरूपभूता शक्ति है । प्राचीन आगमं मे परावाग्‌ ख्पमें इसी की प्रशसा 
कीतित है । वंदिकसाहित्य मे शब्दन्रह्य रूप मे जिसका निदंश मिलता है, वह भी यही | 
है । शब्दब्रह्म या परामातुका ही विश्वजननी है । 


हस विषय की आलोचना के प्रसङ्खमे तीन प्रकारो के स्तरों कीधारणा 
करनी आवश्यक है ; एक एेसा स्तर है, जहां सृष्टि, संरक्षण तथा संहार आदि कठ 
भौ नहीं है । यहाँ पूणं सत्य अपनी महिषा में पूण॑तः विराजमान दं । यहाँ शिव शक्ति 
का प्रश्न नहीं है । जीव तथा जगत्‌ का भी प्रएन नहीं उठता । यह एक अद्वय परम ` 
स्थिति है। इसके अतिरिक्त एक ओर स्थिति है, जिसे द्वितीय स्थिति कहा जा सकता 
है । वहाँ परब्रह्म भी है तथा शब्दश्रह्म भी उससे अभिन्नरूप में है । यही शब्दब्रह्म | 
वहां परावाग्‌ रूप में उस्लिखित हृ है । वहं स्थिति युगल भावापन्न 1 
तान्व्िक परिभाषा में यह शिव तथा शक्ति का समरसात्मक भाव है। षह 
सामरस्य नित्य सिद्ध है। पहिली स्थिति जेते नित्यसिद्ध दै दुसरी भी तद्रूपदै। 
इसके बाद सामरस्य का भङ्ख होता है। तब तृतीय सत्ता का आविभवि होता है। 
यह तृतीय सत्ता जीव ओौर जगत्‌ रूप है । समरस अवस्था मे तृतीय स्थिति का 
आविर्भाव नहीं होता है । क्योकि वह्‌ अद्रय की स्थिति है । पहले जिस स्थितिका, 
वर्णन किया गया है, वह्‌ अद्वयस्थिति भी नहीं है, वह्‌ विकल्पहीन स्थिति है । अद्यं 
स्थिति मे विकल्प दै, द्रौतस्थितिमें तोह ही, लेकिन जो द्रंताद्रं तविवजित है वहां 
विकल्प की सम्भावना कंसे हो सकती है ! 


जो अखण्ड महासत्य जगत्‌ का प्रकाश कर रहा है, उसकी स्वरूपभूता शक्ति 
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मौतृका नाम से परिवित है । मातृका महाशक्ति काही नाम है । मातृकारहितं 


अर्थात्‌ शक्तिहीन महाप्रकाश प्रकाश स्वप होते हए भी प्रकाशमन नहीं है । इसलिए 
महाजनो का कथन है- 


वाग्रपता चेदुतक्रामेदवबोधस्य शाश्वती । 
नं प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान अथवा बोध की एक शाश्वत अथवा नित्यसिद्ध वाग्‌रूपता 
है । इसलिए ज्ञान या प्रकाश स्वयंप्रकाश है। अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूपम यदि वाग्‌- 
रूपता नहीं होती तो वह स्वरूपतः प्रकाश होते हए भी प्रकाशमान नहीं हो सकता 
था, कथो मातुका ही प्रत्यवमशिनी शकि है। मातृका के अन्तर्लीन हो जाने 
पर प्रकाश प्रकाश ही रह जाता है, लेकिन वहु अपनेको प्रकाश रूपमे पहचान नहीं 
सकता । केवल इतना ही नही, इस शक्ति का आश्रय करती हुई समग्र सत्ता 
प्रकाशमान होती है । 


समश्र जगत्‌ ईश्वर, जीव तथा जड़ पदाथ समष्टिरूप मेँ मातृका से उद्भूत 
है, अर्थात्‌ अहंरूप मे जो प्रकाशमान है उसके मूल मँ भी मातृका है। यह्‌ भह 
पूणं महं हो सक्ता है, ओर परिच्छिन्न अहं भी हो सकता है । किन्तु क्षेत्रों में 
मातृका काहीखेनदहै। आदि के अकार से अन्तके हृकार प्॑न्त काजो महामण्डल 
है, यही मातृका मण्डलदहै। अकार से हकार तक पचाशत्‌ मातृका के समष्टिरूपमें 
प्रकाशमान रहने पर पूणं अहं सत्ता की अभिव्यक्ति होती है । सच्चिदानन्द ब्रह्म 
अब्यक्तरूप में सत्‌ तथा प्रकाश ल्प में अत्मप्रकाश रूपी है। अखण्ड मातृकामण्डल 
रणं अहं परमेश्वर का नित्यसिद्ध निजस्वरूप है । यह स्वरूप नित्यप्रकाशमान स्वयं 
सिद्ध भौर परिपूर्णं है । इसङे बाहर कृ नहीं है ओर न रह्‌ ही सकता है । 


महाकाल 


पूणं अहं एक तथा अभिन्न है । भिन्न अवयव रहने पर भी वह्‌ एक ही है- 
"सूत्रे मणिगणा इव", माला में कितने ही एूल क्यो न हो, पुष्पों का अन्तर्वतीं सूत्र एक 
ही होता है । यह अकार से हकार तक प्रसरित है । इस अहं मेँ अन्य कोई पदाथं नहीं 
है । अगर होता तो यह्‌ अहं, अहं तथा इदं के समन्वय के रूप मेँ परिणत होता । पूणं 
भहं चंतन्य स्वरूप है । उसमें इदं नहीं है। एकमात्र अहंता ही है। इदता 
स्वातन्त्य से सृष्टि की उन्मुख अवस्था में भाविर्भूत होती है। इदंता के स्फुरण के 
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पटले सववे्रधम सवंशुन्यरूप परमक्राश का आविर्भाव होता है। ओर उसी के 
भश्रय से अनन्त अहं द्वितीयरूप मेश्रकटहोताहै । इसी का नाम इदं 
पृष्टिहै, जो महापमष्टिरूप है मौर जिसे हम महासृष्टि कहते हैँ । हम लोगों के 
खण्डकाल के जगत में अनन्त लोक लोकान्तर जो कुष, ये ओर होंगे, सभी नित्य 
वतमानलूप में उप महासृष्टिमें त्रिद्यमानदहै। उस स्थान में काल नहीं है, क्योकि 
काल परिमाण का साधक रहै, जो अतीत, अनागत तथा वतंमानरूपमें हम लोगों के 
सम्मुख उपस्थित होता है । अतएव उस भूमिमेंरेमे काल का कोई अस्तित्व नहीं 
ठं । तान्त्रिक गण इसे महाकाल कहते हँ । अहं से इदं रूप मे भासमान होने पर 
ही वह सृष्टिकेरूपमें वणित होने के योग्य है । इस सृष्टि कान दिह, न अन्त 
दै । इसलिए इसे महासृष्टि कहते हैँ । इस स्थिति को पणं स्थिति नहीं कहा जा 
सकता है । क्योकि यह भी परिच्छिन्न अवस्था है । यह इदं रूपमे भासमान है अहं 
रूप में नहीं । इस महासुष्टि का संहार ही महासंहार ह । महासृष्टि का अन्त नहीं है । 
कालके रूप में उसके अवसान की कल्पना नहीं कीजा सकती है। लेकिन उसका 
भौ अवसान है । गौर वह होता है पूणं अहंता-बोध के साथ साथ । 


महाकाल या महासृष्टि के सम्बन्ध में आलोचना के प्रसङ्ग से प्राचीन साङ्ख्य 
के दृष्टिकोण से यहां कुठ कहना मँ आवश्यक समञ्ञता हूं । साङ्ख्य में प्रकृति ओौर 
पुरुष भिन्त है । पुष चिद्रूप या प्रकाशरूप है लेक्रिन प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । यह्‌ 
तगुण मिथ्या नहीं है, सत्य है । पुरुष अपरिणामी है लेकिन प्रकृति नित्य परिणाम 
शील है । प्रकृति का परिणाम क्यों होता है-इस विषयमे प्राचीन आचार्योके 
अनेक विचार हैँ । किसी जिस का कहना है-कालाद्‌ गुणव्यतिकरः" । लेकिन प्रसिद्ध ` 
साङ्ष्य यह्‌ स्वीकार नहीं करता दै । साङ्ख्यमत में परिणाम का कोई बाह्य हेतु 
नहीं है । स्वभाव ही उसका एक मात्र कारण है। इसलिए प्रकृति को स्वतः परिणा- 
मिनी कहा जाता है । सृक्ष्मरूप से देखने पर यह परिणाम दो प्रकार के प्रतीत होते है। 
प्रथम स्वरूप परिणाम है; यह स्वतः परिणाम है । ओौर दूसरा विसदृश परिणाम है। 
स्वतः परिणाम से सृष्टि नहीं होती हैँ । लेकिन विसदृश परिणाम के फलस्वरूप सृष्टि 
का उदय होता है । विसदृश परिणाम के धमं, लक्षण तथा अवस्था तीन विभाग होते 
है । प्रकृति के प्रथम प्ररिणामको धमेपरिणाम, धमं के प्रथम परिणाम को लक्षण- 
परिणाम ओर लक्षणपरिणाम कै बाद का अवस्थापरिणाम है । अतीत, अनागत 
मौर वतमान यह तीन लक्षणपरिणाम में रहते हैँ । साङ्ख्य सत्कायंवादी है । सृष्टिक 
परिणाम के फलस्वरूप होने पर भी असत्‌ की सृष्टि नहीं होतौ रहै । जो पहले 
अभिव्यक्त नहींथा बाद में वही अभिव्यक्त होकर सद्रूप में परिणत होतादहै। जो 





क ^. 


अनागत काल मे सद्रूप म दृष्ट होता है वही वतेमानकाल मे कार्यरूप 
मे अभिव्यक्त होतादहै। अतःजो भी नहीं है व्हुभी अनागत लक्षण मेंटै। 
लेकिन जो अनागत लक्षणमेभी दृष्टिगोचर नहीं होता है, वहु वतंमानमें 
कंसे भा सकता टै ? इस प्रणन के उत्तरम अ।चायं गण कहतेदहैँकि वह परिणाम 
अनागतमेन रहने परभीधमंपरिणामकेरूपमेतो रह सक्ता है । वह धर्मं 
परिणाम अनागत के माध्यम से वतंमानमे आ सकता । विसदृश परिणाम का प्रथम 
परिणाम है धममपरिणाम । अतः किसी वस्तुका अस्तित्व धमंपरिणाममे होने पर 
योगी कह सक्ते है किं यह्‌ धर्मपरिणाम मे अवश्य ही उपस्थित होगा। अवश्य उवे 
लक्षणपरिणाम के भीतरसे गुजरना पड़ेगा । लेकिन जब वहु योगी देखतादहैकि 
उस वस्तु का असितत्व धमपरिणाममे भी नहीं है, तब उसे कहना पड़ता है कि इसका 
अस्तित्व या इसका उद्‌भव होना संभव ही नही है । जन्तु तान्त्रिक इस जगह कहग 
करि यह भी ठीक नहींदहै । क्योकि साङ्ख्य दृष्टिसे धभेपरिणाम मे जिसका अस्तित्व 
विद्यमान नहींटै, तान्त्िकद्ष्टिसे व्ह भी सदशपरिणामिनी प्रकृतिके मभंमेरहैं। 
तान्तिक्र ईश्वरवादी हैँ । इसलिए उनकी दृष्टि में ईश्वर ही सदृश परिण।मिनी प्रकृति 
को क्षन्ध कर सकता है । लेकिन साङ्ख्य का पुरुष वसा नहीं कर सक्ता टै । त।न्तिक 
का ईश्वर स्वातन्त्यमय टै । वह अपने स्वातन्त्यबल से सदृशपररिणाम को 


भी विसदशपरिणाम में परिवतित कर सकता है । इसके फलस्वरूप जो सृष्ट होकर 
प्रशमन होता है वही महामृष्टिहै। यह्‌ वेदान्तमे, साङ्ख्य में तथा पातञ्जल में 


भी नहींटै। 


महासुष्टि जसे समग्र सृष्टि के अन्तगंत यावतीय सत्ताकी समष्टिरूपदै, 
उसी प्रकार महासंहार भी समग्र विश्व का उपसंहार स्वरूप है । महासंहारके बाद 
विश्व नहीं रहता है, रह भी नहीं सकता है । पूणं महासंहार होने पर इदंरूप मेँ 
प्रतीयमान सत्ता का अस्तित्व होना संभव नहीं है । उस समय एक मात्र परिपूणं अहृ 
ही रहता है । 


वथ का विवरण 


अब, म यहां साधना पथ का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता हूं । हमने 
पहले ही उल्लेख किया है कि जो वस्तु पूणं है वह्‌ अखण्ड, महा प्रकाश तथा पराशक्ति 
का सम्मिलित एवं संमूछिति रूप है । उसे हम पूणं अहंता के कूप में निदिष्ट करते है । 
यह्‌ अहंरूपी होने पर भी अहङ्कार रूपी नहीं है । पूणंस्थिति मे अहङ्कार का होना 
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संभव ही नहीं है । ग्राहक भूमिमें महङ्कार है, चाहे वह टेश्वरिक हो अथवा जेव । 
लेकिन पूणं अहं ग्राहक पद का वाच्य नहीं है । ग्राहक, ग्रहण तथा प्राह्म-ये त्रिपुटी 
के अन्तर्गत है । पूणं अहं मे च्विपुटी नहीं टै । इस अह्‌ के सम्मुख तटस्थ रूपमे दृण्य ॑ 
नहीं भासता है, अहं रूप मे तादात्म्य युक्तं दृश्य भी नहीं दै । लेकिन जो ग्राहक रूपी 
अहं है भौर जो देहत्मबोध संपन्न है उप मे प्राणोंकी क्रिया होती दहै । इक्षसे दृश्य | 
रूप मे बाह्य जगत्‌ का अभास होता है । अगर इष जाभास को किसी उपाय | 
सते हटाया जाएतो ब्राहुक रूपी अहं पूणं अहं रूपमे प्रकाशित हो जाएगा जौर 
उक निर्वाण मेले जाएगा । निर्वाण या महानिर्वाण के पू्णंसत्य होने पर 
री स्वयं बल या शक्तिका लाभन करते हदु अहं का उसमें निवेश करना उचित नहीं 
है । क्योकि एेसा करने पर वह अहं निर्वाण-महासमृद्र मे इब जाएगा । बलया 
णक्ति के लाभ के अनन्तर अर्थात्‌ भांकी स्नेहमय क्रोड मे उपविष्ट होकर पृणेमं 
प्रविष्ट होरे पर आत्मलाभ की कोई आशङ्का नहीं रहती है । इसीलिए प्राचीन कालं 
का अदशं मातृका की उपासना धी । अर्थ्‌ माँ का आश्रय करते हए उन्ही के सहर 
पिता के निकट उपस्थित होना था । प्रक्रिया कौरईभी कयो न हो पहले आत्मशक्ति 
का जागरण अर्थात्‌ कुण्डलिनी का चंतन्य होना विशेष आवश्यक है । आत्म-शक्ति 
जागृत होने पर उस शक्ति का प्रवाह महासू कीओर स्वतः ही भग्रसरर 
होता है । तब उस शक्ति के क्रोड मे आरूढ होकर शक्ति की धारा में बहते हृए महा- 
समद्र मे पहुंचना सुलभ होता है । शक्ति जव शिवधाम में साधक को पहुंचादेतीहै 
तब वही शक्ति जीव कौ शिवभाव मे प रिणत करती दै । लेकिन ईसं विषयं 
स्मरणीय यह टै कि योगी या साधक का शिवभाव लाभ करना ही परम उदेश्य नहीं 


है । साधको का काम्य है शिवभाव में उपनीत होकर अपने को शिव्स्पमेप्टेचान 
लेना । 


लेकिन साधारण जीव जिस राज्यमें विचरण करतेह व्ह मायाका राज्य 
है । मायाके राज्य में एकमात्र अनुभूति दै जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति । बारम्बार 
इसी की अनुवृत्ति होती रहती है । यही कालका आवत्तं है । इस आवत्तंगति के 
साथ प्राण तथा अपानकीयाश्वास प्रश्वास की सूक्ष्म गतिया मिली रहती है। 
मायाराज्य के भेदन के लिए चित्‌शक्ति की आवश्यकता होती है, जौ माया के 
राज्य मे रहकर माया के उध्वं में भी सञ्वरित होतीदै। माया का राज्य काल के 
अधीनदहै। मायाके उध्वंदेण मेंभीकालदहै। पहला जो काल है वह॒ आवत्तं- 
गति सम्पन्न है । लेकिन मायाके उध्वं काकाल सरलगति सम्पन्न है यही सरल 
गति साधक को एक निदिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा देती है । लेकिन सरल गति की प्राप्ति 
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जबर तक गुरकृेपासे नहीं होती तवतक माया राज्य तँ विचरण-णील व्यक्ति के 
तिक्रट निविकल्प सत्त्व का प्रकार नही होताहै। जो वास्तविक सद्गुरु वे दीक्षा 
मे बीजमन्त के अपंण करते समय साधक के आधार क अनुसार मायाको 
किंचित्‌ तोड़ देते हैँ । इपके फलस्वरूप वक्र गति का अन्त हो जातारहै ओर सरल 
गति का स्फुट आभास होता है । उके वादसरल गतिक रास्ते से क्रमशः काल- 
राज्य तथा मनोराज्य दोनों का ही भेद हो जाता ह। दुगसिप्तणती में जिसे 
अद्धमात्नारूप में वर्णन क्रिया है उ ही तन्त्ग्रन्थों मेँ विन्दुरूपं में वणित 
किया जाता है । यह अद्धंमात्रा काल की अरमावा नहीं है-यह कहना ही बहुत है । 
काल कौ अद्धेमात्ता एकाग्रभूमि में उपस्थित होनेके साथ साथ ष्ट जाती है । 
यहां जिस अद्धंमात्राकी बात कीजा रहीदहैउसीका आश्रय तेकर योगियोंको 
ऊध्वंगति की ओर चलना पड़ता है। जिस स्थानसे अद्धमात्रा का प्रारम्भ होता 
दै तान्तिक उसे विन्दुके रूपमे वाणित करते हँ । अद्धंमात्रा बिन्दु के हीवेग 
कीमत्राहै। उस विन्दुकी स्वाभाविक मात्रा अद्ध है। बिन्दु सेही सरल मागं 
का प्रारम्भ हु है। अव इस मागं में प्रविष्ट होकर उध्वंगमन करते हुए काल 
के सूक्ष्मतम परमाणु या लव तक पटंवा जा सकता दै। अद्धंमात्रा का रहस्य 
यह है कति बिन्दुकी प्राप्ति एकाग्रताका परिणाम । षट्चक्रं के भेदकरनेके बाद 
जो बिन्दु हम लोग पातेर, यह वही बिन्दु है-इसमें सन्देह नहीं । लेकिन आज्ञाचक्र 
तक पहुंचने पर समग्र विश्व उसी विन्द मेँ आकर समाप्त हो जाताहै। बिन्दुके बाद 
मारोहण के मागं ॒में अद्धंमात्रा काक्रम अपनाते हुए महाविन्दु तक आरूढ होना 
आवश्यक है । बिन्दु से महाबिन्दु तक पहुंचने का यही सरल मागे है । जिस प्रकार काल 
के कुटिल मागं में भौतिक तथा कल्पना का राज्य विद्यमान दै, उसी प्रकारकाल के 
इस सरल मागंमेंभी विशाल विश्वं विद्यमान है । सरल गतिकेक्रम विकास के 
फलस्वरूप मात्रा सूक्ष्म होने लगती है ओौर क्रमशः काल की क्षीणमाव्रा तक 
पहुंचना पड़ता है । इस यात्रा के मागं मे अनन्त विश्व दृष्टि के सम्मुख उपस्थित 
होते हैँ । यही महामाया का जगत्‌ है । इसके बाद महामाया का भी संसार अस्तमित 
हो जाता है। बिन्दु प्राप्ति के साथ साथ सद्गुरु को कृपा से माया का संसार अस्तमित 
होता है। इतनी दूर तक सरलगति को प्राप्त करना जीव का पुरुषकार है । लेकिन 
काल की क्षीणतम मात्रा आयत्त हो जाने पर योगी का पुरुषकार भी समाप्त हो 
जाता है । यद्यपि स्थिति अत्यन्त उच्च है तथापि यह पूणता की द्योतकं नहीं है । 
क्योकि इस स्थान में अतिक्षीण होने परभी मन की क्रिया रहती है । पश्चात्‌ उस 


क्रियाकाभी अपंणहो जाता है । एवं अपंण के साथ साथ महामाया के राज्य का 
भीभेदहोजातादहै। 
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यहाँ स्मरणीय यह्‌ है कि कँवल्यप्राप्त अत्माके तीन भागो मे विभक्त 
होने के कारण कंवत्य भी तीन प्रकार कामानना होगा । एकह प्रकृति-कंवत्य; 
दूसरा है माया-कंवल्य; ओर तीसरा है महामाया-कंवत्य । अचित्‌ अश्वा जड जिस 
समयस्थूल भावापनन रहता है तत्र उसका नाम है बिगणात्मिका प्रकृति, जब वही 
प्रकृति से भी सूक्ष्म भावापन्नहो जाता है, तब वह माया नाम स अभिहित हता है । 
यह्‌ प्रकृति से णुद है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध नहीं । माया पथन्त का जगत्‌ ही संघार 
है किन्तु यह अशुद्धदहै। माया के उध्वं देशमें भी महामाया या शुद्धमाया विद्यमान 
है। जड़ होने पर भी वह्‌ शुद्धहै। इसी रो विन्दु कहते है । शुद्धतत्त्वमय का्यत्मिक 
शुद्ध जगत का उपादान है बि्दु । उसका कर्ताहै शिव भौर शक्ति उसका कारण है। 
बिन्दुं केक्षोभसे वह जसे एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग के विषय तथा भुवन 
रूप में परिणत होता है, दूसरी ओर ्वंसे ही वह्‌ शब्दकाभीकारण बन जाताह। 
सिद्धान्ती शेवो के मतानुसार शिव, शक्ति तथा बिन्दु रत्नत्रय नामस परिचितरहै। 
शिव चित्तस्वरूप है ओर शक्ति चिद्रूपिणी है लेकिन बिन्दु चित्तस्वरूप नहीं है वह्‌ शुद्ध 
मायारूपी है ओरशिवकी परिग्रहशक्ति रूप अचित्‌ तत्व है । शिव ओौर शक्ति 
दोनो ही चित्स्वरूप है लेकिन शिव निक्क्रियहै भौर शक्ति क्रियात्मिका है। शिव 
मे जब शक्ति की अभिव्यक्ति होती रहै, तब वह्‌ इच्छा स्पमें होती है अर्थात्‌ शिवकी 
जो इच्छा है वही शक्ति का स्वरूप है । यह्‌ शक्ति समवायिनी शक्ति नामसे प्रसिद्ध 
है जो शिव के साथ अभिन्न रूपमे विद्यमान रहै । लेकिन बिन्दु इसप्रकार का नहीं 
है । यद्यपि बिन्दु शिवकीही शक्तिहैतो भी बह समवायिनी शक्ति नहीं, बति्कि १६- 
ग्रहणक्ति है । इसक। नामान्तर है उपादानशक्तिः । विन्दु का उपादान जडटहे। 
इसलिए शिव मे इच्छा के उदय होने पर इस इच्छा स्वरूप शक्ति के अघातसे बिन्दु 
काक्नोभटहोतादहै भौर क्षोभ होने के बाद वह्‌ इ'छानुल्प आकार धारण करताहे। 
इसी का नाम महामाया कीक़ृपाटहै । पहलेही बताया जा चका है कि महाम।या 
कीक्रियासे शुद्ध जगत्‌ उत्पन्न होता है, जिसका नामान्तर है बन्दव जगत्‌ । माया 
का जगत्‌ महामायाके अधोदेश में विद्यमान है । महामाया के स्तरसेमायाका 
सचालन होता है । ओौर महामाया का सञ्चालन शक्ति याचित्‌ सेहोताहे । भौर चित्‌ 
णक्तिका सचालन परमेश्वर की इच्छासे होता ह । निष्कषं यह है कि शिव की समवायिनी 
शक्ति के इच्छा रूप धारण करने पर विन्दुरूप शुद्ध उपादान या महामाया उस शक्ति 
के अनुरूप आकार धारण करती है लेकिन वह आकार कितनाही शुद्धव्योंनहो, 
सम्पूणं शूप से चिदात्मके नहीं है । 


महामायाराज्य या विन्वुराज्य तक आरूढ होने पर भी उसको यथां कंवेत्य 
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की प्रप्ति हुई-एेसा नहीं कहा जा सकता है । इस स्थिति में यद्यपि शिव, क्ति तथा 
बिन्दु का योग सम्पन्न हुबा--यहं सत्य है. तथापि यहाँ शिव भी निष्कल नहीं है एवं 
शक्ति भी निष्कल नहीं है । क्योकि शक्ति में गान्तिकिला तथा शिव में णान्त्यतीत 
कला वतमान हे । अतः यह योग होते हुए भी पूणता नहींदहै। पूर्णत्वकी प्रास्तिके 
लिए महामाया को क्लान्त सीमा मे पहुंचकर योगियों को उन्मनी शक्ति का आश्रय 
सेने की अपेक्षा होती । शुद्ध मायाके इस राज्य को अद्धे-अद्धं क्रमसे षार 
करते हुए उन्है कालके सूक्ष्मतम लव तक उठ्ना पडतादहै। इसके बाद अपनी 
दुबेलता के कारण उनका ओर अधिक सचरण संभव नहीं होता है । पश्चात्‌ आत्म- 
समपेण के साथ-साथ उन्मनी शक्तिके प्रभावसे वे परमशिवस्थान मेँ उपनीत हो जाते 
है । काल वहां नही हे, शुद्ध तथा अणुद्ध मन भी वहां नही है । व्यक्तिगत पुरुषकार 
काःभी कोई स्थान वहां नहीं है। यही निष्कल परमस्थित है। प्रत्येक अत्माका 
यही परम लक्ष्य हैँ । यही परमशिव या परासंविद्‌ है। यहाँंजोसृष्टि काप्रकाश 
होता है वही विश्व केलरूपमें परिचित है । वह साक्षात्‌ परमशिव से प्रकटित होता 
है । यहीं कामकलातत्त्व का रहस्य प्रकट होता है । 


अब हम कामकलातत्त्व के संबन्ध में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करगे। 
शाक्तमत के अनुसार समग्र विश्वरचनाके मूलम जौ अखण्ड सत्ता वतंमान दहै 
उपे हम परिपूणं अहस्ता के खूपमें ग्रहण कर सक्तेहैँ। यहु पूणं अहुसत्ता 
आत्मप्रकाशन करना च)हृती हैँ । तब शिवशक्तिका सामरस्य घरित होता है । यह्‌ 
सामरस्य तिविकारहै, इसमेनहासरहै,नवृद्धिही है भौर वहु अनादि अनन्त स्व 
प्रकाश तथा चिदानन्दमयदहै। इसी सामरस्य से पीर्स्वनाका प्रारम्भटहोताहे। 
आचायं योगिगणो ने कहा है कि शिवेणक्ति काजो सामरस्यदहै वही परमविन्दुहै, 
इक्षीका पारिभाषिकनामहै सूये, उपरी का नामान्तर है “कामाख्यरवि''। ओर 
जोदो बिन्दु शिव तथा शक्तिके रूपमे आत्मप्रकाश करतेदहै, उनमेसे एकको 
अग्निकहा जाता है ओर अपर चन्द्रशब्द से अभिहित होता दै । पूणविन्दु सूयं 
रूपमे उध्वं की ओर मध्यस्थानमें रहता है। अग्तितथा सोम रूपदो च्न्दुदो 
स्तनोके रूपमे उसके निम्न देशमे दोनो ओर रहते हैँ । यही तिबिन्दु का अवस्थान 
है । भगवान्‌ शङ्कुराचायं ने इसी सूप की ओर लक्ष्य करते हुए अपनी सौन्दयंलहरी 
मे इसका उत्लेख किया है- 


मूखं बिन्दु कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो । 
हराद्धं ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ ॥ 
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दप तिषिन्द्‌ के नीचे हद्धंक्लाकेरूप मे एक विचिन्न शक्ति का पेरिच्ं 


मिलता है । यही कामकला का स्वरूप है । इसी से पूणं स्वरूप के अन्तगंत भगवद्धाम 
रचित होता है । 


शिवशक्ति के सामरस्यरूप बिन्दु की प्राप्ति के विना भानेन्दमय, नित्य, सिद्ध 
विश्व कां आविभवि नहीं हो सकता है । अग्नि संह्‌(रका प्रतीक है तथा सोम सृष्टि 
का । लेकिन संहर केवल अन्तिके द्वारा नहींहोताहै गौर सृष्टिभीकेवलसोमके 
दवारा नहींहोतीदहै। सोमया चन्द्र की कला विगलित होकर सृष्टि के उपादानरूप 
मे परिणत होती है, लेकिन इस विगलन के मूल मे जो शक्ति काम कररहीहै, वहीहै 
भग्नि । अतः अग्नि क सहारे चन्द्रकलासे सृष्टि होती है । ठीक इसी प्रकार संहारभी 
भग्तिकेद्वारा होता टै । लेकिन संहार रूपी अग्निको जलाने के लिए चन््रकलाकी 
भावश्यकता होती दै । यह सत्य है कि चन्द्रसे सृष्टिहोती है लेकिन उसमे अग्निकी 
सहायता आवश्यक है । इसी प्रकार अग्तिसे संहार के लिए भी चन्द्र की आवश्यकता 
है । लेक्रिन एेसी भी स्थिति है जहाँ अग्नि तथा सोम उभयकी मात्रामें किसी प्रकार 
की विषमता नहीं है । उस स्थिति में जैसे एक ओर सृष्टि नहीं हो सक्ती दै, वैते दूषरी 
भोर संहार भी नहीं हो सकता हैँ । मध्यस्थित सृष्टि तथा संहार से शून्य अवस्थाको 
स्थिति कहते टै, जिसका दयोतक सूयं है । यहां व्यवहार के लिए स्थिति कहने पर 
अपक्षिक स्थिति का ग्रहण होता है । निरपेक्ष स्थिति की बात नहींकीजा रहीहै। 
लेकिन अपेक्षिक होने पर भी उसके पीठे निरपेक्ष सत्ता का होना आवश्यक है । यह 
जो निरपेक्ष अग्निकला तथा सोमकला का साम्य है- यही स्थिति का विधायक दहै । भौर 
यह जो स्थित्ति है, यही अग्नि तथा सोम का नित्य सामरस्यटै। इसे सूयं कहते हैँ । 


अतः समन्नाजा सकतादहैकिएकही सविताकेषएक ओर सोमकी क्रिया 
होती रै ओौर दूसरी ओर अग्तिकी ज्या । लेकिन नित्य स्थितिजिन्दु एक होकर भी 
एक नहीं है भौर एक न होते हृए भी एक दै । इसी स्थितिनिन्दु को कामतत्त्व कहा 
जाता है । सूयं अथवा काम एक ही वस्तुहे। 


कामकला का प्रधान चिन्दुहै रवि या सूयं । जिसकी भगवती सृष्टि भौर 
प्रेममय जगत के अ!विर्भाव के सम्बन्धमें चर्चा कीजारहीरहै; वह इसी काभकला 
काकायं है । प्राचीन आचायं गण विष्वसृष्टिके मूलम कामकला कीक्रियाकी 
विद्यमानता का अनुभव करते रहेदहैँ। वे कहते हैँ कि विश्व की रचना तीन स्तरो 
मे होती है । एक है विश्व का स्थूलरूप, भौर दूसरा है उसका तत्त्वात्मक सूक्ष्मरूपं भौर 
' इसकां भी जो सूक्ष्मरूप है बही तीसरा स्तर कलारूप है । यह कला चित्कला नाम 
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से परिचित है । ` शिवं चित्स्वरूप है ओौर शक्ति उसका कला स्वरूप है । ओर 
ये दोनों जहां समरस है वही कामरूप बिन्दु है । इस विन्दु का 
एक बहिःनिःसरण है जो हाकला रूप मे आत्मप्रकाश करता है । 
हाद्धकला नाना प्रकारो से तरङ्कित होकर तत्त्वों कौ सृष्टि करती है । 
षट्व्रिशत्‌ तत्व हो या अन्यसंख्या विशिष्ट ही तत्त्वत क्योंन हो, उनके 
मूल में हाद्धकला रहती दहै । जो लोग मन्त्ररहस्यविद्‌ हैँ वे हाद्धकला का महत्व 
विशेष रूप से जानते हैँ । यह हाद्ंकला की सुष्टि शिवशक्तिसामरस्यमूलक है, ओर 
यह्‌ ,आनन्दमयौ है । इसीलिए निष्कल परमशिवस्थिति प्राप्त न होने पर कामबिन्दु 
के अभाव के कारण हादधंकला की आनन्दमयी सृष्टि का अनुभव नहीं श्जियाजा 
सकता दै । इसलिए कामकला का यह्‌ महत्त्व तान्त्रिकसमाज में विशेष रूप से 


अनुभूत होता है । 
ॐ म 
भाव तथा आचार 


भरसङ्गं क्रम से तान्तिकसाधना में भाव तथा आचार के सम्बन्ध में एक 
संक्षिप्त. विवरण उपस्थित किया जा रहा है । तन््रसाधना में तीन प्रकारो के भाषका 
सन्धान मिलता है । वे भाव क्रमशः पशुभाव, वीरभाव तया दिव्यभाव नाम से प्रसिद्ध 
1 जसे भाव के तीन प्रकार हँ उक्ी तरह भावानुकूल आचार भी तीन ह । आचारो 
के अवान्तर विभाग रहने परभी वे मूलतः तीन प्रकारो के भेद के अन्तरगत हीदै। 
प्रथम आचार का नाम परश्वाचार है । अन्य शास्र में जिसे जीवभाव कहते है, वही 
यहाँ पशुभाव कहलाता है । पशु अवस्था में भात्मा की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया शक्ति 
परिच्छिन्न रहती दै, इस प्रकार की आत्मा आणवमलविशिष्ट है । पशुभाव के 
आणव आवरण द्वारा अवृत होने से आत्मा का अहुभाव परिछिन्तरूप में प्रकाशित 
होता हे । जव तक आत्मा पणुभावमें रहता है तब तक तन्त्रशास्त्र उसे नाना 
परकारों कै विधिनिषेधों से चलने का उपदेश करता है । पश्वाचार शब्द 
संयम जादि नाना विधि-निषेधों के अनुष्ठान मूलकं धर्माचरण को समस्ञाता है । 
तन्तिकशण पश्वाचार में वेदिक, वैष्णव तथा शैव आदि सभी साधनाभों को समज्ञते 
है । यह सब पशु सभाव-पशु नाम से परिचित है । लेकिन पशु होने पर ही उसे भाव- 
युक्त होना होगा-एेसी कोई बात नहीं है । क्योकि विभाव पशु का भी विवरण मिलता 
है 4 किसी किसी के मत म सभावपशु केवल पुरुष देवता की भाराधधना कर सकता 
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| । देवी की आराधना का अधिकार उसको नहीं है । लेकिन विभावपणु दिव्य तथा 
वीर साधको के सदृश शक्ति-अराधना का अधिकारी है । सधना के क्रम मे जो स्तर 


लक्षित होता है वह निम्न प्रकार है-(१) सभावपशु (२) विभावपशु (३) सभावः 


बीर (४) विभाववीर । शक्ति की उफासना मे जो पञ्चतत्त का विधान है, वहु. 
विभावपशु के लिए अनुकल्प रूप में व्यवहृत होता है । यह्‌ विभावपशु यद्यपि पशुभाव 
रहित है तथापि उसमें वीरभाव का लक्षण अव तक दिखाई नहीं पड़ा । विभावपणशु 
तया विभाववीर साधको में भेद है । विभाववीरसाधक के लिए पञ्चतत्त्व का व्यवहार 
केवल मानस पूजा के अन्तगेत है । वह्‌ अनुकल्प व्यवहार का भी अधिकारी नहींदहै। 
लेकिन विभावपणु के लिए अनुकल्प की व्यवस्था टै । वस्तुतः इन दोनों प्रकारो के 
साधको में किसी को भी वास्तविकं शक्ति साधना में प्रवेण का अधिकार नहीं है । एक 
मात्र कुमारी पूजन में ही उनका अधिकार टं। जो प्रकृत वौरभाव है, वह तीन प्रकारो 
के भाचासें मे लक्षित होता है । इन तीनों का परिचय क्रमशः दक्षिणाचार, वाम चार्‌. 
या लिद्धान्ताचार नाम से मिलता है । ये तीनों आचार वीरभाव के अन्तग है 
दक्षिणाचार का अर्थं है-शिवो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌” । साधक स्वयं शिवभाव ग्रहण 
कर शवति कौ उपासना करे-यही इसका अभिप्राय है । इसके बाद भाव का थोडा 
परिवर्तन होता है । तब-"वामा भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌'--इस प्रकार के नियम का अनुसरण 
किया जाता है। इस प्रकार उपासना की पद्तिसे ही वामाचार नाम का उद्भव 
हभ है । शिवरूप से शक्ति को उपासना अथवा शकितिरूप से शक्ति की उपासना इनं 
दोनों ही स्थलों में अनुकल्पहीन पञ्चतत्त्व द्वारा अर्थात्‌ मुख्य प्चतत्त्व द्वारा प्रकृत- 
शक्ति छौ उपासना की जाती है । ये दोनों प्रकारो के भाचार ही शाक्ताचार नामसें 
प्रसिद्ध है। इसके वाद साधक प्रकृतिसिद्धान्त का अनुभव कर सकता है 1 
सिद्धान्त यह्‌ है कि साधक उस समय अपने को शिव से अभिन्न अनुभव करता है । 
इस प्रकार अद्रयभाव की प्राप्ति के साथ-साथ तान्त्रिक उपासना के लक्ष्य की प्राप्ति 
हो जाती है । जो शक्ति सर्वात्मना शिव के साथ अभिन्न है, बह भी अन्तरिति हो 
जाती है । इसके बाद दिव्यभाव का उदय होता है । गौर साथ साथ दिन्याचारं 
काभी। यह्‌ दिव्याचार या कौलाचार उभय ही भाववजित है। शास्त्र का विधिः 
निषेध यहां नहीं चलता है । तब ज्ञान तेजःस्वरूप हो जाता है तथा वह 
विश्वव्यापी रूप धारण करता है । अन्त में ज्ञान तथा ज्ञेय आदि के समाप्त होने पर 
अदेतसत्ता का जाविर्भाव होता है । क 


पच्चतत्व का दाशं निक रहस्य क्या है-यह्‌ भी चिन्तनीय है । विशिष्ट तान्त्रिक 
आचायं गण कहते हँ कि बाह्य-शक्तिपूजा सम्पादन के पहले आन्तर्‌-पूजा  आवस्यक्‌ 


| 
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है । अन्तः पूजा में कुण्डलिनी शक्ति को पतत्व का अपंण करना पडता है । जिसके 
प्रभाव से देवता का दशन होता है । इस प्रकार अन्तः पूजा पूणं होने पर तथा देवता 
के दशेन हो जाने पर बाह्यपूजा का अन॒ष्ठान विधेयदहै । साक्षात्‌ रूप मेंदेवताका 
दशन न होने तक बाह्यपूजा निषिद्ध है- 


अन्तः पूजा तदा पूर्णा यदान्ते देवदणंनम्‌ । 
बाह्यचंनं तदा कायंमन्यथाभृद्‌ वृयेद्धियम्‌ ॥। 


अभिषेक रहस्य 


तान्तिकसाधना मे अभिषेकं एक रहस्यमय व्यापार है। शावत साधना में 
शाक्त(भिषेक, पूर्णाभिषेक, क्रमदीक्षा, साम्राज्यदीक्षा आदि गम्भीर साधन तथा 
क्रिया का रह्य वणित हआ है । जैसे दीक्षा की विचित्रता हँ उशी तरह अभिषेक के 
भी विविध भेद भिलते हैँ । शाक्ततन्त्र की एक विशेष दृष्टि से यहां अभिषेकं के विषय 
मेँ कुछ कहना आवश्यक हे । 


दीक्षा के बाद शाक्ताभिषेक तथा पूर्णाभिषेक सवत्र प्रसिद्ध दहै । इसमे मन्त्र की 
श्रधानता है । पूर्णाभिषेक तथा क्रमदीक्षाभिषेकं आदि गम्भीर रहस्यपूणं व्यापार है। 
शाक्ताभिषेक के बाद शवित का मागं खूल जाता है। इसके बाद पूर्णाभिषेक का 
अनुष्ठान प्रारम्भ होता है । प्राचीन भारतीय शाक्त साधको मे दण महाविद्याओंका 
क्रम अधिक प्रचलित जओौर इसका महत्व भीदै। दश महाविद्याओं में प्रथम तीन 
विद्याएे व्िशक्रतति नाम से परिचित है । इनका नाम क्रमशः काली, तारा तथा षोड़शी 
है । साधको के लिए इन तीनों की उपासना परमतत््वभेद की दृष्टि से सर्वतः काम्य 
है । साधना पथमे चलने के लिए इस स्थूल देह तथा स्थूल जगत्‌ का भेदन कर 
अन्तमूंख एवं ऊध्वं मुख गति से साधको को अग्रसर होना पड़ता है । इसका लक्ष्य रहता 
है आत्मसाक्षात्कार । लेकिन लक्ष्यप्राप्ति के पहले भावमय जगत्‌ के ऊध्वं मे महाशून्य 
का साक्षात्कार करते हुए उसका भी भेदन करना आवश्यक होता है । 


प्राचीन शाक्तसाधक गणो ने महाशून्य का भेद करने के लिए सन्न होकर 
क्रमदीक्षाके मागं मं विभिन्न स्तरोंसे जाकर पूणेत्वलाभ का मागं प्रदशिते कियां 
धा । पूर्णत्व के पथमेंजाने के लिए महाशून्य का भेद करना एकान्त आवश्यक दहै। 
लेकिन इसका भेदन करना चित्‌ शवितत की सहायता के बिना संभव नहीं है । इसीलिए 
प्रतीत होता है कि पृणंदीक्षाके बाद क्रमदीक्षा की आवश्यकता होती है । पूर्णा 
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भिषेक शाक्ताभिषेक के बाद होतादहै । इसमे मन्त की प्रधानता रहती है भौर 
उपास्य होती ह काली । महाप्रलय तथा अतिमहाप्रलय मेँ आभासमान शक्ति स्वरूप ही 
काली है । उस समय विश्व॒ एमशानभरूत भौर घोर अन्धकार से आछछन्न रहता है । 
दक्षिणाम्नाय में इनकी उपासना होती टै। इसके बाद (क्रमदीक्षाभिषेक के बाद) 
काली कै उपरान्त तारिणी यातारा विद्या उपास्या होती है । इस प्रकार इच्छा तथा 
क्रिया की निष्पत्ति पूणं हो जने पर दक्षिणाच।र सिद्धान्ताचार में परिणतहो जाता 
है। योगी गण इसे त्िपादसाधना के अन्तगंत मानतेरहैँ। मन्त्रे की साधना भब भी 
है । काली तथातारा इन दोनों शक्तियों ने अपने अपने कार्योका सम्पादन कर 
लियादहै। इसके बाद साम्राज्यदीक्षाभिषेक का समय आता है। इस समय उपास्य 
रूपमे जो आविर्भूतहोती है वह्‌ ब्रिशक्ति के अन्तगंत तृतीया अर्थात्‌ त्निपुरसुन्दरी 
है । यह पराप्रङृति की उपासना है । इस समय कामकला का रहस्य जानना आवष्थक 
होता है । इच्छा तथा क्रिया के बाद इस स्थान में ज्ञानाभास का उदय होताहै। 
लेक्रिन यह कहन। अधिक उपयुक्त है कि यहां भी साधना में मन्व की ही प्रधानता है । 
इस भवसर पर पचकूट दीक्षा की भावश्यकता होती है । यह दीक्षा भी साम्राज्य 
दीक्षाकेस्तरकी है । इसके बाद महासाम्राज्याभिषेक संपन्न होता है । इसका लक्ष्य 
है अधंनारीश्वर । इस स्थिति मे अर्धाम्बिकेश्वर या अधं नारीश्वर का साक्षात्कार होता 
है । दाशंनिक दृष्टि से यह भेदाभेद की स्थिति है। यहाँ मन्त्र की प्रधानता नहीं है, 
लय ही प्रधानदहै। तब जीव पभृतोंसे मृक्तं होकर परमात्माकेसाथयोगको 
प्राप्त करता है । इसके बाद पूणरीक्षाभिषेक है। वहाँंयोग की पृणता हो जाती 
है । सब से अन्त में महापू्णंदीक्षा होती टहै। इसके बाद कुछ शेष नहीं रहता है । 
आचायं गण कहते हैँ कि मन्त्र योग से महाभाव का उदय होता है। महाभाव के बाद 
महालय ओर अन्तमं योग की प्रतिष्ठा होती है। 


9) 

वङ्धदेश, मिथिला तथा केरल में गहयकाली, हंसकाली, श्मशानकाली, 
दक्षिणाकाली, कामकलाकाली तथा गृह्यए्मशानकाली आदि के उपासना-क्रम प्रचलित 
है । ठीक इसी प्रकार सूष्टिकाली, स्थितिकाली, रक्तकाली, म॒त्युकाली, चण्डोग्रकाली 
तथा कालसङ्कषिणी काली आदि का वर्णन अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक में ओर 
जयरथ ते उस ग्रन्थ की स्वकृत टीका में उन देवियों के ध्यानों का उत्तेख करके 
विस्तृत रूप ते किया है । किन्तु तन्त्रसार के रचयिता कृष्णानन्द आगमवागीश ते 
भौर रधुनाथ तकृवागीश ( मागमतत्वविलास के लेखक) ने तन्त्रालोक मं 
उल्लिखित काली के सम्बन्ध में कुछ भी आलोचना नहीं की है । | 
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| कालिदास रचित चिद्गगनचन्दिका मे अभिनवगुप्त के द्वारा आलोचित काली 
| के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण मिलता है । स 


< 2 
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| अभिनवगुप्तपाद ने तन्त्रालोक में जिन द्वादश कालियो का उल्लेख किया है, 
। | उनमें कामकलाकाली की चर्चा नहीं है) एव कामकलाखण्ड मे जो नवविध कालियं 
का उल्लेख है इनके साथ भी कोई समानता लक्षित नहीं होती है । १} 


स्वात्मनो भेदनं क्षेपो भेदितस्याविकल्पम्‌ । 
ज्ञानं विकल्पः संडख्यानमन्यतो ग्यतिभेदनात्‌ ।। 
गतिः स्वरूपारोहिप्वं प्रतिविम्बवदेव यत्‌ । 


||| ¦ तन्बालोक मे अभिवनवगुप्तने काली शब्द का अथं निम्न ्रकारसे कियाटहै- 
नादः स्वात्मपरामशंशेषता त्वद्‌विलोपनात्‌ ।। 


करना क्षेपशब्द का अर्थं है । इस प्रकार प्रकाशित अथं का निज स्वरूप के साथ अभिन्न 
बोधहीज्ञान दै विकल्प शब्द का अथं अन्य के साथ भेदबोध अर्थात्‌ अभेद में भेद 
| | । बोध है । गति शब्द का अथं है प्रतिविम्ब के सदृश स्वल्प में आरोपण । ओौर नाद 
||| | शब्द का अथं दै स्वात्मपरामशं । अभिनवगुप्त ने तन्त्रसार मे काली शब्द कौ व्युत्पत्ति 
| का निदेश करते हए प्रकाशस्वल्प परमेश्वर के पराशक्तिरूप विमशं को ही लक्ष्य 
किया है । ओर उती को अभि, हदय, सार, स्पन्द विभूति तृषिका, कालौ, क्षिणी, 

चण्डी, वाणी आदि शब्दों से अभिहित करिया है । भूतिराजगररु ने भी कहा है- 

्षेपाज्‌ ज्ञानाच्च काली कलनवशतया । 

इस प्रसङ्ख मे भौर भी उतल्लेखनीय यह है कि जौ कालशक्ति निरन्तर बहिर्मख 
| म प्रयुक्त जीव को संसार में फलाकर रखती है, वह परमेश्वर की तिरोधानशक्ति है । 
| परन्तु जौ शक्ति क्रमशः काल को स्वाधिकार से अपसारित करती हैउसीकानामदहै 
| | कालसंकषिणी । भगवती अनुग्रह-शक्ति का वह एक रूप है । कालसंक्षिणी का चरम 
| | लक्ष्य है क्रम का अतिक्रम करते हुए अक्रमस्वरूप मे जीव को प्रतिष्ठित करना \ 
| कालसंक्िणी के फल से, क्रमसेक्षणकी प्राप्ति संभव होती है । क्षण में प्रतिष्ठित 
होने पर अनन्तमहाकाल का प्रकाश हौ जाता है। भौर साथी महाकाल तथा 
महाकाली रूपिणी आद्या शक्ति का "साक्षात्कार होता है। हमने कौलिकसाधना क्ती 
दृष्टि का अनुसरण करके जि महाकाल भैरव की चर्चा पहले कीटहै उसीःके साथ 
अभिन्न रूप मे वतमान है-महाकाली । | | द 


| 
। | अर्थात्‌ आत्मा के साथ अभिन्नता को अक्षुष्ण रखकर भिन्न-भिन्न वत्‌ प्रकाश 
| 








( २३ ) 


कालीक्रम मे कामकला काजो एक विशेष महत्व था वह॒ पूणनिन्द रचितं 
श्यामारहस्य के निम्नोक्त पाठ से ज्ञात होता है- 


'अथादो कामकलारूपामात्मानं विभाव्य मूलाधारात्‌ वुण्डलिनो परमशिवाःतं 
ध्यात्वा चनद्रामृतेन संप्लाग्य करकच्छपिकया पूपं गृहीत्वा सूपुम्णया [ह्यह्‌ दयापष्टदल- 
रक्तपद्‌ममध्ये ध्यायेत्‌! । 


` इसी ग्रन्थ मे स्वतन्त्रतन्त से उद्धत कामकलाका ध्यान भी लक्षय करने 
योग्य है- 
मुखं बिन्दुवदाकारं तदधः कुः चयुरमकम्‌ । 
सवंविद्यामृतापूर्णं सवंवाग्विभवप्रदम्‌ ॥ 
सर्वाथंसाधकं देवि सवंरञ्जनकारकम्‌ । 
तदधः सपराद्धच्च सुपरिष्कृतमण्डलम्‌ ॥। 
सवं देवादिभूतान्तः सवंदेवनमस्कृतम्‌ । 
सर्वाह्वादयुसंपूर्ण सवंवश्यप्रवश्यकम्‌ ॥। 


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीक्रम नामक तन्तग्रन्थ से कामकला के 
विषय मं कुछ वचन प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये गये हँ । वे वचन भी स्वतन्त्र तन्त 
के अनुरूप हीदँ । बङ्खदेश में कालीप्‌जापद्धति विशेष मे मूलपूजा के पहले काम- 
कला का ध्यान आवश्यकं कहा गया है । 


श्री विद्यासंबन्धी ग्रन्थो में। (जसे क मकलाविलास, सौन्दयंलहरी, नित्या- 
षोडशिकाणेव तथा तन्तराज आदिमे) कामकला के विषय मे विस्तृत आलोचना 
पाई जाती दहै । किन्तु कालीविषयकतन्तों मेँ व॑सो आलौचना उपलन्ध नहीं है । 
गन्धव॑तन्त्र के तीसवे पटल मे कामकलाके दो स्वरूपो का उल्लेख मिलता है । 
गक्तिस ्गमतन्तर मे भी कामकला की गम्भीरता पर्‌ आलोचना हई है। मेरी 
धारणा थी कि महाकालसंहिता के कामकलाखण्ड मे प्रायः कामकला सम्बन्धी 
एक नवीन दिग्दर्शन होगा । लेकिन दुर्भाग्य वश उस संहिता के सम्पृणेग्रन्थ के 
दुलंभ होने के कारण इस विषय पर ओौर अधिक प्रकाश डालना संभव नहीं है । गन्धवं- 
तन्त्र मे. कामकला की द्विविध भावना का उल्लेख हेमा दै। एक बाह्यहै भौर 
दूषी भान्तर ।-जो ~ ब्रह्य है, उसका. ध्यान सौन्दयंलहरी के “मुखं बिन्दु कृत्वा" 
१९ वे श्लोक के अनुरूप है । ओर आन्तर भावन) ईस प्रकार है- वही देवी कुण्डलिनी : 





( २४ ) 
जो जाग्रत चिन्मयी है। मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक स्फुरद्विचयल्लता के समान 
प्रकाशमाना है। वह षट्‌चक्रभेदिनी तथा बिन्दुत्रयात्मिका दै । उसे हाद्धंकला के 
खूप मे कमल के भीतर चिन्तन करना चाहिए । यह्‌ कामकला समस्त चराचर मे 
जागृत है । वह॒ त्रयीमयी दै, साम उनका मूख है, ऋक्‌ तथा यजुः उनका स्तनद्रय 
है तया अथवं हद्धंकला रूप ट । उनका तुरीयरूप साक्षात्‌ च्य है । पुनश्च 
वही कवली नि.शेषतत्त्व ग्रासस्वरूषिणी हे । 


संहिता कौ प्राचीनता 


महाकालसंहिता कितनी प्राचीन टै--इसका निर्णय करना सम्भव नहीं है । 
हस ग्रन्थ की सम्पूरणं प्रति अभी भी उपलब्ध नहीं है। भारतवषं के विभिन्न हस्त 
लिखित पुस्तकों के संग्रहो मे इसके कृ खण्डत अंश मिलते रहै । एशियाटिक 
सोसाइटी बङ्गाल के ग्रन्थागार मे भी इसका खण्डित अंश उपलन्ध है । 

हम ने प्रकाशित तन्त्रसम्बन्धीग्रन्थो मे महाकालसंहिता का उत्लेब पाया 
है । उनमें ताराभक्तिसुधाणव तथा पुरश्चर्या्णव में महाकालसंहिता से अनेक 
वचन प्रमाण रूप मे व्यवहूत किए गये है । पुरश्चर्यार्णिव में उद्धृत अंशौ के साथ 
कामकलाखण्ड के कुछ अंश ( प्रथम अंश ) बहत मिलते टै । उस मृद्रित पुस्तक 
क साथ कामकलाखण्ड के वतमान प्रन्थको मिलाकर देखने से धड़) पाट शुद्धि 
हो जाती-इस में सन्देह नहीं है। ताराभक्तिसुधा्णंव के पञ्चम तथा सप्तम तरख 
मे महाकालसंहिता के अनेक अण उद्धत है । कामकलाखण्ड का शिवाबलि अंश 
भी उसमे दे । 

महाकालसंहिता एक समय भारत के पूर्वाञ्चल मे तथा नेपाल में विशेष 
रूप से प्रचलित थी पुरश्चर्पणिंव में गृहीत महाकालसं हिता का वचनसमूह्‌ 
ही इसका प्रमाण दहै । पुरश्चर्याणेव मे शारददु्गत्सिव विधि नामक एक विश्तृत 
अंश महाक।लसंहिता से संगृहीत द । इस समय वङ्खदेश तथा मिथिला मजो 
ुर्गोत्सिवविधि प्रचलित है, महाकालस हिता रही एक समय उसका आदशं था-' 
ठेसा कहा जा सक्ता है । पुरण्चर्याणेवकार ने महाकालसंहिता से करई हजार 
श्लोकों का सग्रह कियाहै। 

कामक्ृलाखण्ड नामक जो अंश अब प्रकाशित हो रहा है, उसके भिन्न- ॑ 
भिन्न पाठ यक्त हस्तलिखितग्रन्थों के उपलब्ध होने के कारण मूल आादणं की यथावत्‌- 
त्रतिलिपि के रूपमे इसे प्रकाशित कियाजारहादहै। | 





॥ ₹ॐ# ) 
0५; 


महाकालसंहिता के कामकलाखण्ड कौ विषयसूचौ । 


यहाँ हम लोगो का आलोच्य ग्रन्थ, महाकालसंहिता का एकः अंश मात्र 
है । यह्‌ अंश कामक्लाखण्ड नाम से परिचितदहै। ग्रन्थ का प्रारम्भ २४१ 
पटलसे होतादहै तथा इसकी अन्तिम पठलसंष्या २५५ है। पन्द्रह पटलों में 
कीम॑कलाखण्डः नामक सम्पूणं ग्रन्थ प्रकाशित हुआ रहै। महाकालसंहिता एक 
विशालं ग्रन्थः हैँ । इसके कितने ही खण्ड भारत के भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों मेँ 


संगृहीतं दै । 


२४१बे पटल सेःइसः संहिता कां प्रारम्भ है । सवंप्रथम गणेश तथा 
परदेवता को नमस्कार शिया गया है । अन्य तन्त्रो के सदृश इस संहिता 
मे भीः प्र्णकर्ता देवी है तथा उत्तर स्वयं महाकालदेतै हैँ । देवी प्रार्थना 
करती हँ कि (१) तारा (२) छिन्नमस्ता (३) च्निपुरयुन्दरी (४) बाला (५) 
वगला (६) त्रिपुरभेरवी (७) काली (=) दक्षिणकाली (ई) कुव्जिका (१०) 
शवरेश्वरि (११) अघोरा (१२) राजमातङ्खी (१३) सिद्धिलक्ष्मी (१४) अर्न्धती 
(१५) अंश्वारुढ़ा (१६) भोगवती (१७) नित्यविलन्ना (१८) कुवेकुटी (१६) 
कौमारी (२०) वाराही (२१) चामुण्डा (२२) चण्डिका (२३) भवनेशी (२४) 
उच्छिष्ट चाण्डाली (२५) चण्डघण्टिका (२६) कालसङ्कषिणी तथा (२७) गृह्यकाली 
प्रभृति देधियौं कीं पूजा तथाः मन्त्र का रहस्य उद्धारित हो । ये सभी उत्लिखित 
हृए द किन्तु कामकलाकाली के सम्बन्ध में पहले कुछ भी नहीं कहा गया है । इस 
कामकलाकाली का मन्त्र, ध्यान, रहस्य तथा कवच सुनने के लिए देवी प्रार्थना 
करती है। महाकाल प्रसन्न होकर उत्तरदेते हैँ कि कामकलाकाली के उपासके 
अघोनिदिष्ट व्यक्तिगण ह- 


(१) द्र (२) करणं (३). कुकेरं ( ४ ब्रह्मा (५) महाकीलं 
स्वयं ( ९) वाणः ( ७ ) रावणः (८) यम ( ई ) चन्र ( १०} विष्णु तथा 
( ११) महबिगण । 





= 
॥ उपासना का फल 
| 


कामकला की उपासना का फल विद्यालक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी तथा राज्यलक्ष्मी 
की प्राप्ति है। धदलाभ, यशोलाभ, कान्तालाभ, अष्टसिद्धि, वशीकरण; स्तम्भन, 
||| आकषेण, द्रावणः, ग्रहों की गत्तियों का स्तम्भन, अनल एवं अनिल का स्तम्भन, धारा 
||| | स्तम्भन, शतृओं के सेन्यो का स्तम्भन तथा वाकूस्तम्भन आदि कामकलाकाली की 
| ॥ उपासना के फल अभिहित हैँ । 
| 
| 


बहुत भाग्योदय होने पर इस विद्या की प्राप्ति होती है । प्राणदान तथा. इस 
विद्याके दानको तुला में रखने पर इस विद्या काही महृत्त्व अधिक होता है । सूतरां 
स्वस्व दान करने परभी गुरुकी पादवन्दना करके इस विद्या की उपलब्धि कर 


| लेनी चाहिए । 
||| | नवविध कालियो केनाम 


(१) दक्षिणकाली, (२) भद्रकाली (३) श्मशानकाली (४) कालकाली 
| (५) गुह्यकाली (६) कामकलाकाली (७) धनकाली (=) सिद्धिकाली तथा (६) 
| चण्डकाली 1 | 


नवविध कालियो का वणेन भिन्न-भिन्न तन्त्रो में तथा डामरों मेकिया गया 
है । दक्षिणकाली के संबन्ध में महाकालंसंहिता मेही कहा गया दहै एवं भद्रकाली 
॥ काभी ध्यान तथा पूजन यहाँ वणित है । इ्मशानकाली के नाना भेद डामरों मे एवं 
कालकराली विषयक सन्त्र भीमातन्त्रमें वताये गये हँ । गृह्यकाली के विषयमेभी 
इस तन्त्र मे वणंन मिलता है। स 





गृह्यकाली तथा काकलाकाली अभिन्न है । 


ह क 


गुह्यकाली तथा कामकलाकाली अभिन्न दँ । इस संहिता मे महाकालं कहते 
दया गह्यकाली संवेयं काली कामकलाभिधा ।' मन्त्र, ध्यान तथा प्रयोगो के भेद 
सेइन दोनों मे भिन्नता पाई जातीहै । जैसेतारा के तीन भेदं, सुन्दरी के 
सतहत्तर भद तथा दक्षिणा के पाच भेद होते है, उसी तरह गुह्यकाली भी ध्यीन 
तथा मन्त्रके भेदसेसात प्रकारकी हैँ। 4 
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( २७ ) 
विभिन्न देवीमन्त्ो की मन्त-संख्या । 


दक्षिणकाली का मन्त्र २२ वणं युक्तटै। देवी एकजटा का मन्त्र ५ वर्णं 
युक्त है, तथा कामकलाकाली के मन्त्र में १८ वणं विद्यामान हँ । जिन नव कालियो की 
चर्चा. पहले हई दै उनमें कामकला काली मुख्यतमा है । इसके समथेन मेँ महाकाल 
कहते है- 


'षोडशार्णा यथा मुख्या सवेश्रीचक्रमध्यगा । 
तथेयं नवकालीषु सदा मुख्यतमा स्मृताः १।५२-५३।। 


| २४२बे पटल मेँ मन्त्रोद्धार वणित हैँ । पाँच श्लोकों मे देवी के मन्त्रों का उद्धार 

है । इस मन्त्र के आदि मे काम बीज तथा अन्तमें स्वाहा हँ । कामकला काली के सात 
मन्त्रो मे १८ वर्णं युक्त मन्त्र ही मृख्य है । इस मन्त्र का ऋषि महाकाल है, छन्द बृहती 
है, बीज आद्यबीज है, शक्ति क्रोधवणं है तथा विनियोग सवंसिद्धि टै। इस मन्त्र 
का नाम है-त्रलोक्याकर्षण । 


ध्यान 


` संत्ताईस श्लोकों पे देवी का ध्यान वणित है । देवी के शरीर.का वणं मत्त- 
कोकिल की तरह आभा युक्त है तथा पक्वजम्बू फल के सदृश प्रभा युक्त है । प्रपदालम्बी 
घनकेशदाम से उनका मस्तक विभूषित है तथा केश विखेरे हैँ । उनके तीन नेते लाल- 
वणं से युक्त है, जो प्रज्वलित अङ्गार के समान हैँ । मुखमण्डल शरत्पूणं चन्द्र के समान 
शोभमान है। यह मुख दीघं दष्टरा युक्त रहनेसे विकराल प्रतीत होता है । मुख 
से दूर तक जिह्वा बाहर निकली हुई है । अतएव भयानक लगती है । मूख खुला 
है, अतएव उनके बत्तीस दांत दीखते हैँ । स्कन्ध पर नरमृण्ड लम्बित हँ तथा उन मुण्डो 
चे रक्तधारा प्रवाहित होती है। देवी उस धाराका पानकरती है, सूृवेकद्य से रक्त 
धारा प्रवाहित होकर स्तन के ऊपरसे जाती है । शुभ्र अस्थि-गुलिका द्वारा उनकी 
माला निमित है। शवो की लम्बी अंगुलियों से उनका वक्षोदेश आवृत है । उनका 
कटि देश क्षीण है तथा जघन विशाल है। उनकी सोलह भृजाए विशाल एवं मांसल 
है । शवों की धमनी से उनका कङ्कण निमित हुजा है । शवपोत के पंवितबद्ध हाथों 
की उनकी मेखला है । उनके सोलह हाथो मे दक्षिण क्रम से असि, त्रिशूल, चक्र, शर, 
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अंकुश, लालन, कर्तरी तथा अक्षमान्ला है । वामक्रस से पाश, परशु, ताग, चाप, मुद्गर, 
शिवापोत, खपर जो वशा, रक्तं तथा मेद से युक्त है तथा लम्बमान केश युक्त नरमुण्ड 
है । शव पञ्जर उनका नूपुर है । श्मशान की अज्वलित अग्नि के बीच भें बहु विराज- 
मान हैँ । अधोमुख महादीघं प्रसुप्त शव के पृष्ठ पर उन्होने प्रत्यालीढ्‌ प्रद की.स्था- 
पनाकीदटहै। घोररूपा शिवा वाम तथा दक्षिण भाग में रहती हई अग्नि वमन करती 
हैं । वह दिगम्बरा ह, मृक्तकेणी हं, भयानका हँ तथा योगपटू विभूषिता है । श्रह 
संहारभेरव केसाथ संभोग की इच्छा करती हं । उनकी आङृति खवं है तथा 
कोरिकालानल की ज्वाला भी उनके शरीर कीञाभासे तिरस्कृत है इत्यादि। 


पूजाक्रम 


हत्मद्ध में पहने देवी का ध्यान करना चाहिए, पश्चात्‌ पीठ पर धरना -कस्नी 
चाहिए । 


यत्त्र 


आठ वज्रो से युक्त भूपुर में अष्टदल पद्म की कल्पना करनी होगी । उसं 
पद्म मे कणिका तथा कैसर रहेगा । कणिका में क्रमशः तीन त्रिकोण कत्पित होगे । 
बाह्य ्निकोण के बीणमें वीजत्रयका लिखना भावश्यक है । वामम माया बीज, 
दक्षिण में क्रोध बीज तथा निम्न में पाशबीज लिक्वना होगा । कन्दपेबीज बीच में रहेगा। 
सों के बीच में देवी का स्थान होगा । भूतशुद्धि, मातुकान्यास, ओौर पीठन्यास को 
गुह्यकाली अथवा दक्षिणकाली की पूजा के अनुरूप कर के सामान्य तथा विशेष भ्यं 
की स्थापना करनी चाहिए । प्ररचात्‌ गणेश, सूर्य, विष्णु तथा शिव की पूजा होगी । बाद 
मे मानस पूजा करनी चाहिए । मूलमन्रके द्वाराये सभी कायं होगे । यहाँ जिस 
विधान के लिए जो मन्त्रके गये हउस्र पृजाङ्ग को उसी मन्त्र से सम्पन्न करना 
चाहिए । देवी के विशेष प्रिय पदाथं अनङ्घगन्ध तथा स्व्ंभूकुसुम का व्यवहार 
इनकी पूजा में अवश्य आवश्यक है । यहां बलिदान का विशेष मन्त्र उल्लिखित है । 
बाद मे सप्तावरण पूजा करनी चाहिए, 


२४३ वें पटल में आवरण पूजा का वणंन है । पहले कहा गया यन्त॒ बहिः, 
मध्य तथा अन्तः च्िकोण विशिष्ट है । यहाँ बहिर्त्रकोणके कोणमें छः देवियौं की 
पूजा होती है । 








( “द्द 


प्रथम आवरण: 

बहिस्त्रिकोण । 
(क) कोणग देवता-२ । (१) संहारिणी, (२) भीषणां तथा (३) मोहिनी । 
(ख) कोण मध्य देवता-२। (१) कुरुकुल्ला, (२) कपालिनी तथा (३) 

'विप्रचिता । 

द्वितीय आवरण : 

मध्य त्रिकोण । 
(क) कोणग देवता-३ । (१) उग्रा, (२) उग्रप्रभा तथा (३) दीप्ता 
(ख) कोणमध्य देवता-३ । (१) नीला, (२) घना तथा (३) वलाका 


चृतीय आवरण : 
अन्तस्त्रिकोण । 

वामभाग में तीन देवियां होगी-(१) ब्राह्मी, (२) नारायणी तथा 
(३) माहेश्वरी । दक्षिण भाग मे तीन देवि्यां होगी-(१) चामुण्डा (२) कौमारी 
तथा (३) अपराजिता । पश्चिम मे (अधो भाग में) तीन देविर्यां होगी- 
(¶) वाराही, (२) नार्सिही तथा (३) इन्द्राणी । इन देवियो की आकृति श्यामव्णे, 
असिकरा, मुण्डमाला विभूषिता तथा कपालधारिणी है । | 


चतुथं आवरण : 

दलों के अधिष्ठातृ देवता भैरव हैं । इनकी संख्या आठ हैँ । इन सों के नाम 
इस प्रकार है (१) असिताङ्ग (२) रुर (३) चण्ड (४) उन्मत्त (५) क्रोध (६) 
कापाली (७) भीषण तथा (८) सम्मोहन । ये सभी भैरव कर्त्रीवपेरधारी 
तथा द्विभृज है । 
पचम जावस्णः; 
क्षेवपाल । 

दो दलों के बीच में इनकी पूजा करनी चाहिए । ये सभी संख्या मे गाठ है- 


(१) एकपाद, (२) विरूपाक्ष, (३) भीम, (४) सङ्खषंण, (५) चण्डघण्ट, (६) मेघ- 
नाद (७) वेगमाली तथा (८) प्रकम्पन । 
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( +° ) 
षष्ठ आवरण: 
अष्टयोगिनी । 


इन योगिनियों की पूजा कमलदलों के अग्रभागे होती है। योगिनियों के 
नाम अधोनिदिष्ट दहै-(१) उल्कामुषी, (२) कोटराक्षी, (३) विद्य ज्जिह्वा, (४) 
करालिनी, (५) वज्रोदरी, (६) तापिनी, (७) ज्वाला तथा (८) जालन्धरी । 


सप्तम जाव्रण : 


लोकपाल । 


लोकपालो कौ संख्या दश हैँ । इनके स्थान दश दिशाएुं हँ । नाम उर्लिखित् 


नहीं है । 


इस आवरण पूजा के बाद योगिनीचक्र सहित देवी की पूजा करनी चाहिए । 
पश्चात्‌ बलिदान करके उसको नं ऋत दिशा मे रखना चाहिए । यहाँ पुरश्चरण विधि 
का तथा विविध प्रयोगों का उल्लेख हुआ है । इन सभी प्रयोगो का फल वाग्मिता 
लाभ, स्तम्भन, अजरता, आकषंण-शक्ति, वशीकरण, मारण तथा उच्चाटन आदि 
है । इन प्रयोगो मे कुठ को दिन में तथा कुष्ठ को रातमें करने का विधान हैँ । दिन 
का विधि द्विजातियों के लिए ह किन्तु रातिविधि शद्रादिके लिए दहै, 


२४४ वे पटल में महाकाल देवी से अत्यन्त गोपनीय प्रयोगो को कहते हैं । 
जिसके एक बार कहने से टी सकल-सिद्धि हाथमे आ जाती है। कामकलाकाली आठ 
प्रकार की है--यह मैने पहले ही कहा दै । यही कामकलाकाली अन्य सभी कालियो 
की प्रकृति है, मौर उन्ही कौ विकृति अन्य सभी कालियां हँ । गुह्यकाली भी इस प्रयोग 
के समयमे कामकलाकाली रूपमे ही अभिहित होती है। प्रत्येक प्रयोग के पटले 
पुरश्चरण आवश्यक है । 


शिवा प्रयोग 


शिवा प्रयोग का विस्तृत विवरण यहाँ मिलता है । कृष्ण पश्च की चतुदंशी 
ति इस प्रयोग के लिए निर्वाचित दहै। रात में चार प्रकारो के अन्न प्रस्तुत करना 
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चाहिए (१) पायस (२) अपूप (३) यावश तथ! (४) मोदक युक्त शष्कुली । मत्स्य 
एवं मांस का व्यंजन तैयार करके स्वणं, रजत अथवा ताञ्न थाल में परिवेषण करके 
रखना चाहिए । उक्त थालके अभाव में मृत्तिकाकेथालमेंभी परिवैषणहो 
सकता ह । अथवा महुभा के पत्ते पर भी उसका परिवेषण हो सकता है । प्रत्येक 
अन्न भिन्न-भिन्न पातरौ मेँ रखना आवश्यक है । अन्यथा सुफल की प्राप्ति नहीं होती 
है । भिन्न-भिन्न पशुओं तथा पक्षियों के मांस का उत्लेख मिलता है। पश्चात्‌ 
आधी रात के समय में श्मशान में अथवा निर्जन स्थानमें जाकर निर्भय चित्ते 
उत्तराभिमूख होकर एमशान के वस्त॒ खण्ड को आसन बनाकर देवी कामकला काली 
की गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि लेकर पूजा करके उनकी अनृज्ञा पाकर 
शिवाको बलि देने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए । एक विशेष मन्त्र का तीन बार 
उच्चारण करके शिवागण के आमन्त्रण का यहां विधान है । यदि शिवागण आं 
जाता है तो शुभ फल अवश्य होगा । उसके अति ही साधक दूर होकर उसको 
नमस्कार करं तथा पाद्यादि दवारा देवी काली समञ्च कर उसकी पूजा कर । पश्चात्‌ 
उसे अन्न आदि बलि उपहूत करं । इस अवसर मे साधक को लक्ष्य करना चाहिए 
कि शिवागण कौन सा विशेष वस्तु पहले ग्रहण करता है, कौन नही-इससे साधक 
समञ्च सक्ताहैकि उसे रिस तरह्‌की सिद्धिका लाभ होने वाला है। यदि शिवागण 
नहीं अता है तो समश्चना चाहिए कि इसमें बहुत सी विन्न बाधाएु हँ । यदि वह्‌ कुष्ठ 
भी नहीं बाता है तो साधक की मृत्यु होगी । 


शिवा कौ बलि देने के वाद साधक भूत, भैरव तथा डाकिनी गण को भी बलि 


दे । यदि शिवागण सव कुष्ठ खा लेता है, तो साधक को समञ्नना चाहिए कि उसे अतुलं 
वैभव का लाभ होगा । 


इसके बाद कुछ श्लोकों मे नाना सिद्धियों का उल्लेख हुमा है । पश्चात्‌ आठ 
श्लोकों में शिवास्तोत्र कहा गया है । बलि के बाद साधक इसका पाठ करं । इसके 
बाद साधक गड्ढा खोदकर बलिशेष (जो शिवागण द्रा भक्षित होने के बाद बच 
गया है ।) उसमें डालकर मिट्टी से ढांक द, जिससे अन्य पशु या पक्षो उस्ेनवखा 
सके । 


२४५ वे पटल के आरम्भे देवी महाकाल से जिज्ञासा करती हैँ 
कि.जम्बिका किंस कारण से कामकला नाम से आख्यात होती है। कामकला का 





| 
||| । 
। | ( ईरे ) 
| प्रयोग क्या है, वह्‌ भी जानना चाहती थी ? महाकाल उत्तर में कहते हैँ कि प्रयोगः तीन 
॥ प्रकार के होते है--(१) राजपूवं, (२) मध्यपू्वं तथा (६) लधुरवं । यहां उन्हनि 
| कहा हैकि प्रयोग के सम्बन्ध में किपी प्रकार की निन्दा या अवहैलनाः नहीं कर्ती 
| चाहिए । पहले सोलह साल की रूप यौवन सम्पन्ना सुन्दरी कोः लान चाहिए । यह 
| कन्या भिन्न-भिन्न जातियों से ग्रहणीय है । इसकी संख्या चौँतीस या छत्तीस हँ । ईसं 
||| सुन्दरी को लाकर पहले पुष्पवासित तंल से उसके शरीर का उदतंन कसकर पश्चात्‌ 
|॥ सुगन्धित जल से स्नान कराना चाहिए । यहां स्नान का मन्त्र ह । भिन्न-भिन्न मन्त्रो 
| | से वस्त्र, काजल तथा अलक्तकर उक्षे देना चार्हिएु । बाद मे उसने एक मन्दिर में ले जाकर 
| विविध वर्णो से रञ्जित मण्डल मेँ प्रवेश कराना चाहिए । यह्‌ मण्डल जाट दिशाभोसे 
| शोभित होगा । पूवं दिशा मेँ वेत वणं, वहि दिशा मे अरुण वणे, दक्षिण दिशामें 
| मेचक वणं, नैऋत दिशा में पीतवर्णं, पर्विम दिशा मे पाटलः वणं, कायु; दिशाःमे 
हुरितवर्ण, उत्तर दिशा में पिद्धलवणं तथाः ईशान दिशम धूमल वणं का होना 
आवश्यक टै । 


देवी के सान्निध्य की कल्पना करके प्राथेना करनी चाहिए किह देवि ! तुमं 
कलातीत हौ, नाद बिन्दु शक्तिरूपिणी हो, चिन्मयी हौ तुम ॒पराकुण्डलिनी स्पा हौ 
शिवशक्तिस्वल्पाः हो । हे कामकला कालि ! तुम्ही संसार की उत्पत्ति को कारण हौ, 
स्थितिकाकारण हो ओर कल्पान्त में तुम्ही संहार करती हो। तुम परमं भानन्द 
के लिए परमामृतरस के आस्वाद में लोलुप हो । सदाशिवरूप महत्तत्त्व सामरस्य । 
तुम्हारा स्वल्प हँ । तुम कामकालिक प्रयोग के लिए मूसे अनुज्ञा प्रदान कयो । इस 
तरह अनुज्ञा पाकर पूर्वं आदि क्रम से मण्डल में स्थित वराङ्गना की पूजा देवी बुद्धि 
से करनी चाहिए । 


उच्नीसवे मण्डल मेँ देवीः की पूजा करनी होगी । इव ॒पुजो काः क्रम निम्न 
निष्ठ हे । षडङ्गन्यास, पीडन्यास, मुद्रां प्रदशंन तथा शङ्कं स्थापन भादि इसे एना 
मरे करना चाहिए । इस तरह पूजा का विस्तृत क्रमः उर्लिचितः हुमाः है । पूजा यदि 
वात्तिकं रूपं मे करना हो तो इसमे पशु की बलि नहीं देनी चाहिए । दुग्वपिण्ड अधवा 
शालि चूणं (चावल के अटे) द्वारा पशुकी आकृति बनाकर बलिदान करना चाहिरं । 
विशेष-विशेष फल भी पशु के अनुकल्प में दिया जा सकता है । इसके बाद जप करना 
चाहिए । किसी एकं सुन्दरी का आकषणः करके जपः करना चाहिए । द्विजो के लिए 
यह्‌ निषिद्ध है । जपः के समयः मेः चित्त का चात्थ नहीं रहना चािए । पश्चात्‌ 


|| 
| इस तरह मण्डल में पूर्वोक्त यन्तर का निर्माण करके पूजा करनी चादिएं । 
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पुष्पाञ्जलि, प्रदक्लिणा; स्तोत्रपाठ, कवचपाठ, प्राणायाम, षडङ्कन्यास आदि के साथ 
अपने को देवता रूप में चिन्तन करके उस सुन्दरी को छोड देना चाहिये । 


२४६ पटल के आरम्भमे महाकालदेवी से सामान्य प्रयोगो का 
वणन करते हैँ । इन प्रयोगो का फल राज्य तथा विद्याकी प्राप्ति है। इन प्रयोगो 
को राजा कर सकता है, ब्राह्मण नहीं । प्रयोग दो प्रकार के हैँ लघुपूवं तथा मध्यपूवं । 
इसमे मध्यपूवं चौबीस सुन्दरियों से युक्त है तथा लघुपूवं बारह सृन्दरियोंसे 
यक्त । अन्य विधियां पूर्वोक्त रीति से सम्पन्न होती हँ। प्रयोग से पूवं 
इसका पुरश्चरण पवेत पर, नदी तीरे, शून्य आगार अथवा शिव मन्दिर 
मे करना चाहिये । इस प्रयोग के करने से पहले अनेक विहित विधियो का भाचरण 
करना आवश्यक है । अन्यथा प्रयोग फलप्रद नहीं होतारहै। प्रयोग कर्ताको 
तीन बार स्नान करना चाहिए, रात में हविष्य भोजन करना चाहिए तथा अपना 
मन्त्र ओर अक्षसूत्र गुरं को भी नहीं दिखाना चाहिए । दुज॑नों कासङ्ख 
तथा किकी की निन्दा नहीं करनी चाहिए । आसनं में वस्तरासन, कुशासन, 
व्याघ्रचमे तथा नरमुण्ड आदि का विधान है । इसमे उत्तरोत्तर आसन प्रशस्त माना 
गया है । मालाओं मे फल के बीज, स्फटिक, रुद्राक्ष तथा नर-अस्थि आदि विहित हैँ । 
इनमें उत्तरोत्तर प्रशस्त है । जप की संख्या एक लाख विहित है तथा उसका दशांश 
होम । इसी तरह तपंण एवं अभिषेक वणित ह । सौ बार मन्त्र का जप करके 
रोचना का तिलक करनेसे राजा भी वश मेँ हो सकता है। शतु का उच्चाटन, 
सवंज्ञता की प्राप्ति तथा शतु-मारण आदि का उल्लेख भी इसके फल रूप में हआ है । 
पश्चात्‌ यहां आत्मरक्षा का विधान किया गया है । यह रक्षा यन्त्रकेद्वारा होताहै। 
इन्द्र, वायु, मान्धाता, जामदग्न्य, नहुष, शिवि, राम, पृथू, कातंवीय, कृत्स, रधु, 
तल, भरत, शशबिन्दु, ययाति, वसुक, अर्जन, पुरु, पुरूरवा, भीम, जरासन्ध, 
तथा विदूरथ आदि ने इस यन्त्र को धारण किया था-इसका उल्लेखं 
भिलता है । इसके अतिरिक्त एक ओौर प्रयोग का वर्णन मिलता है। इसका 
फल ॒स्वेज्ञता की प्राप्तितथा वाग्मिता लाभ हैँ। बारह वर्षो तक इस 
प्रयोग के सम्पादन से अष्टसिद्धि तथा विद्याधरत्व एवं खेचरत्व का लाभ होता ह । 
इसके बाद आकषण प्रयोगो का वर्णन है । 


बवेचरी प्रयोग 


इसके फलं स्वरूप साधकं दीधे काल तकं अदृश्यं होकर ओकाश.पथमे भी 
विचरण कर सकेता है । इस साधक का यातायात मेर, मन्दर कलास, हेमकूट आदि 
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( ३४ ) 
पवेतों पर तथा इषी तरह इन्दर, अग्नि, यम, वरुण, यक्ष तथा राक्षस आदि कौ नगरी 


मे भी सम्भवहो जातादहै। इस प्रयोगके फलसे साधक काशरीर व्र के तमान 
दृढ दहो जातादै। देवगण भी उसको कृष क्षति नहीं पहं चा सकते है । 


खद्धसिद्धि प्रयोग 


कम्बोज देश से मकर सङ्क्रान्ति के दिन लौह लाकर ककं सडक्रान्ति पयैन्त 
उस लौह की पूजा करं । लौह का परिमाण सोलह पल रहना चाहिए । इसके 
बाद लोहार को वुलाकर अपने घर मेंञजसि का निर्माण करवें। आश्विनकी 
कृष्ण प्लीय अष्टमी से मकर सक्रान्ति तकर यह काम होता रहै। पश्चात्‌ 
कृष्णपक्ष कौ चतुदंशी तिथि को श्रीकाली के सम्मुख उसकी स्थापना कर पूजा 
करं । पहले यह असि देवी को समपित कर दे पश्चात्‌ उनकी भनृज्ञा से इसका 
व्यवहार करं । इसके व्यवहार से शतु पर विजय होती है ओर इस असिधारी 
को देते ही शतु निपतित होजता रहै। शुम्भ तथा निशुम्भ के साथ युद्ध के 
समय स्वयं भगवती ने इसका व्यवहार किया था । 


अञ्जन प्रयोग 


इस प्रयोग से कज्जल का निर्माण कर आंखों में लगाने से लगने बालों 
को कोई नहीं देखता है । किन्तु वह परमाणु सदृश वस्तु को तथा भूतल में 
निहित धन को भी देखता है । 


गुटिका सिद्धि 


रेखायुक्त एक स्थूल मेढक को पकड़कर उसे मिट्टी कै बतंनमे ढंककर 
रक्खे । पश्चात्‌ उस पात्र मेँ आठ तोला पारद डालकर मिट्टी के ढक्कन से उस 
बतंन करा मुख जच्छादित करदं । पश्चात्‌ इस कुम्भ को किसी स्लोतस्विनी 
नदी को जलधारा के नीचे मिट्टी खोदकर स्थापित करदे । प्रत्येक चतुदंशीःको 
बलि प्रदान करे तथा देवीबुद्धि से उस मेदक की पूजा करे, छह मासों केबाद 
नदी से उस कुम्भको उठाकरघरके अन्धकरारमय कोने म स्थापित कर दे। 
उस कुम्भमेंएक स्थानमें छिद्र करके हिगुं भिधित जल उस छिद्र में देते रहे। 
इस तरह छ्‌ महीने तक करना ,चाहिए । बादमें उस पात्र मेँ छह मास तक 
छह प्रकार के पत्तोका रस डालना चाहिए । इस ` प्रकार अदृढारह महीनों के 


( ३५ ) 


बीत जाने पर महिष की बलि प्रदान करनी चाहिए। पश्चात्‌ हाथ में वस्त 
लगाकर कुम्भ स्थित मेदक को बाहर लाकर धुमानां चाहिए । धुमाने से मेदक 
जो वमन करेगा वही है गृटिका। इसके धारण करनेसे वेचरताप्राण्ति, 
भूतजय, अजरता, अमरता, तथा शापानुग्रहसामथ्यं होता है। इस गृटिका 
के स्पशं से अन्य धातु भी सुवणंहो जाता है। 


तालवेताल सिद्धि 


साधक पहले युद्धहत किसी पुरुष के शव को लावें। उस पर आरूढ 
होकर एक हजार यादो हजार जप करें । पश्चात्‌ नरबिल प्रदान करें । यह्‌ 
सम्पन्न होने से ताल-वेताल उसकासेवक होता है। तथा साधक कोभू, भुवः 
तथा स्वः-इन तीनों लोकों मे उनकी इच्छानुसार वहले जा सक्तादहै। 


२५७ वे पटल मेंदेवी महाकाल से कहती हैकि बिस तरहर्वह्िका 
स्थापन करना चाहिए । महाकाल इसके उत्तर में कहते हँ कि साधक की माकाडक्षा- 
नुसार मण्डलं चरिकोण, षट्कोण तथा नवकोण बनाना चाहिए । इच्छाके 
भेद से इन्धनो मे भेद एवं हवनों के द्रव्यमे भेदहोतेहैँ। हवन के बाद जप 
अवश्य करना चाहिए । 


होम विधि 


पहले विविध प्रकारो के पुष्पोसे होम का विधान है। पश्चात्‌ पृथक्‌.पृथक्‌ 
पुष्पों के होम से पृथक्‌-पृथक्‌ फलों का निदेश हैँ । बाद में फल होम, अन्नहौम, 
दुग्धादि होम, मणिञादि होम, धातु होम तथा पाषाणादि होमों का उल्लेख है । 
विविध पशुओं तथा पक्षियों के मांससे होमों का उल्लेख तथा उन होमो काफल 
महाकाल ने स्वयं कहा है । कुण्ड आदि के उल्लेक्च के सम्बन्धमें वणेन टै किं चतुरस्र 
कुण्ड शान्ति तथा पुष्टि कर्मो में उपयोगी है । वशीकरण मे चिकोण कुण्ड, स्तम्भनमें 
वत्त ल कुण्ड तथा मुक्ति के लिए दीधं कुण्ड का विधान है । 


इसके बाद योगविधि का उल्लेख आता है । योग जपसेभी श्रेष्ठदहै। शरीर 
की बहृत्तर हजार नाडयो की चर्चा है, बत्तीस प्रकारोंके कीकस तथा दश प्रकारोंके 
वायु, जिनमें पांच मुख्य है, उल्लिखित हैँ । शरीर के मध्य देश में सूर्यं, चन्द्र, आकाश, 
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भूमि, जल तथा अग्नि के स्थानोंका निदेश है । शरीर का मध्य देश नाडी समूहो का 
उद्गम स्थल है । यह शरीर का मध्य तिकोणाकार है । इसमें नौ अंगुलियां है । उध्वं 
मे कन्द स्थान है । इसी कन्द स्थान मे प्राण का सञ्चार होता रहता है । इसके ऊपर 
ण्डली का स्थान है, यहीं योगविधि कतव्य है । नाड्यां में इडा, पिङ्गला सुषुम्णा 
प्रधान हे । सृषुम्णा मोक्षमागं नाम से प्रसिद्ध हे । पश्चात्‌ यहाँ पयस्विनी तथा सर- 
स्वती आदि चौदह नाड्यो का वर्णन आता दै तथा उनके स्थानों का भी उल्लेख है । 
राण का स्थान कन्द का निम्न भाग है। 


नाडी का शोधन 


कुण्डली के नीचे वायु के द्वारा धमन होता है। इसका फल नाद ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति टै। नादको पिङ्गला मागं द्वारा हृदय मे तथा हस्तिजि व्वा द्वारा ब्रह्मरन्ध्र 
मे लाकर देवी की निराकारा ज्योतिमंयी शुक्ला तथा स्व॑दा सच्चिदानन्द स्वरूपा मूत्त 
का ध्यान करना चादिए । इनकी पूजा बीज के द्वारा करनी चाहिए ओौर यह बीज 
षद्‌ चक्र का भेदन करके सदाशिव के साथ सामरस्य प्राप्त हो गया है-इस तरह की 
चिन्ता करके उसे कुण्डलिनी स्थान मे लाना चाहिए । 


ध्यान उन लोगों के लिये उपयोगीदहै जो योगविधि मे असमथं हैँ । अष्ट 
दल हृदय कमल में साकार देवता का ध्यान करना चाहिए । ध्यान मेँ समय के 
भाधिक्यसे फलों का भी आधिक्य होता हैँ । योगविधि उत्तम, ध्यान मध्यम तथा 
पूजा अधम हे । सत्य तथा व्रेता युगो मे योग उत्तम विधि हे। द्वापरमेंध्यानका 
तथा कलियुग में न्यास ओौर पूजा का विधान किया गया है । 


२४८ वे पटल में षोढ़ा न्यास का उल्लेख हे । कृतयुग के तीन दत्योंकां 
उल्लेख है । जिन्होने तपस्या करके प्रजापति से इसे वरदान के रूपम प्राप्त किया 
था । उन्होने कहा-हम लोगों के द्वार! स्थापित पुरतय को जो व्यक्ति एक ही शरसे 
विदीणं कर देगा, उसीके हाथहम लोगों का मरण हो । देवगण इन दैत्यों 
विजित होकर रद्र के समीप गये । खर ने उन देव गणोंके लिए एकं रथका निर्माण 
किया । चारों वेद इस रथ के अश्व ह, पृथिवी रथ है । सुयं, चन्द्र कूवर तथा गन्ध- 
मादन चक्र है। विन्ध्य नाभि है । मेरुध्वज दण्ड दै, मन्दर तथा विष्णु भादि धनुष एवं 
वाण हँ । इसके बाद जगदम्बिका ने उन लोगों को कवच दिया तथा षोढा न्यास का 


प्रयोग सिखाया । इस न्यास के ऋषि च्विपुरोरि महेश्वर है, छन्द जगती है, बीज 
कन्दपं है, क्रोध कीलक है, शक्ति मायाबीज है । 


षोढा न्यास 


(१) नृसिंह न्यास, (२) भरव स्यान्न, (३) कामकला न्यास, (४) डाकिनी 
ग्यास, (५) शक्ति स्यास तथा (६) देवी न्यास । 


२४६ वे पटल मं तैलोक्यमोहन नामक कवच बताया गया है । 
२५० वे पटलमेंदेवी का स्तोत्र उल्लिखित है; इसका छन्द भृजङ्खप्रयात है 
तथा यह्‌ रावण कृत है । वामकेश्वर तन्त से यहाँ इसका संग्रह किया गया है। 


पुनश्च इस पटल के उत्तर भाग मे आशु सिद्धि विधिश्चरवण कादेवीने आग्रह 
किया है । इसके उत्तर में महाकाल कहते है कि सभी प्रयोगो से यह विधि उत्तम है। 
यह शक्ति सामरस्यकारी है । गुर, देवता तथा मन्त्रो का जसे यह॒ एकत्व प्रतिपादक है, 
उसी तरह तीथ, देवत तथा शक्ति का भी एकत्व प्रदान करताटहै। यह्‌ विधि क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद्रो के लिए विहित है तथा ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध है अष्टमी, चतुदंशी, 
सक्रान्ति, मङ्गलवार तथा व्यतिपात योगम, ग्रहण समयमे, अथवा इच्छा बश जिस 
किसी दिन भी यथाशक्ति पूजा संभार लेकर नित्य कमं करने के बाद भक्त अथवा 
अभुक्त रूप मे महानिशा में यह प्रयोग करना चाहिए । इसमें बारह प्रकारो के आसवो 
का विधान है। आसव क्षद्निय, वंश्य तथा श्रो के लिए प्रशस्त है । ब्राह्मण के लिए 
मधु, क्षीर तथा नारिकेलोदक ग्रहणीय है । शक्ति परकीया तथा उसके अभावमें 
स्वकीया लेना चाहिए । शक्ति दीक्षित होने के लिए प्रयोजनीय है । कुलमागं मे उसकी 
श्रद्धा आवश्यक है । द्विज के लिए सभी ` जातियों कीं शक्ति ग्रहणीय है । क्ष्निय 
ब्राह्मणेतर तीन जातियों से, वंश्य ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से भिन्न दो जातियों से तथा 
शूद्र केवल अपनी जाति से शक्ति का ग्रहण करं-एेसा विधान है । 


पात्र निणेय 


यहाँ विविध प्रकारो के पात्रों का उल्लेख आतादहै। पूजा सम्भार लेकर 
श्मशान में, शृन्यागार में अथवा चतुष्पथ मे जाना चाहिए । इस पूजाक्रम का दशन 
पशु जीवों को नहीं कराना चाहिए । 








( श्न ) 
पजा 


आसन, भूतापसारण, दिग्बन्धन, अङ्खन्यासादि, पीठन्यास, मण्डल की 
रचना, शक्ति अनयन, शक्ति के साय विविध क्रियाये, उसकी योनि मे मन्त का न्यास, 
जप, अन ्गकूला देवी की पूजा तथा कामकला काली की पूजा का विधान है । गृह्य- 
काली के भक्त गण इस समय गुह्यकाली कौ भी पूजा करे । कुल द्रव्यो के शापमोचन 
पहले वंदिक मन्त्र से पश्चात्‌ भगमोक्त भन्तं से यहां विहितं है । द्रव्यो मे आनन्द 
भेरव एवं आनन्द भैरवौ का ध्यान, पूजा तथा इन दोनों का सामरस्य हआ है-एेसी 
भावना करनी चाहिए । गुह्यवीज से उनकी पजा करके वामावत्तं मे तिकोण लिख 
कर कोण के दक्षिण से ऊध्वं पर्यन्त एवं दक्षिण से उत्तर पर्यन्त अकारादि क्षकारान्त 
वणं तथा गृह्यबीज तीन बार लिखकर पश्चात्‌ शाकिनी बीज का दश बार जप करे । 
धेनु मुद्राके द्वारा अमृतीकरण करं । वारुण मन्त्र का आठ बार जप करं । इसके 
बाद अमृत न्यास करं । इस न्यास से पचौस तत्त्वों की शुद्धि होती है । 


२५१ वे पटल मे अमृत न्यास दिया गया है । इस न्यास के ऋषि कात्यायन है, 
छन्द विराट्‌ है, देवता कामकला काली है, कौलके कामवीज है, शक्ति योगिनी, बीज 
वधूबीज है तथा विनियोग अनन्दानुभव अथवा सवंसिद्धि हैँ । पचीस पातों का स्था- 
पन, पचीस तत्त्वों का उल्लेख, शरीर भें इन तत्त्वों का स्थान, न्यास का मन्त्र तथां 
विविध विध प्रयोग यहां वणित है। 


च+ 


२५२ वं पटल में ब्रिविधपापहारिणी का सहस्रनामस्तोत्र है तथा इस 
स्तोत्र का संक्षिप्त गद्य रूप भी दिया गया है । इसकी फलश्रृति भी विस्तार पृवंक 
निदिष्ट हई है । 


२५३ वे पटल में कामकलाकाली के एकाक्षर से लेकर सहसराक्षर पर्॑न्त 
मन्त्रो का उद्धार वणित है । 


२५४ वें पटल में महाकाल कहते हँ कि संसार भँ जितने प्रकारों के मन्त्र वतं- 
मानर्है" वे सौम्य तथाउग्रकेभेदसेदो प्रकारके है। चित्‌ स्वरूप महाकाल से वे 


( ३६ ) 


उदभृतं हुए है । सौम्य मूतियों के समूह में त्रिपुरसुन्दरी परम अवधि है । सौम्य मूत्त 
क) संख्या एक कोटि है । उग्रमूति की संख्या आठ कोटि हैँ । कामकलाकाली उग्र मूतियों 
के समूह्‌ की परम अवधि है । भाम्नाय संब्यामें छह है । भक्ति तथा कायं सिद्धिके 
लिए देवता, अप्सरा, किन्नर तथा राक्षस आदि ईन आम्नायो का आश्य लेते है । 
उक्त छह आम्नाय शिव के मुख से विनिगंत हृए ह । यामल तथा डामर प्रभृति इसके 
मध्य स्थित हँ । काली के प्रभाव से मनुष्य हीनवीयं, भालसी तथा दरिद्र होगा । इन 
मन्त्रों का उपासक नहीं रहेगा । इन देवियों का ध्यान तथा मन्त्र भी लुप्त हो जाएंगे । 
विभिन्न आम्नायो से गृहीत सौम्य तथा उग्र भूति समूह की आलोकं एवं अन्धकार की 
तरह एकत्र अवस्थिति संभव नहीं है । किन्तु अयुताक्षर महामन्त्र में षडाम्नाय स्थित 
सभी प्रकारोंकी सौम्य तथा उग्र मूतियां रहती है-एेसा कहा गया है । 


२५५ वें पटल मेँ अयुताक्षर मन्त्र का उद्धार वणित है। 


र 


महाकालसं हिता का यह अंश, कामकलाखण्ड, निम्ननिदिष्ट चार हस्तलिखित- 
ग्रन्थों पर आधारित है। 


क~-इस हस्तलिखितग्रन्थ की फोटो प्रति नेपाल के राज्यपुस्तकालय काठमाण्ड्‌ 
से संगृहीत है । इसमे १०७ पत्र है तथा साइज १५ से° मी०>८६ सेऽ मीण्ह। 
यह ग्रन्थ देवनागरीलिपि मे लिखा गया है तथा लिपिकाल १८४३ संवत्‌ है । इसमें 
प्रत्येक पत्र मे ११ पडिक्त्ां है तथा हर एक पडिक्त में ४० अक्षर । यहएकही 
ग्रन्थ एेसा उपलब्ध है, जिसमे कामकलाखण्ड आद्योपान्त १५ पटलों में मिलता है । 


ख~ यह हस्तलेखग्रन्थ की फोटो प्रति दरभंगा के चन्दरधारीसंग्रहालय से 
संगृहीत है । इसमे ४६६ पत्र है । प्रत्येक पत में २६ पक्तियां है तथा प्रत्येक पक्ति में 
४८ अक्षर है । यह देवनागर अक्षर म लिखित हैँ तथा इसका साइज २० से 
मी० >८१५ से० मी० ह । इसमे १४ पटलं गृह्यकालीखण्ड के मिलते है तथा ८ पटलं 
आरम्भ से कामकलाखण्ड के सम्मिलित है । यहां पत्र संख्या ४१० से ४६६ पयंन्त ५६ 
पत्रों मे कामकलाखण्ड बणित है । 
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ग--यह कमेश्वरसिहदरभ ज्गासंस्कृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से फोटो 
प्रति रूप में संगृहीत रै) इसमे २६१ पत्र हैँ तथा प्रत्येक पत्र मे २६ पंक्तियां है ओर 
प्रत्येक पक्ति मे ७४ अक्षर दँ । यह देवनागर अक्षर में लिखित है तथा इसका साइज 
२०से० मी०>८१५ से० मी° है इसमे चौदह पटल गुह्यकालीखण्ड के भिलते 
है तथा पत्र संख्या २६१ से २६१ पयेन्त मे कामकलाखण्ड के आरम्भिक आठ पटल 
सम्मिलित हैँ । 


घ~--यह वाराणसेयसंस्कृत विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, इसमे ५२१ पत्र है । 
यह्‌ देवनागर अक्षर मेँ १६०६ संवत्‌ में लिखा गया है । इसके प्रत्येक पत्र मँ ५१ 
पक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में ४८ अक्षरे ह । इसका साइज १२.८८५ है । इसमें 
भी १४ पटल गृह्यकालीखण्डके तथा आरम्भ से ८ पटल कामकलाखण्ड के 
उपलब्ध हं । भ 


न्क 


इति 


(महामहोपाध्याय) गोपीनाथ कविराज 





व 


महाकालसंहितायां 


कामकलाखण्डः 
्रथमः पटलः 
देव्युवाच 
परापर परेशान शशाङ्ककृतशेखर । 


योगाधियोगिन्‌ सर्वज्ञ सवंभूतदयापर ॥१।। 
त्वत्तः श्रृता मया मन्त्राः सर्वागमसुगोपिताः । 
विधिवत्पूजनं चापि नानावरणकक्रमैः | २।। 
तारा च छिन्नमस्ता च तथा च्विपुरसुन्दरी। 
बाला च बगला चापि त्रिपुरा भैरवी तथा ॥३॥ 
काली दक्षिणकाली च कूुल्जिका शबरेश्वरी । 
अघोरा राजमातंगी सिद्धिलक्ष्मीररन्धती ।।४।। 


अश्वारूढा भोगवती नित्यक्लिन्ना च कुक्कुटी । 
कौमारी चापि वाराही चामुण्डा चण्डिकापि च ।।५। 


भूृवनेशी तथोच्छिष्टचाण्डाली चण्डघण्टिका । 
कालसंकषेणी चापि गुह्यकाली तथापरा ।। ६।। 


एताश्चान्याश्च वं देव्यः समन्त्रा: कथितास्त्वया । 
किन्तु कामकलाकाली ` नोक्तवानसि मे प्रभो ।॥७। 


वा कय 


१. न्यासा, द१, दर 
२. काली, नै 





महाकालर्सोहिताधां [ श्रथः 


तत्किं मय्यपि गोप्यं ते प्रायशः परमेश्वर । 
नहीदृशं त्रिलोकेषु तव किचन  विष्ते ।८॥' 
यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकायिकम्‌ । 
तत्कि गोपयसि प्राज्ञ मयीदं देवतं महत्‌ ।६।। 
यद्यस्मि ते दयापा मान्यास्मि स्नेहभाग्भवे । 
अनुग्राहयास्मि कान्तास्मि तदेमां वद सांप्रतम्‌ ॥१०॥ 
देवीं कामकलाकालीं समन्त्रं ` ध्यानपूविकाम्‌ । 
सरहस्यां सकवचां कथयस्व मम प्रभो ॥११॥ 


[ कामकलाकाल्याः मन्त्रस्य माहात्म्यस्य गोपनोयतायाश्चाभिधानम्‌ | 


महाकाल उवाच 

घन्यास्यनृगृहीतासि तया देव्येवं स्वेथा । 

यत्ते बुद्धिः समुत्पन्ना तां देवीं प्रति भामिनि ।१२॥ 
विधाय शपथं देवि कथयामि तवाग्रतः । 
नहीद्शं भृक्तिमुक्तिसाधनं भवि विद्यते ।१३॥ 
यथाथमात्थ देवि त्वं गोप्यं त्वय्यपि स्वेथा । 

कितु भक्तिविशेषात्त कथयामि न संशयः ।१४।। 
राज्यं दद्याद्धनं दद्यात्‌ स्त्रियं दद्याच्छिरस्तथा । 

न तु कामकलाकालीं दद्यात्कस्मा अपि क्वचित्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रेणोपासिता पूवं देवराज्यमभीप्सता। 
वरुणेन कुबेरेण ब्रह्मणा च मया तथा ।।}६॥। 


१, भवेत्‌, द१, दः 
२. समन्त्र-, दः 


` 


३. सपथ, इः 





वहलः | कमिकलाखण्डः [ ३ 


बाणेन रावणेनापि यमेनापि विवस्वता । 
चन्द्रेण विष्णुना चापि तथान्यैश्च महषिभिः ।।१५७।। 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणमाब्रतः। 
विद्यालक्ष्मी राज्यलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीवंशे स्थिता ।१८॥। 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
राज्यार्थी लभते राज्यं कान्तार्थी कामिनीं शुभाम्‌ ।१६।। 
यशोऽर्थी कीतिमाप्नोति मुक्त्यर्थी मोक्षमन्ययम्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिदध्यर्थी सिद्ध्यष्टकमवाप्नुयात्‌ ।२०॥। 
वशीकरणमाकरषं द्रावणं मोहनं तथा । 
स्तम्भनं च तथोच्चाटं मारणं द्वेषणं तथा ।॥२१॥। 
शोषणं मूच्छनं त्रासं तथापस्मारमेव च। 
क्षोभणं च महोन्मादं कुय्यदितदुपासकः ।।२२॥ 
अञ्जनं खड्गवेतालपादुकायक्षिणीगतिम्‌ । 
गुटिकाधातुवादादि वषंसाहस्रजीवनम्‌ ।।२३॥ 
साधयेत्‌ खेचरत्वं च कामरूपित्वमेव च । 
नानया सदशी विद्या व्ैलोक्ये क्वापि विद्यते ।२४॥। 
कुर्य्याद्‌ ग्रहगतिस्तम्भं पिशाचौरगरक्षसाम्‌ । 
कुर्य्यान्नद्य ` णैवस्तम्भमनिलानलयोरपि ।।२५।। 
धारास्तम्भं शव॒सैन्यस्तम्भं वा कूस्तम्भनं तथा । 
यद्यदिच्छति तत्सवं कुय्यदिव न संशयः ।॥२६॥ 
चतुर्वगेश्चतुभंद्रो लभ्यते यत्प्रसादतः । 
अन्यासां क्षुद्रसिद्धीनां तत्र कंव कथा श्रिये ॥२७॥। 
१ न 

२. यत्प्रसादेन लभ्यते, द”, दः 








४१ महाकालसंहितायां [ अ्रथमः 
द्विसप्ततितमं यावत्पुरुषाः पूरव॑जाः स्मृताः । 
तेषां भाग्योदयः पूर्णे विद्येयं यदि लभ्यते ॥२८॥। 
तदा सवंस्वदानेन गृह्णीयादविचारयन्‌ । 
कृतकृत्यं मन्यमानो गुरोः पादावभिस्पृशन्‌ ॥२६॥ 
नात्र सिद्धायपेक्षास्ति न कालनियमस्तथा। 
नव ॒शुक्रास्तदोषादि मलमासादिको न च |३०॥ 
एकतः प्राणदानं स्यादेकतश्चैतदप्पेणम्‌ । 
तुलया विधुतं चेत्स्यादेतदानं विशिष्यते ॥३१।॥। 
पद्िनीपत्र संस्थायिजलवज्जीवनं चलम्‌ । 
ततोऽपि चञ्चला सम्पहत्तयोश्चेत्तरयो्द्रयोः ।३२॥। 
लभ्यतेऽसौ महाविद्या कि नु भाग्यमतः परम्‌ । 
कोटिजन्माजितेः पुण्येलंभ्यते वा न लभ्यते ।।३३।। 
शपथं कुरु देवेशि प्रकाश्येयं न कुत्रचित्‌ । 
सत्यं सत्यं चिसत्यं मे ततो वक्ष्यामि ते त्विमाम्‌ ।॥।३४॥ 
नो चेत्तेऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणं तत्र सैव मे । 
तस्मात्कुरुष्व शपथं यदि शुश्रूषसे प्रिये ॥३५॥। 
देव्युवाच 
णपे त्वच्चरणान्जाभ्यां हिमाद्रिशिरसा शपे । 
शपे स्कन्देकदन्ताभ्यां यद्येनामन्यतो त्वे ॥३६।। 
शपेऽथवा तया देव्या यांमेत्वं कथयिष्यसि । 
प्रकाशयामि यद्येतां सेव मे विमुखी भवेत्‌ ॥३७॥ 
१. पूर्वः ने 





पटलः | कामकलाखण्डः [ ५ 
| सम्यूणप्रन्थस्य विषयाणां समष्ट्याभिधानम्‌ | 


महाकाल उवाच 

साधु साधु महाभागे प्रतीतिर्मेऽधुना त्वयि । 
अकार्षोः शपथं यस्मात्तस्माद्‌ वक्ष्याम्यसंशयम्‌ ।३८॥। 
समाहिता सावधाना भव देवि वराङ्कने । 
विधेहि चित्तमेकाग्रं बध्यतामञ्जलिस्तथा ।। ३८६।। 
कालीं कामकलापूर्वां श्युणुष्वावहिता मम । 
मन्त्रध्यानं तथा पूजां कवचं च निशामय ।४०।। 
सहस्रनामस्तोत्रं च प्रयोगान्‌ विविधानपि । 

सवं तेऽहं प्रवक्ष्यामि यद्यज्जानामि पार्वति ४ १।। 
काली नवविधा प्रोक्ता स्वतन्त्रेषु गोपिता । 
आद्या दक्षिणकाली सा भद्रकाली तथापरा ।।# २॥ 
अन्या श्मशानकाली च कालकाली चतुर्थिका । 
पचमी गृह्यकाली च पूवं या कथिता मया ।४३।। 
षष्ठो कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकालिका || ४५।। 
तत्राद्या दक्षिणा काली पुरैव कथिता त्वयि । 
भद्रकाली च कथिता समन्त्रध्यानपूजना ।४५।। 
श्मशानकाल्या भेदास्तु डामरे प्रतिपादिताः । 
भीमातन्त्रे कालकालीमनुरक्तो मया तव ४ ९।॥। 
शास्त्रेऽस्मिन्नेव कथितो गृह्यकालीमहामनुः । 

या गरह्यकाली सेवेयं काली कामकलाभिधधा ॥४७। 





|| ६] महाकालसंहितायां [ प्रकणः 
| मन्त्रभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका । 
| प्रयोगभेदतण्चापि पूजाया भेदतस्तथा ।४८॥ 


| | पथा चिभेदा तारा स्यात्सुन्दरी सप्तसप्ततिः । 
||| दक्षिणा पच्चभेदा स्यात्तथेयं गुटयकालिका ॥४६।। 
|| सप्तधा ध्यानमन्त्ाभ्यां भिन्नाभ्यां भिन्नरूपिणी । 

| यथा पञ्चाक्षरो मन्तो देवी चैकजटा स्मृता ॥५०॥। 

| द्वाविशव्यक्षरो मन्तौ देवी दक्षिणकालिका । 


तथान्येष्वपि भेदेषु तिष्ठत्सु बहुषु प्रिये ।॥५१।। 


देवी कामकलाकाली मनुरष्टादशाक्षरः। 
षोडशार्णा यथा मुख्या सवेश्रीचक्रमध्यगा ।।५२।। 


तथेयं नवकालीषु सदा मुख्यतमा स्मृता । 


[ आगामिपटलस्थविषयसंसूचनम्‌ | 


वेलोक्याकर्षणो नाम मन््रोऽस्याः परिकीत्तितः ।५३। 


तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि श्यणु यत्नेन पावंति। | 
श्रत्वा च धारयस्वैनं सर्वकल्याणहेतवे ।५४।। 


इत्यादिनाथविरचितायां पञ्चशतसाहस् यां महकालसंहितयां प्रथमः पटलः ।\१५ 











धरले: | कामकलाखण्डः 


द्वितीयः पटलः 


[ कामकलाकाल्यास्त्रेलोक्याकषण मन्त्रोद्धारः] 


महाकाल उवाच 
आद्यवर्गाद्यवर्णोशक्ष्णा वामेन परिशीलितः। 
मूध्नि मूर्धा यतृतीययुगाधः परिकौोतितः ॥१।। 
बिन्दुवामाक्षिसंपृक्तो व्धिसर्वाद्यमस्तकः । 
वामश्रत्यद्ध चन्द्रेण तृतीयं सपरो भवेत्‌ ॥२।। 
दक्षस्कन्धोद्‌ध्वेदन्ताभ्यां चाधोरो" बिन्दुमस्तकः । 
ओष्ठवगंद्वितीयो हपूर्वाधा रोष्ठबिन्दुयुक्‌ ।।३॥ 
षडक्षराणि संबोध्य यथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोद्ध.त्य तानि बोजानि पच वे।४। 
भूतवोजाद्यमारभ्य मारबीजान्तमेव हि) 
वेश्वानरवधृयुक्तो मन्त्रो टयष्टादशाक्षरः ॥५॥ 


[ उद्धतमन्त्रमहिम्नः कीर्तनम्‌ | 
अस्य स्मरणमात्रेण यावत्यः सन्ति सिद्धयः । 
स्वयमायान्ति पूरतो जपादीनां तु काककथा ।॥६॥ 


सप्त कामकलाकाल्याः मनवः सन्ति गोपिताः । 

तेषु सर्वेषु मन्त्रेषु मूख्योऽयं परिनिष्ठितः ।७॥ 
स्मरणादस्य मन्त्रस्य मूच्छिताः सवेदेवताः । 
स्तम्भिता वेपमानाश्च उत्तिष्ठन्त्यतिविह्वलाः ।८॥ 
१. चोधोरो, ने, इ! दः = 





८ | महाकालसंहितायां [ विकी 


निदेशवतिनो भूत्वा वतन्ते चेटका इव । 
कि बहक्तेन देवेशि सत्यपूवं ब्रवीम्यहम्‌ ॥६॥ 
सहस्र वदनेनापि लक्षकोट्याननेन वा । 
महिमा वणितुं शक्यो नास्य॒ वर्षायुत॑मंया ॥१०॥ 
सामान्यतो विजानीहि यद्यदिच्छति साधकः । 
तत्तत्करोति सकलं प्रजापतिरिवापरः ।११॥ 
तरैलोक्याकर्षणो नाम मन्तः सर्वार्थसाधकः । 


| मन्त्रस्यास्य ऋष्यादिनिदेशः] 


अतः. पर प्रवक्ष्यामि छन्दश्चपि च बीजकम्‌ ॥१२॥ 
अस्य कामकलाकालीमन्तस्याहुमृषिमंतः । 
छन्दष्च ब्रहती ख्यातं देवी चेयं प्रकीतिंता ॥१३।। 
आद्यं बीजं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधार्णं शक्तिरेव च । 
विनियोगोऽस्य सवत्र सर्वदा सवंसिद्धये १४ 


| अस्य मन्त्रस्य षडङ्खन्यासविधिः | 


षड्धं पचवबीजंस्तेनाम्नाप्येकं च कारयेत्‌ । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र॒ देयानि पावंति ॥१५।। 


| कामकलाकाल्याः ध्यानम्‌ | 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि कुरु चित्तेकतानताम्‌ । 
उद्यद्‌घनाघनाश्लिष्यज्जवाकुसुमसन्निभाम्‌ ।॥१६॥ 
मत्तकोकिलनेत्राभां पक्व जम्बूफलप्रभाम्‌ । 
सुदीषंप्रपदालम्बिविश्लस्तवनमूदध जाम्‌ ।\१७।। 
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ज्व लद ङ्गा रवच्छोणनेत्रत्रितयभ्‌षिताम्‌ । 
उद्यच्छारदसम्पूणं चन्द्रकोकनदाननाम्‌ ।।१८।। 


दीघदष्टरायुगोदचद्िक रालमुखाम्बुजाम्‌ । 
वितस्तिमात्रनिष्करान्तललज्जिह्वाभयानकाम्‌ ॥१६।। 
१व्यात्ताननतया दृश्यद्वात्रिगहन्तमण्डलाम्‌ । 

निरन्तरं वेपमानोत्तमाङ्खां घोररूपिणीम्‌ ॥२०॥। 
असासक्तनृमुण्डासृक्‌ पिबन्तीं वक्रकन्धराम्‌ । 
सृककद्रन्द्रसर वद्रक्तस्नापितो रोजयुग्मकाम्‌ ।।२१।। 
उरोजाभोगसंसक्तसंपतद्रधिरोच्चयाम्‌ । 
सशीत्कृतिधयन्तीं तत्लेलिहानरसज्ञया ।२२। 

ललाठे घनना रासुग्‌ विहितारुणचिव्रकाम्‌ । 

सद्य श्छिन्नगलद्र क्तनुमण्डकृतकुण्डलाम्‌ ।२३॥ 
शरुतिनद्धकचालम्बिवतंसलसदंसकाम्‌ । 

सवदस्रौघया शश्वन्मानव्या मुण्डमालया ।२४॥ 
आकण्ठगुल्फलम्बिन्यालङ कृतां केशबद्धया । 
ए्वेतास्थिगलिकाहारग्रैवेयकमहोज्ज्व लाम्‌ ।२५॥ 
शवदीर्घाडः गुलीपंक्तिमण्डितोरः स्थलस्थिराम्‌ । 
कठोरपीवरोत्तुगवक्षोजयुगलान्विताम्‌ ।।२६॥ 
महामारकतम्राववेदिश्चरोणिपरिष्कृताम्‌ । 
विशालजघनाभोगामतिक्षीणकटिस्थलाम्‌ ।।२५७।। 
अन्त्रनद्धाभेकशिरोवलत्किङ्किणिमण्डिताम्‌ । 
सूपीनषोडशभुजां  महाशङ्खाञ्चदङ्खकाम्‌ ।।२८ ॥ 
शवानां धमनोपुञ्जेवेष्टितेः कृतकङ्कुणाम्‌ । 
ग्रथितैः शवकेशखग्दामभिः कटिसूव्रिणीम्‌ ।॥२६ ॥ 


 ------_- 


१. इतश्चतस्रः पंक्तथः, इ१, द, इत्यनयोनं सन्ति । 
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शवपोतकरश्रेणीग्रथनः कृतमेखलाम्‌ । 

शोभमानांगरुलीं मांसमेदोमज्जांगुलीयकेः ।३०॥ 

असिं वरिशूलं चक्रं च शरमंकुशमेव च । 

लालनं च तथा कर््वीमक्षमालां च दक्षिणे ॥३१।। 

पाशं च परशु नागं चापं मुद्गरमेव च। 

शिवापोतं खपर च वसासुडः मेदसान्वितम्‌ ।।३२॥ 

लम्बत्कचं नुमृण्डं च धारयन्तीं स्ववामतः। 

विलसन्नपुरां देवीं ग्रथितः शवपञ्जरः।॥३३।। 

॥ शमशान प्रज्वलद्‌घारचितानिनिज्वालमध्यगाम्‌ । 

| अधोमुखमहादीधंप्रसुप्तशवपृष्ठगाम्‌ ।।३४॥। 

| वमन्मुखानलञ्वालाजालव्याप्तदिगन्तराम्‌ । 

| प्रोत्थायेव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीढपदक्रमाम्‌ ॥३५॥। 

| वामदक्षिणसंस्थाभ्या नदन्तीभ्यां* मृहुमृहुः । 

| शिवाभ्यां घोररूपाभ्यां वमन्तीभ्यां महानलम्‌ ।३६॥। 

| विद्युदङ्गारवर्णाभ्यां वेष्टितां परमेश्वरीम्‌ । 

॥ सवंदेवानुलमग्नाभ्यां पश्यन्तीभ्यां महेश्वरीम्‌ ।३७॥ 

| अतीव भषमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मुहुः । 

| कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीं च तयोद्रयोः ॥३८॥ 
दिगम्बरां मृक्तकेशीमदुटासां भयानकाम्‌ । 
सप्तधा नद्धनारान््रयोगपद्र विभूषिताम्‌ ॥३६॥। 
संहारभेरवेणेव साद्धं संभोगमिच्छतीम्‌ । 
अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खवंविग्रहाम्‌ ॥४०॥। 
कोटिकालानलज्वालान्यक्का रोद्यत्कलेवराम्‌ । 
महाप्रलयकोटयक्कविदुदवृंदसन्निभाम्‌ ।४१।। 


१. नदतीभ्यां, दः 


व ककय क कक क ककककककककक का र ककय 4 वाक द कमक ध 
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कल्पान्तकारिणीं कालीं महाभैरवः रूपिणीम्‌ । 
मंहाभीमां दुर्निरीक्ष्यां सेन्द्रेरयपि सुरासुरंः ।४२।। 
णवुपक्षक्षयकरीं दैत्यदानवसूदनीम्‌ । 
चिन्तयेदीदशीं देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ 11४३1 


[ कामकलाकाल्याः सपरिवाराया अचविधिः | 


ततो निःसाय्यं हृत्पद्‌ मात्पीठे श्रीकाममोहने । 
थजेतावांह्य तां देवीं परिवारायुधेः सह ।॥४४॥ 


[ कामकलाकाल्याः यन्त्रस्य स्वरूपाभिधानम्‌ | 


यन््रमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र धेहि मनः प्रिये । 
भूपुरे वसुवज्राद्ये पद्ममष्टदलान्वितम्‌ ।।४५।। 
केसराणि प्रकल्प्यानि ततनान्तश्चापि कणिका । 
करणिकान्तस्त्रिकोणस्य वचरितयं पृथगेव हि ॥५६॥ 
बहिस्त्रिकोणकोणेषु लिखेद्‌ बीजत्रयं शुभम्‌ । 
मायाबोजं तु वामे स्यात्‌ क्रोधबीजं च दक्षिणे ।५७॥। 
अधः पाशं विनिर्दिंश्य कन्दर्पार्णं तु मध्यतः । 
तदन्तः स्थापिनी देवो तन्न॒ सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥४८॥ 
एतद्‌ यन्त्रं महादेवि सवंकामफलब्रदम्‌ । 
एतस्य सर्वयन््राणि कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ।४६॥। 
[ पूजाविधिनिरूपणम्‌ | 
भूतशुद्धि विधायादौ पूवेवत्कथितां श्रिये । 
मातरकान्यासपीठादिन्यासं कुर्यत्पुरो क्तवत्‌ ।५०॥। 
क्वचिच्च गृह्यकालीवत्‌ क्वचिदृक्षिणकालिवत्‌ 
व्यासपूजादिकं सर्वं विशेषः कुत्रचित्‌ प्रिये ।५१।। 
१. ऽरौरवं, ने°, द) 
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सामान्यं च विशेषं च स्थापयेदध्यंयुग्मकम्‌ । 
चतुरः पूजयेदेवान्‌ गणाकच्युतशूलिनः ॥५२॥।: 
कुर्याच्च मानसीं पूजामुपचारेश्च पाथिवः। 
ततो मुख्यां यजेतादयां कालीं कामकलाभिधाम्‌ ।॥५३॥। 


| कामकलाकाल्या आवाहनमन्त्रः ] 


आवाहयेदनेनैव मन्त्रेण श्ण पार्वति । 
तारं मायां स्मरंपा शमूच्चा्याणं चतुष्टयम्‌ ॥५४॥। 
षडक्षराणि सम्बोध्य देवीनाम यथाथंवत्‌ । 
भागच्छ द्वितयं तिष्ठ युगलं तदनु क्षिपेत्‌ ॥५५। 
पूजां गृहाणेति युगं वहिनिजायान्तमेव हि । 
आवाहयेदनेनेव मन्त्रेण परमेश्वरीम्‌ ॥५६॥ 
मूलमन्त्रेण वे कायंमन्यत्सवं शुचिस्मिते । 


| उपचारापणस्य सामान्यमन्त्रः | 


ङ्ऽन्तं तन्नाम चोच्चार्य कामबीजायमग्रतः | ५७।। 
सवेष्वेवोपचारेषु मन्तोऽसौ परिक्री तितः । 
विशेषमन्त्रो नो यत्र॒ तत्तासौ मनुरिष्यते ॥५८॥। 
यत्र॒ यत्र॒ विशेषोऽस्ति तत्प्रवक्ष्ये न संशयः । 


| अध्य दानमन्त्रः | 


अध्यंदाने विशेषोऽस्ति तदपि व्याहरामि ते ॥५६॥ 
प्रणवं पाशरोषौ च लज्जां भौतं च बीजकम्‌ । 
श्मशानवासिनीं ङऽन्तां ङेऽन्तं नाम तथोच्चरेत्‌ ।६०॥ 
एषोऽर्घो नम॒ इत्युक्त्वा दद्यादर्घ सुकल्पितम्‌ । 
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[ मूलमन्त्रेण षोडशोपचारार्पणविधानम्‌ | 


मूलमन्त्रेण नाम्ना च टयुपचारांश्च षोडश ।६१॥ 
निवेदयेन्महाकाल्यै यद्यदक्तं प्रपूजने । 
न॒ गन्धदाने मन्त्रोऽस्ति न वा पुष्पसमपणे ।६३।। 
तयोरेव विशेषोऽस्ति कथयिष्यामि तच्छृणु । 


[ अनंगगन्धपरिचयः | 


यदष्टादशवा्षिक्या न्यूनाया अपि वा भवेत्‌ ।६३।। 
आत्तवं मासिकं यत्स्यादाद्याहोजातशोणितम्‌ । 
अनङ्खगन्धस्तन्नाम नाधिकायाः कदाचन ।६४॥। 
तदानफलबाहुल्यं वक्तुमेव न॒ शक्यते । 
स्वयमागत्य देवी सा गृहणाति शिरसापितम्‌ ।६५॥ 
तस्माद्‌ घृणां न कुर्वीत तदाने प्रयतेत व । 


[ अनंगगन्धदानमन्तरः | 


अनङ्कगन्धदानस्य मन्तमाकणेय प्रिये ॥६६॥ 
तारं वाग्भववीजं च प्रासादं कमलाणकम्‌ । 
क्रोधमारपिशाचार्णं मायां पाशमूदीयं च ।॥६७॥। 
ङेन्ऽतं रतिभ्रियाशब्दं प्रोच्चरेन्नवबीजतः । 
ङेऽन्तं तन्नाम चोच्चायं एष तन्नाम चोद्धरेत्‌ ॥६८॥ 
हादैमन्त्रं समुच्चायं गन्धं दद्याच्च साधकः । 


[ स्वयम्भूकुसुमपरिचयः | 


जाताद्यरजसो नार्यायदाद्यदिनसंभवम्‌ ॥६६।। 
पुष्पं स्वयंभूपृष्पं तत्तदानन्दाय कल्पते । 
न सौवर्णेन पुष्पेण न मूक्तामणिर्भिस्तथा ॥॥७०॥ 
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न॒ दीपर्नापि तनैवेचैरनपि पजादिसम्भरेः। 
न होभैने जपैर्नापि तपेणेैः प्रीयते शिवा ॥७१॥ 
यथा स्वथम्भूपुष्पेण प्रीयते जगदम्बिका । 
ततापि परयोषाया इत्यागमसुगोपितम्‌ ॥७२॥ 


[ स्वयम्भकसुमापंणमन्तरः | 


अधूना कथ्यते तस्यं दनिमन्त्रो वराद्खने। 
प्रणवादी तरपारत्यौ ङऽन्तं नाम ततो वदेत्‌ ।॥॥७३॥ 
क्रोधं पाशं समुच्चायं ङञन्ता च भगमालिनी । 
वाग्भवं च वधूबीजं ङञन्ता चापि भगप्रिया ॥७४॥। 
पशाचं कामलं बीजं ङऽन्ता च मदनातुरा । 
एत्रत्पुष्पस्य नामापि नम इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥५५॥ 
प्रोच्चायं दद्यात्तदव्ये सवंकामाथंसिद्धये । 
परमाभीष्टमाप्नोति दत्वं तत्पुष्पमुत्तमम्‌ ।।७९॥ 
धूपे दीपे च नैवेद्ये मूलमन्त्रः प्रकौतितः। 
चामरच्छलदाने च स एव परिकीतितः ॥०७॥ 


| पूजायां बल्यपंणसन्रः | 


पूजायां बलिदानस्य मन्वमाक्णेय श्रिये । 
एक तारं समृद्ध्य मारमायारुषोऽर्णकान्‌ ।७८॥ 
त्रिस्त्रिः प्रौच्चायं हां हीं हमेतत्त्ितयमुद्धरेत्‌ । 
भगत्रिये त्विति पदं भगमालिनि चेति च ।॥७६। 
महाबलिमिति स्मृत्वा गृहणेति च पदद्रयम्‌ । 
भक्षयेति पददृन्दं मम शत्रूनथापि च ॥८०॥ 
नाशयोच्चाटय हन तृट छिन्धि पचापि च। 
मथ विध्वंसय तथा मारय द्रावथापि च।॥८१॥ 
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युगं युगं दश भवेन्मायाग्निवनितायुतः। 
बलिदाने महामन्त्रः सवंकामफल प्रदः ।।८२॥ 


[ भोजने बल्यपेणस्य पृथङ मन्तः | 


भोजने बलिदानस्य मन्त्रोऽन्योऽस्ति वरानने । 
प्रणवं पूवेमुच्चायं लज्जां ह युग्मयुग्मकम्‌ ।।८३।। 
क्षौ क्षौ भूताणेयुगलं पाशयुग्मं स्मरदरयम्‌ । 
नाम संबोध्य देव्यास्तु महाकामातुरेऽपि च ॥८४।। 
महाकालप्रिये चापि ममानिष्टं ततौ वदेत्‌ । 
निवारय पदद््द्रं शत्रूनिति पदं ततः ।८५।। 
स्तम्भयेति पदन मारयेति तथेव च । 
दम युग्मं मर्हैययुगं शोषयेति युगं ततः ।८६॥। 
हमं बलि गृहण गृहण तत॒ एतावदूच्चरेत्‌ । 
खादयेति पददरन् क्रोधाग्निवनितायुतः ।।८७॥। 
भोजनादौ महामन्तो बलिदाने प्रकीतितः। 
एवं निवैत्यं देव्यास्तु पूजां सर्वोपचारिकाम्‌ ।८८॥। 
सप्तावरणपूजां तामारभेत ततः क्रमात्‌ । 


इति श्नीमदादिनाथविरचितायां पञ्चशतसाहस्थरां महाकालसंहितायां 
द्वितीयः पटलः । 








१६ 


[ त्रतीयाः 


तृतीयः पटलः 
सप्तावरणपूजाविधिः 
| यन्त्र कोणस्थदेवीनां पुजाविधिः | 

महाकाल उवाचं 
पूवं यत्कथितं यन्तरं चित्तिकोणपरिष्कृतम्‌ । 
बहिस्तिकाणे तस्येव तयोर्मध्ये च षड्‌ यजेत्‌ ।॥१॥ 
सहारिणी भीषणा च मोहिनी कोणगा, इमाः । 
कोणमध्यस्थितास्तिखः कृ रुकुल्ला कपालिनी ॥२॥ 
विप्रचित्ता क्रमेणेव पूज्याः षट्‌ प्रथमावृतौ । 
मध्यत्रिकोणेऽपि तथा कोणकोणान्तरस्थिताः ।।३॥ 
उग्रा चोग्रप्रभा दीप्ता चिकोणाग्रे व्यवस्थिताः । 
नीला घना वलाका च तयोरन्तरगोचराः || ४।। 
पूजनीयाः प्रयत्नेन द्वितीयावरणे श्रिये । 
सर्वान्तःस्थे ्तिकोणे तु तिस्तरिरे कतर पजयेत्‌ ॥५।। 
ब्राह्मी नारायणी चैव सव्ये माहेश्वरी तथा । 
चामुण्डा चापि कौमारी तथ। चैवापराजिता ।॥६॥ 
दक्षिणे पूजयेत्तिस्तस्तिखः पर्चिमगा अपि। 
वाराही नारसिंही च तथेन्द्राणी प्रकीर्तिता । ।७।। 
स्वाः श्यामा असिकरा मण्डमालाविभूषिताः । 
कपालं तज्जेनं* चैव धारयन्त्यः सुसम्मदाः ॥८॥ 
सर्वातामपि वे देयो बलिः पुजा तथेव च । 
अनुलेपनकं `चापि विभवेनोपकल्पितम्‌ ।।६।। 
विस्तिः पजा प्रकतंग्या सर्वासामपि सव॑दा । 
प~ कमना २.२ 
२. क प्रपूजयेत्‌, 2०२ 
३. नीं, दः 

















पटलः | कामकलाखण्डः १७ 
[ अष्टभेरवपजा ] 
दलेषु पूजयेदष्टौ भैरवा ये प्रकीतिताः ॥१०॥ 
असिताङ्घो रुरुष्चेव चण्ड उन्मत्तसंज्ञकः । 
क्रोधस्तथेव कापाली तथा भीषणनामकः।११॥ 
संमोहनस्तथा सवं कत्त खप्परधारिणः। 
कालाञ्जनचयप्रख्या द्विभुजा रोद्ररूपिणः ।१२॥ 


[ अष्टक्षेत्रपालानां पजा] 
एतान्‌ संपूज्य विधिवत्‌ क्षेत्रपालान्‌ प्रपुजयेत्‌ । 
एकपादो विरूपाक्षो भीमः संकषणस्तथा ।१३॥। 
चण्डघण्टो, मेघनादो वेगमाली प्रकम्पनः। 
एते चाष्टौ क्षेत्रपाला दलयोरन्तरे स्थिताः ।।१४।। 
विकृतास्या भीमरूपा गदापरिघपाणयः। 
दलयोरन्तरे पृज्याः पश्चमावरणे प्रिये ।॥१५॥। 


[ अष्टयोगिनीनां पजा | 
षष्ठे चावरणे देव्या योगिनीरष्ट पूजयेत्‌ । 
उल्कामुखी कोटराक्षी विद्युज्जिह्वा करालिनी ।॥१६॥ 
वज्रोदरी तापिनी च ज्वाला जालन्धरी तथा । 
व्यात्तानना घोररावा जिह्वाललनभीषणा: ।१७॥। 
वसासृङ्मांससंपूणंकपालासिकराः स्मृताः । 
एता दलाग्रे संपूज्याः षष्ठावरणके क्रमात्‌ ॥१८।। 
[ लोकपालानां पूजा] 
लोकपालाश्च सम्पूज्या बहिदंशसु दिक्ष्वपि । 
स्वस्वायुधासक्तकराः स्वस्ववाहनसंयुताः ।।१६।। 








१ शचण्टा, इः 
२. ऽन्तर, दः 








१८ महाकालसंहितायां [ तरततीयः 


सप्तावरणमेतत्ते कथितं भक्तितत्परे। 
देव्याः कामकलाकाल्याः समन्तध्यानप्‌वंकम्‌ ।२०॥। 
एवं पूर्वोक्तरूपां तां सम्पूज्य परमेश्वरीम्‌ । 
योगिनीचक्रसहितां भेरवेण समन्विताम्‌ ॥२१॥ 
ततश्च यत्नतः कान्ते बलि सम्प्रतिपादयेत्‌ । 
बलिमुत्सायं नैवेयं नैऋत्यां दिशि चोत्सजेत्‌ ॥२२॥ 
हदये चेव देवीं तां संस्थाप्य विधिवत्पुनः । 
निर्माल्यं च शचौ देशे धारणीयं शिरस्यपि ॥२३॥ 


[ कामकलाकाल्याः पुरश्चरणविधिवणनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिक विधिम्‌ । 
एकस्मिन्‌ यत्र विहिते सिद्धिस्तात्कालिकौ भवेत्‌ ।।२४।। 
भूमिशृद्धिदेव्यशुद्धिः पुरेव कथिता मया। 
यमाश्च नियमा ये स्युः पुरश्चरणकमंणि ॥२५॥। 
सवनिव प्रयुञ्जीत सततं भक्तितत्परः। 
कृतनित्यक्रियः प्रातः कृतप्‌जाविधिः शुचिः ।॥२६॥ 
नारास्थि निखनेद्‌ भूमावमुं मन््रमुदीरयन्‌ । 
तारक्रोधाणंह्वीपाशस्मरभूतान्‌ समुद्धरन्‌ ॥२७॥ 
सिद्धिमुच्चायं देहीति युग्मं बहन्य ङ्गनां वदेत्‌ । 
तदुपर्येव चास्तीयं स्वासनं सुष्टु कल्पितम्‌ ।।२८॥ 
नृमुण्डमग्रतः कृत्वा नरास्थिजपमालया । 
लक्षमेकं जपेन्मन्ती हविष्याशी दिवा शुचिः ।॥२६।। 
अशुचिण्च तथा रात्रौ लक्षमेकं तथेव च। 
दशांशं होमयेन्मन्त्ी तपेयेदभिषेचयेत्‌ ।।३०॥। 














१. 9 एचैव कः 
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होमे सन्तपंणे चैव पूजावत्कथितो विधिः। 
पृजायां वा प्रयोगे वा होमे वा तपेणेऽथ वा ॥३१॥ 
गुह्यकाली विधानेन सवं कार्यं शुचिस्मिते । 
अत्रानुक्तं विधानं यत्तत्रत्यं तत्प्रकल्पयेत्‌ ॥३२॥। 
तत्राप्यनुक्तं यत्किचित्तत्ोक्तो दक्षिणाविधिः। 
एतत्ते सवेमाख्यातं समासेन वरानने ।३३।। 
देव्याः कामकलाकाल्याः पजाविधिरनुत्तमः। 


[ कामकलाकाल्याः प्रयोगविधिः] 
अतः परं प्रयोगांस्तान्‌ वक्ष्यामि प्रयता शृणु ॥३४॥। 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः कृतनित्यक्रियो दिवा । 
रात्रौ नग्नः शयानश्च मैथने च व्यवस्थितः ।३५॥ 
अथवा मुक्तकेशश्च प्रजपेदधूतं नरः। 
भवन्ति तत्क्षणाद्‌ देवि तेन सर्वाथसिद्धयः ।३६॥ 
स्तम्भनं मोहनं ` वापि वशीकारो विशेषतः । 
यद्यदिच्छति तत्सवं साधयेदविचारयन्‌ । ३७॥ 


[ द्वितीयः प्रयोगः| 
नग्नां परस्त्रियं वीक्ष्य प्रजपेदयुतं सुधीः । 
स भवेत्सवंविद्यानां पारगः सवेदेव हि ।॥३५८॥ 
तस्य दशंनमाव्रेण वादिनो निःप्रभा मताः। 
गद्यपद्यमयी वाणी सभायां तस्य जायते ।३४६॥। 
[ त्रतीयः प्रयोगः| 
अथ वा मूक्तकेशोऽसो हविष्यं भक्षयन्नरः। 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा भगमामनत्य यत्नतः ।४०।। 
` 4. चापि, ` 


































२० महाकालसंहितायां [ वतीमः 
मैथुनं यः प्रकुर्वतः धनधान्यसमन्वितः । 
सवेविद्यावतां श्रेष्ठः स भवेन्नात्र संशयः ।४१॥ 

[ चतुथः प्रयोगः| 
ऋतुमत्या भगं पश्यन्प्रजपेदयुतं नरः। 
अनथितापि तद्वाणी गद्यपद्यमयी भवेत्‌ ।॥४२॥। 
छन्दोबद्धा परं तस्य वाणी वक्तात्प्रजायते । 





[ पञ्चमः प्रयोगः| 


सुरतेषु च जप्तव्यं महापातकमृक्तये ।॥।४३॥। 
धनागमाय च तथा परयोषासमागमे। 





[ षष्ठः प्रयोगः| 
| यदि नो योषितः सङ्धस्तदा रेतः प्रयत्ततः' ।४४।। 
॥ समृत्सायं जपं कूयत्सिवंकामाथेसिद्धये । 

| तत्रैव रतिमारभ्य यो जपेन्मन्त्रवित्तमः ॥४५॥। 
अयुतं मैथुनी भूत्वा मन्त्रजापपरायणः । 

स याति परमां सिद्धि देवेनापि सुदुलंभाम्‌ ।४६।। 
आकषंणवशीकारौ मारणोच्चाटने तथा| 
स्तम्भनं मोहनं चैव बुद्धेः सन्तासनं तथा ॥४७॥ 
| करोति तत्क्षणादेव नात्र कार्यां विचारणा । 

ए वाग्मित्वं च धनित्वं च॒ बहृपूत्त्वमेव च ।।४८॥ 
नजरानचरोगोवान च मृत्युनं वा भयम्‌ । 

| नच त्रासो मनुष्येभ्यो न च वाक्कायपातनम्‌ ।॥४६।। 
| अथवा स भवेन्नित्यं चतुविंशतिसिद्धिभाक्‌ । 

१. प्रजायते, द१ दः 

२. भूय, द । 


करल; | कामकलाखण्डः 


[ सप्तमः प्रयोगः ] 


स्वदेहरुधिराक्तंश्च  विल्वपत्रैः सहस्रशः ।५०। 
श्मशानेऽभ्यचयेद्‌ देवीं वागीशसमतां व्रजेत्‌ । 
रेतोयुक्तजपापुष्पैः करवीरस्य वा त्रिय ॥५१॥। 
ए़्मशानेऽभ्यचेयेद्‌ देवीं सवसिद्धि स विन्दति । 
धनवान्‌ बलवान्‌ वाग्मी सवंयोषिस्प्रियो भवेत्‌ ।५२।। 
सुखी स्यान्नात्र सन्देहो महाकालवचो यथा । 


[ अष्टमः प्रयोगः | 


श्मशाने योषितं बीजेमध्येऽभ्यच्यं सहस्रशः ।।५३॥। 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्खीं रक्तपुष्पैरलङ्कताम्‌ । 
पूजयित्वा भगं वीक्ष्य ततो ध्यायेत कालिकाम्‌ ।।५४।। 
सद्यो हि लभते राज्यं यदि सान भयायते। 
मेषमाहिषमासिन वाग्मित्वं तस्य जायते ॥५५॥ 


[ नवमः प्रयोगः | 
श्मशाने शयने चैव शवासनगतः पुमान्‌ । 
असकरच्च जपेन्मन्त्रं सवंसिद्धिफलप्रदम्‌ ` ॥५६॥। 
तपेयेत्तां श्मशाने तु रक्तमांसादिभिस्त्रधा । 
विस्त्रिमनुमदीर्येव सवंसिद्धिभवेद्‌ धुवम्‌ ।५७॥ 
[ दशमः प्रयोगः | 
रेतोभिश्च तथा तद्त्‌ स्वकीयेन वरानने । 
मैथनायितयोषाया* भगप्रक्षालनोदकंः ॥।५८॥ 


१. ऽफलं लभेत, दर । ` 


२. मेथुनापितयोषाया, इ१ दः । 





२१ 























१. °नीगतम्‌ इर । 


महाकालसंहितायां [ तृतीयः 


मेषमाहिषरक्तन नररक्तेनं चैव हि। 
उन्दुरोलूकरक्तंन वाग्मिता ` तस्य जायते ॥५४॥। 
धनित्वं जायते ` तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते । 
वचसा स भवेज्जीवो धनेन च धनाधिपः ।॥६०॥ 
आज्ञया देवराजोऽसौ रूपेण च मनोभवः । 
बलेन पवनो ह्येष सवंतण्चाथेसाधकः ।६१॥। 
पक्वापक्वे हि यन्मांसे सास्थि दद्यात्सदा बलिम्‌ । 
मूषमाजारमांसं च मेषमाहिषसंभवम्‌ ।॥६२॥ 

सवं सास्थि प्रदातव्यं सदा लोमसमन्वितम्‌ । 


| एकादशतमः प्रयोगः | 
स्ववीय स्वनखं छिन्नं केशं सम्माजेनागतम्‌ ` ।६३।॥। 
निवेदयेत्‌ श्मशाने तत्सर्वसिद्धि स ॒विन्दति। 
[ दादशतमः भ्रयोगः |] 


नारीरजौऽन्वितं कृत्वा पर्णानां शतमृत्तमम्‌ ॥६४॥ 
प्रत्येकं प्रजपेन्मन्त्रं ततस्तद्धौमयेद्‌ वृधः । 
युगानामयुतं तेन मान्मथी पूजिता भवेत्‌ ॥६५॥ 
सवं सिद्धिभेवेत्तस्य वाग्मी धीरश्च जायते । 
न तस्य॒ दुलंभं किञ्चित्पृथिव्यां जातु विद्यते ॥।६६॥ 


[ तरयोदशतमः प्रयोगः ] 


योनिरूपं हि कुण्डं वे कृत्वा वैतस्तिमानतः । 
हस्तविस्तारतः कृत्वा हस्तं चापि तथ। अधः ॥ ६७।। 





& ६ ] कामकलाखण्डः 


तत कार्यां हि मन्तरेण वह्ि' स्थापनिकाः क्रियाः । 
संहारभैरवायादौ दद्याल्रथममाह तिम्‌ ।६८।। 
ररुमासेन साज्येन भक्तन रुधिरेण च । 
कृष्णपुष्पेण साज्येन सरक्तंन विशेषतः ।६।। 
आमिषादिभिरप्येवं श्मशाने जुहुयात्सुधीः । 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः शुचिः प्रयतमानसः ।७५।। 
दिवा चैव प्रकतेव्यं स्वंकामाथसिद्धये । 
रात्लौ नग्नो मुक्तकेशो मैथुने च व्यवस्थितः ।७१।। 
प्रकतव्यं प्रयत्नेन सवेकामाथंसिद्धपे । 

कि बहूक्तंन देवेशि सवं प्राप्नोत्यसंशयम्‌ ।।७२॥। 
द्विजादोनां त॒ सर्वेषां दिवाविधिरिहोच्यते। 
श्राणा तु तथा प्रोक्त राचिदष्टं महामतम्‌ ।७३॥ 
यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्नोति नित्यशः। 


[ उत्तमसिद्धिलाभाय हवन विधिवणनम्‌ | 


भैरवं तं यजेदादौ पश्चादेवीं प्रयत्नतः ।।७४॥। 
द्विधा विभज्य वस्तूनि यत्नात्साधकसत्तमः । 
मांसं रक्तं तिलं केशं नखं भक्त च पायसम्‌ ।।५७५।। 
आज्यं चेति प्रयत्नेन होतव्यं सवंसिद्धये । 
एवं कृत्वा विधानं हि लभते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ।।७६॥। 
यद्यल्रा्थयते चित्ते तत्तदाप्नोति सर्वथा । 
देवत्वं दानवत्वं च सिद्धचारणतां तथा ॥७७॥। 
दत्वा संपूज्य चाप्नोति सवंमेवमतन्दरितः । 
कि बहूक्तेन देवेशि सत्यं कृत्वा त्वयि बरुवे ।७८॥। 


१. वहिः इति मातृकापाठः । 





महाकालसंहितायां [ त्र्तीयः 


ब्रह्माण्डगोलके सिद्धिर्या काचिज्जगतीतले । 
भ रामलकवत्‌ सिद्धिस्तस्य स्यान्नात्र संशयः ॥७६॥ 
एते सामान्यतः प्रोक्ताः प्रयोगाः मन्त सिद्धये । 


[ आगाभिपटलविषयसंसुचनम्‌ | 


विशेषतस्तु तानेव कथयिष्याम्यतः परम्‌ ।5०॥। 


एवं देवीं कलुषदहनीं प्जयित्वा यथावद्‌ 
हत्वा दत्वा बलिमति तथा तपेयित्वाभिषिच्य । 
ययं कामं रचयति मनस्याहितं संहितं वा 
त तं प्राप्य श्रयति पदवीं योगिभिः प्राथनीयाम्‌ ॥८१॥ 
इत्यादिनाथविरचितायां पञ्चशतसाहस्यां महाकालसंहितायां 
सप्तावरणसामान्यप्रयोगो नाम 
त्रतीयः पटलः । 





चतुथं: पटलः 
[ विशेषप्रयोगवणेनम्‌ | 


महाकाल उवाच 

अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रयोगानतिगोपितान्‌ । 
सक्रद्विधानतो येषां सवंसिद्धिः करे स्थिता ॥१॥ 
कामराजादयो भेदास्त्िपुराया यथा श्रिये । 
तथा कामकलाकाल्या भेदाश्चाष्टौ पुरोदिताः ।२॥ 
एषैव प्रकृतिज्ञया सर्वा विकृतयोऽपराः । 
मन्वे ध्याने विशेषोऽस्तिन प्रयोगे कदाचन ।२॥। 
या गुह्यकाली कथिता समन्वरध्यानपूजना । 
वरक्ष्यमाणप्रयोगेण सेव कामकला भवेत्‌ ।४॥। 
पुरश्चरणमेकं हि कृत्वा देवि वरानने । 
तत॒ एते प्रकत्तेव्याः प्रयोगा! मन्त्रसिद्धये ।।५॥ 


[ शिवाप्रयोगविधिः] 
शिवाप्रयोगं वक्ष्यामि तत्राप्यादौ वरानने । 


सदा कृष्णचतुदेश्यां कृतनित्यक्रियो दिवा ।६॥ 
चतुविधान्नसामग्रीं रात्नौ निष्पादयेत्सुधीः । 


पायसापूपसंयावेशष्कुली मोदकान्विताम्‌ ।।७॥। 
नानाविधौदनयृतां नानाव्यञ्जनप्‌रिताम्‌ । 
नानाविधमहामत्स्यमांससंभारसंभृताम्‌ ।॥८॥। 


अन्यैश्च विविधेभ्यः षडरसैः परिप्रिताम्‌ । 
हैमे वा राजते ताम्रे मृण्मये भाजनेऽथ वा ।॥६।। 


१. प्रकारा, द 


२५ 





महाकालसंहितायां [ चतुथं 


पलाशपुटके वापि मधूकश्य दलेऽथ वा+। 
एकीकुर्यात्तितः सर्वं॑ पृथक्‌ पृथगुदारधीः ॥१०॥ 
अथान्यभाजने तद्रद्धन्नभिन्नतया प्रिये। 
स्थापयेद्रक्ष्यमाणानि शुचिमांसानि भागशः ।११ 
पुटके पुटके कुयदिकीभावं न कारयेत । 
एकीभावान्महान्‌ दोषः फलसिद्धिश्च नो भवेत ।। १२।। 
आमान्यजाद्यनानीह्‌ः तथापर्युषितानि च। 
अनृत्तप्तानि मेध्यानि पार्ष्ठान्ररहितानि च ।१३॥ 
अप्तिगन्धोनि तथा क्रव्याद्धिरहतानि च। 
रक्तवन्ति च रक्तानि रसवन्ति तथैव च| १४।। 
वाराहमाक्षं कपियं खाड्गं माहिषमेव च। 
गोधं शाल्यं तथा मार्गं काष्णंसारं चं राङ्कवम्‌ ॥१५॥ 
गाव्य च तथा शाशमाजमौरणमेव च। 
नक्र च कामठ प्राहं वाश्रवं सवेकामदम्‌ ॥१६॥ 
अष्टादशापि मांसानि कुयदिकत्र साधकः । 
स्थलजान्यपि वार्जानि भ्रामजारण्यजान्यपि | १७।। 


| षट्‌ त्रिंशद्‌ विधपक्षिमांसवणनम्‌ | 
अथापराणि खागानि षट्त्निगत्पललान्यपि । 
कुयदिकत्र  विधिवत्साहसी साधकोत्तमः ।।१८॥। 
वार्ध्रीनिसं च कापोतं पारावतमथापि च। 
ओलूक च तथा श्येनं वाञ्जनं चाषमेव च। १६।। 
काकं च कौररं पेकं कौक्कुटं चाटकं तथा । 
कालिङ्धं कारटं चापि दात्यूहं चातकं तथा ॥२०॥ 


ह --_- ` --  --- 


१. नास्ति पेक्तिरियम्‌ दः 
२. आमान्यद्यतनानीह्‌ इति समुचितः पाठः 
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गार्ध्र चेल्लं च करं च क्रौञ्चं वाकं तथेव च । 
मायूरं तेत्तिरं चापि हासं चक्र च सारसम्‌ ॥२१।। 
चाकोरं टेद्विभं चापि लावं हारीतमेव च। 
कारण्डवं च वार्ताकं शातपत्त च माद्गवम्‌ ।२२॥ 
कौयष्टिकं भरद्वाजं सर्वं षट्ल्िशदीरितम्‌ । 
कृत्तव्यानि तथैतानि पर्वोक्तगुणवन्ति च ।॥२३।। 
एतानि मांसान्यादाय सर्वण्यिव शुचिस्मिते । 
पुटके पुटके वुयीत्पृथक्‌ पृथगमायया ।॥२४॥। 
तदन्नं तानि मांसानि गहीत्वा कुसुमादि च) 
ततोऽधरात्रे चोत्थाय श्मशानाभिमुखो व्रजेत्‌ ।२५॥ 
अथवा विपिनं घोरं निजेनं भूतसंकुलम्‌ । 
उत्तराभिमुखो भृत्वा साधको वीतभीः शुचिः ।॥२६॥) 
त्रेतचेलासनं कृत्वा कृत्वा चाम्बुजमासनम्‌ । 
उपविश्याचेयेद्‌ देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ २७॥। 
गन्धैः पुष्पैश्च धूपैश्च दीपेनेवेद्यसंचयः । 


[ शिबाबत्यर्पणाथं मनुज्ञायाचनमन्तरः | 


जप्तया स्तुत्वा नमस्कृत्य ततोऽनुज्ञां हि याचयेत्‌ ।॥२८।) 
अनेनैव तु मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन पावेति। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा धरातलमिलच्छिराः ॥२६।। 
देवि कामकलाकालि सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 
अनुजां देहि मे देवि करिष्येऽहं शिवाबलिम्‌ ।३०॥ 


~ 


१. भारद्वाजं, दः 
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महाकालसंहितायां [ चतुर्थः 


समादाय निर्भीः प्रयतमानसः । 
शिवाया आवाहनविधिः 

उत्फामुखी्ोरसाः ! शिवा न्न्य ।।३१।। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तिरुच्चायं विशेषतः । 
बद्धाञ्जलिमुक्तकेशो मालावान्नमन उत्थितः । ३२॥ 
तारवाग्भव ही रोषप्रासादान ्गभौतकम्‌। 
रदाधोयुग्धकारकः ।।३३॥। 
योगश्च बलयोद्वि्िः कामलं च ततः प्रिये । 
बीजमृदुधत्य षड्वणं नाम संबोधयेत्ततः | २३४॥। 
घोररावे इति पदं ततोऽनन्तरमुच्चरेत्‌* । 
महाकापालि च तथा विकटदंष्ट्र तथैव च।। २५॥ 
संमोहिनी शोषिणी च संबोधनतया वदेत्‌ । 
करालवदने चेति तत उच्चारयेत्सुधीः ।॥३६॥ 
मदनोन्मादिनि पदं ज्वालामालिनि चेति च, 
शिवारूपिणि चोद्धृत्य ततो भगवतीति च । ३७॥ 
अगच्छ न्दमुत्लिख्य मम ॒सिद्धिमितीति च। 

देहि युग्मं मामिति च रक्ष रक्षेति चोद्धरेत्‌ ॥३८॥ 
हां हीं ह. हौं ततः प्रोक्त्वा क्षां क्षीं क्षां विनिदिशेत्‌ । 
करोधयुर्मं चास्त्रयुगं वहिनजायान्तगो मनुः ॥३६। 
तिरुच्चायं शनैरित्थं प्रतीक्षेत शिवापथम्‌ । 


| शिवापुजाविधिः | 
कालीरूपधराः सर्वा यद्यागच्छन्ति तत्क्षणात्‌ ॥४०। 


तदा सिद्धि विजानीयाद्विपरीते तु सान्यथा । 

शनंरुच्चारयन्मन्तरं पूर्वक्तं भक्तितत्परः ।॥४१।। 
१. न्वोररावाःद१ ` 
२. भमुद्धरेत्‌ द१ द 


इत्यनुज्ञां 





कामकलाखण्डः 


अद्धंप्रहरपयंन्तं पश्येत्तन्मागेमादरात्‌ । 
आगताभ्यो नमस्कूर्याद्‌ दुरेणेव तु साधकः ।४२।। 
पजयेद्‌ दूरतः स्थित्वा भक्तिभावेन भाविनि । 
पाद्याघोचमनीयेश्च स्नानी्यगेन्धपुष्पकः ।।४३॥ 
धृषैर्दपिश्च  नैवद्य रन्यद्यद्यच्च संभवेत्‌ । 
सर्वोपचारैः संपूज्य भक्तिनम्रः प्रसन्नधीः ।४४॥ 
तदन्नमग्रतः कृत्वा ततो दद्याच्छिवाबलिम्‌ । 
वैहंगमानि मांसानि पेक्तिशः स्थापयेदपि ॥४५॥ 


[ शिवाबलौ बंहद्धममांसापंणमन्त्रः | 


सर्वमेकत्र संस्थाप्य गृहीत्वा पाणिना जलम्‌ । 
उत्सृजेन्मनुनानेन गदतो मे निशामय ॥४६॥ 
प्रणवं च त्रपाक्रोधौ ङेऽन्तं नाम समुच्चरेत्‌ । 
ङेऽन्तं महाघोररावा भगमालिनि चेति च ।४७॥ 
तद्च्छिवारूपिणी च ज्वालामालिनि ङऽन्तवत्‌ । 
इमं बलिमिति स्थाप्य प्रयच्छामि सक्र्टदेत्‌ ।४८॥ 
गृहण दनद्रं खाद युगं मम सिद्धिमितीति च। 
कुस युग्मं समुद्धृत्य मम शल्‌ूनथोच्चरेत्‌ ॥४६॥। 
नाशयेति युगं प्रोच्य मारयेति तथेव च । 
स्तम्भयोच्चाटय हन विध्वंसय मथापि च ॥५०॥ 
विद्रावय पच च्छिन्धि शोषय त्रासय तृट । 
मोहयोन्मूलय तथा भस्मीकुरु तथेव च ॥५१॥। 
जम्भय स्फोटय तथा मथ विद्रावयेति च। 
हर विक्षोभय तुरु दम महेय पातय ।५२॥ 


२ 








$~ कन्यस रि ------~--~ 


। ौ [चतः 


चतुविशतिकेस्यास्य युगं युगमदीरथेत्‌ । 

तत उच्चा रयेदेतत्सरवभरतभयंकरि ॥५३।। 
ततः सवेजनेत्युक्त्वा मनोहारिणि चौ ढरेत्‌ । 
सवंशबुक्षयं प्रोच्य करिशब्दं नि निदिशेत्‌ ॥५४॥ 
ज्वलयुग्मं प्रज्वलगुगं शिवारूपधरेति च | 
कालो कपाली संबोध्या महाकापालि चेति च ॥५५॥। 
हीं युग्मं ठं च युगलं प्रासादयुगलं तथा । 
राज्य मे समनूदधृत्य देहि युग्ममथो वदेत्‌ ।।५६॥। 
 किलियुग्माच्च चामुण्डे यमघण्ट |ण्टे | हिलेर्युगात्‌ । 
मम स्वाभीष्टपदं ततो वं साधयद्वयम्‌ ॥५७॥ 
संहारिणिपदं दत्वा संमोहिनिपदं ततः । 
कुरुकुल्लेति संबोध्य ततः किरियुगं पठेत्‌ ॥५८॥ 
करोधयुगमास्तरयुगमं च शिरोऽन्तो म नुरीरितः । 
वरिरुच्चायत्सूजेदन्नं पललं गाकरुनं च यत्‌ ।॥५६॥ 
कालीरूपास्तु ता ध्यायेदेवमेव न संशयः । 
ततोऽपसृत्य तत्स्थ नात्कि्चिद्‌ दूरे व्रजेत वै ॥६०॥ 
यथागच्छन्ति ताः सर्वान बिभ्यति तथाचरेत्‌ । 


[ शिवाबलिफलनिधरिणम्‌ | 


दुरे स्थित्वा निरीक्षेत किमादौ भक्षयन्ति ताः ॥६१।। 
सर्वां आगत्य चेत्सवंमश्नन्ति दयिते तदा । 
सवंसिद्धिं विजानीयाद्राज्यलाभं तथेव च ॥६२॥ 
यद्यच्च भक्षयन्त्यतास्तत्तत्फलमवाप्नुयात्‌ 
यद्यच्च नेव खादन्ति तत्तन्नैव फलं भवेत्‌ ॥६३॥ 





१. चेत्यपि, दर 
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विशेषं च प्रवक्ष्यामि श्रृत्वा तदवधारय्‌ । 
अन्नेन धनलाभः स्यात्पायसेर्वाग्मिता भवेत्‌ ।।६४।। 
घृतेनायुरवाप्नोति पूपैः पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
शष्कुलीमोदकः कीति वाहनं कृशरंरपि ॥६५।। 
तेमनैः पुत्रलाभः स्यान्मस्स्यं राप्नोति कामिनीम्‌ । 


[ अष्टादशविधाममांसापंणफलम्‌ | 
आममांसाच्च या सिद्धिस्तदपि व्याहरामि ते ॥६६॥। 
वाराहेणाथलाभः स्याद्‌ भाल्ल्‌केन गृहस्य च । 
प्लावंगमेन विद्या स्यात्वाडगर्कवजयं रणं ॥६७॥। 
माहिषेणेव मसिन राज्यप्राप्तिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गौधेनापत्यमाप्नोति शाल्येः सौन्दयमृत्तमम्‌ ।॥६८॥। 
आरोग्यं हारिणेनाणु काष्णंसारबलोन्नतिम्‌ । 
ज्ञातिश्रेष्ठच राङ्कवेश्च गावयें राजमान्यताम्‌ ।६६॥। 
शाशो्मेधावितां गच्छेदाजेरजरतां व्रजेत्‌ । 
आवेयेन तु मांसेन सवंकल्याणमाप्नुयात्‌ ।1७०)) 
बह्वन्नं चापि नाक्रेण भूमिप्राप्तिस्तु कामठः। 
ग्राहेणाभेद्यतनुतां नाकुलेमहतीं च्यम्‌ ।७१।) 
अष्टादशानां मांसानां फलं ते कथितं मया । 
[ पक्षिमांसापेणस्य फलध्रतिः | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पक्षिमांसफलं महत्‌ ।।७२॥। 
वाध्रीनिसे राञ्यफलं कापोते मोक्षमन्ययम्‌ । 
पारावते राजकन्यामौलूके रिपुसंक्षयम्‌ ।।७३॥ 
गतुवाक्स्तम्भनं श्येने खाञ्जनेऽदृश्यरूपताम्‌ । 
चाषेऽणिमपदप्राप्तिः काके खेचरतां ब्रजेत्‌ ।।७४।। 
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कौररे वशकारित्वं पेके चाकर्षेणं भवेत्‌ । 
क।क्कटे द्रावणं सिद्धचं च्चाटके मोहनं तथा ।७५॥। 
कालिङ्धं स्तम्भनं विन्देदुच्चाटं काकमांसके । 
दात्यूहे मारणं गच्छेच्चातके द्वेषणं तथा ॥७६॥ 
शोषणं जायते गार्ध्र चैल्ले मूच्छंनमेव च। 

शोके च क्षोभणं दिश्येतक्रौञ्चे चोन्मादमेव च ।७७॥ 
वाके चाञ्जनलाभः स्यात्वङ्गसिद्धिश्च बार्हिण । 

भूताः प्रेताः पिशाचाश्च वेताला गुह्यकास्तथा ।७८॥ 
विनायकाः क्षेत्रपाला यक्षा राक्षसजातयः। 
गन्धर्वाश्च तथा नागा डाकिन्यो घोणका अपि ॥७६।। 
विद्याधराश्च सर्पाश्च तथेवाप्सरसां गणाः । 

सवं भवन्ति वशगास्तैत्तिरे पलले प्रिये ॥८०॥ 
हासे तु पादूकासिद्धियेक्षिण्यश्चाक्रवाकके । 
सारसे धातुवादः स्याच्चाकोरे गरटिका प्रिये ।॥८१।॥ 
टेद्विभे चिरजीवित्वं लावैऽन्तद्धनिमाप्नुयात्‌ । 
हारीते कामरूपित्वं सत्यं प्राप्नोति भामिनि ।८२॥ 
कारण्डवे जलस्तम्भं वह्िनिस्तम्भं च वत्तेके । 
शातपव्रे स्वगंगति प्राप्नुयाच्रात्र संशयः ।॥८३। 
शापानुग्रहसामथ्यं माद्‌गवेनैव विन्दति । 
भारद्वाजेन मांसेन चक्रवत्तित्वमाप्नुयात्‌ ॥८४॥। 

[ब्राहमणस्य कृते नरमांसपंणनिषेधः| 

नारं मांस न दातव्यं ब्राह्मणेन कदाचन । 
शूद्रेणेव प्रदातव्यं सप्तत्रिणत्तमं हि तत्‌ ॥।८५॥ 
१. °मूत्तमम्‌ इ) दः 

२. काङ्कुं इति मातृकापाटः 
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तस्य प्रदानादेवेशि साधकः षष्टिसिद्धिभाक्‌ । 
तवेतत्कथितं कान्ते मांसदानफलं महत्‌ ।८६॥। 


[ शिवाया देवस्वरूपताभिधानम्‌ | 
शिवास्तु नावमन्तव्या देवीरूपा हि ता यतः। 
फेररूपं हि धृत्वा सा स्वयमायाति कालिका ॥८७॥ 
कालोभावेन ता ध्येयाः सत्यं सत्यं हि भामिनि । 


[ शिवाया अनागमनस्य वि्सूचकताभिधानम्‌ | 
यदि नायान्ति ताः सर्वास्तदा विघ्नः प्रजायते ॥८८॥ 
भक्षयन्ति न चेत्तास्तु तदेव मरणं भवेत्‌ । 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन पूर्वेमेव परीक्षयेत्‌ ॥८४।। 
आयान्ति वाथ नायान्ति श्मशाने वाथ निजने । 


[ शिवाबल्यङ्कतया भूतादिबलिविधानाभिधानम्‌ | 
शिवासु भक्षयन्तीषु भूतेभ्यो बलिमाहरेत्‌ ॥६०॥ 
संहारभेरवायापि क्षेत्रपालेभ्य एव च । 
डाकिनीभ्यश्च सर्वाभ्यो बलि दद्याच्च साधकः ।&१।। 
महदैश्वयं माप्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेत्‌ । 
अर्धे तु स्वल्पसिद्धिः स्यादभोज्ये तु विपद. भवेत्‌ ।६२॥। 
अनागमे तु मरणं तस्माद यत्नेन साधयेत्‌ । 
प्रत्यष्टम्यां चतुदंश्यामेवं कुर्वीत साधकः ।६३॥ 
सादधाब्दिमध्ये सिध्येत वारे षट्तिशके श्रिये । 


[ शिवाबलिमाहात्म्याभिधानम्‌ | 
शिवाबलिरयं प्रोक्तो महाफल ` महोदयः ।। ६४॥। 


१. गुणोदयः, द १ ध 
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एतस्य फलबाहुल्यं कथितुं नैव शक्यते । 
विद्यावान्‌ बलवान्‌ वाग्मी चिरजीवी निरामयः ॥६५।। 
धामिको बिजयी दक्षो यशस्वी भूपवल्लभः१ । 
जञातिश्वेष्ठः पुत्रवांश्च सवंयोषित्प्रियः सुखी ।६६॥ 
रूपवान्‌ बलवान्‌ धोरो विक्रान्तो विश्वपूजितः । 

स धन्यः सवेविच्चैव भवत्यत्र न संशयः ॥६७॥ 
सोन्दयं मन्मथः साक्षाद्‌ बलेऽपि स्यात्समीरणः । 
रामाजुनसमो युद्धं विद्यायां गीष्पतिर्यथ। ।६८॥। 
धने कृवेरसदशो चिरायुव्यसिरामवत्‌ । 
क्षमायां पृथिवीतुल्यो गाम्भीयं सागरो यथा ।॥६६।। 
मेरुकंलासवद्धर्य प्रभत्वे वासवोपमः । 

लावण्ये चन्दरतुल्योऽसौ प्रतापे भास्करोपमः ॥१००॥ 
तडिद्रद्‌ दुनिंरीक्ष्योऽसौ भवेहेव्याः प्रसादतः । 
यावत्यः सिद्धयः सन्ति समस्तजगतीतले ।। १०१ 
करामलकवत्सवां भवन्त्येव न संशयः । 

अन्या अपि प्रसिद्धचन्ति सिद्धयः साधकस्य तु ।॥१०२॥ 
अणिमा खेचरत्वं च कामरूपित्वमिच्छया । 
शापानुग्रहसामथ्यं . तरैलोक्यवशता तथा ॥१. ३॥ 
कृपाणाञ्जनसिद्धिश्च वेतालगुटिकादि च । 

यक्षिणी धातुवादश्च स्तम्भोऽनलखगाम्बुनाम्‌ ॥१०४॥ 
अव्याहतगतित्वं च सवाकरषंण मोहनम्‌ । 
मेरुमन्दरकंलासस्वर्गादिगमनं तथा । ।१०५।। 

१. रूपवल्लभः, द१, दर 
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सर्वं साधयति क्षिप्रं शिवाबलिविधानतः । 
आसेग्यं मनसः" सौख्यं विजयोऽबाघधता तथा ।१०६।। 
अविष्नता दुःखनाणशः पूतलाभः सुखोन्नतिः। 
सवंकल्याणवाज्छाप्तिभेयनाशो महोदयः ।॥१०७।। 
 नानारोगादिनाशश्च बलिदानात्प्रजायते । 
बलिदानस्य माहात्म्यं कथयिष्ये कियत्तव ॥१०८॥ 
स्वल्पमेव मया प्रोक्तं बहु वक्तुन शक्यते । 
इतोऽपि फलवाहुल्यं सत्यं सत्यं हि पावति ॥१०६।। 
दण्डवत्प्रणमेत्तास्तु ततो वे देवताधिया। 

स्तुति कु्यत्स्तिवेरेतेः कवचंश्च॒ विशेषतः ॥११०॥। 


[ शिवस्तोत्रम्‌ | 


शिवारूपधरे देवि कामकालि नमोस्तुते) 
उल्कामुखि ललज्जिह्वे घोररावे श्यगालिनि ।॥१११॥ 
ए्मशानवासिनि प्रेते शवमांसप्रियेऽनघे। 
अरण्यचारिणि शिवे फरो जम्बरूकरूपिणि ।॥११२॥ 
नमोऽस्तु ते महामाये जगत्‌तारिणि कालिके । 
मातङ्गि कुक्कुटे रौद्रि कालकालि नमोऽस्तु ते ।॥११३॥ 
सर्वसिद्धिप्रदे देवि भयंकरि भयावहे । 

प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके ।११४।। 
सषारतारिणि जये जय सवेशुभंकरि। 
विखस्तचिकुरे चण्डे चामुण्डे मुण्डमालिनि ॥११५॥। 


१. विजयं, द9 
२. कालिकालि, दः 
३. भीमे, द" 
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संहारकारिणि क्रुद्ध सर्वसिद्धि प्रयच्छ मे। 

दुगे किराति शवरि प्रेतासनगतेऽभये ।।११६॥ 
अनुग्रहं कुरु सदा कृपया मां विलोकय । 

राज्य प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्तयम्‌ ॥११७।। 
शिवाबलिविधानेन प्रसन्ना भव फेरत । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥११८॥ 
इत्येतेरष्टभिः श्लोके: शिवास्तोत्रमुदीरयेत्‌ । 


| शिवाबल्यवशिष्टान्नविनियोगविधिः | 


ततस्तच्छषमन्नं यद्‌ भाजनं वान्यदेव वा| ११६।। 
सवं हि निखनेद्‌ भूमौ प्रयलेनैव पार्वति । 

यदि काका मृगाः श्वानो ये चान्येऽरण्यवासिनः । १२०॥। 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा विघ्रः प्रजायते । 

स्वयं तदवशिष्टं यत्प्रसादमुपयोजयेत्‌ ।।१२१॥। 
गन्धं माल्यं च नैवेद्य यद्यह व्ये प्रकल्पितम्‌ । 
रात्रावेव समागच्छत्‌ प्रयतः प्रतमन्दिरात्‌ ॥१२२॥ 


| गृह्यकालिकामकलाकाल्योस्तुलनायां कामकलाकाल्याः 
धेष्ठताभिधानम्‌ | 


एष मृख्यः प्रयोगस्तु गुह्यकाल्या वरानने । 
एततप्रयोगादेषेव काली कामकला भवेत्‌ ॥१२३॥ 
न भेदस्त्वनयोः सत्यं प्रयोगे मन्तसिद्धये । 
अन्येऽपि भेदाः सन्त्यस्याः कथयिष्यामि तानहम्‌ ।१२४॥ 
योऽसावुक्तो मनुदेव्याः पूर्वमष्टादशाक्षरः । 


श्रेष्ठः स सवेमन्त्राणां सर्वमन््रोत्तमोत्तमः । १२५।। 


१. इतः पक्तिद्रयमधिकं द१, दर इत्यनयोः 
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एष कामकलाकाल्या मन्तः प्रकृतिरुच्यते । 
विकृतिगर ह्यकाल्यास्तु मन्त्रो यः षोडशाक्षरः ।।१२६॥ 
स्थितायां प्रकृतौ देवि विकरृतिनं बलीयसी । 
सप्तानामपि मन्त्राणामयमेवाम्रणीः परिये ।१२७॥। 
व्रेलोक्याकषणो मन्तो यदि भाग्येन लभ्यते । 

तदा शिवाविधाने तुस एव परिनिष्ठितः ॥१२८॥ 
अभावे तस्य मन्त्रस्य गुह्यकाल्या मनुमंतः । 
विनोपदेशं यः कुर्यात्‌ प्रयोगं कामकालिकम्‌ ।।१२६॥। 
सयः स मृत्युमाप्नोति भक्षितो योगिनीगणेः । 
ग्राह्यस्तस्मास्प्रयत्नेन मनुरणष्टादणाक्षरः ।१३०।। 
राज्यदानेः प्राणदानेरूपदेशो. गुरोः त्रिये | 
आत्मनः क्षेममन्विच्छेद यदि साधकसत्तमः ।१३१॥। 
नतु वा गुह्यकाल्यास्तु मनुनैवाखिलं भवेत्‌ । 
गुरूपदिष्टमागंण प्रयोगेण वरानने ॥१३२॥ 
इत्येष कथितो यत्नाच्छिवाबलिविधिस्तव । 
कथयस्व महागौरि किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।।३३।। 

इत्यादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां पञ्चशतसाहस्थां 


शिवाबलिप्रयोगो नाम 
चतुर्थः पटलः । 


१. देवेशि, द१, दः 
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[ कामकालिकप्रयोगस्यावतरणम्‌ | 


देव्युवाच 

विष्वोपकारक विभो शंभो संसारतारकं । 

त्वत्तः श्रुतमिदं सवं श्रुत्वा चैवावधारितम्‌ ॥ १॥ 

केन कामकलानाम प्राप्तवत्यम्बिका परा । 

तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो योगिजनग्रिय ॥ २॥ 

प्रयोगेणाच्चया वापि ध्यानेनाथ स्तवेन वा। 
प्रोच्यते सा परा शक्तिः काली कामकलाहवया ॥ ३ ॥। 

शृण्वन्ती ते मुखाम्भोजान्न तृप्ति मधियाम्यहम्‌ । 

कथयस्व महादेव प्रयोगं कामकालिकम्‌ ॥ ४॥ 


महाकाल उवाच 
अतिगुह्यतमं देवि प्रयोगं पृष्टवत्यसि । 
नाख्यातो योऽद्यपयंन्तं कस्मा अपि वरानने। ५॥ 
तमहं कथयिष्यामि यतो भक्तासि पावेति। 
संगोपनीयो यत्नेन न वाच्यो यस्य कस्यचित्‌ ।॥ ६ ॥ 
चिकीषेयापि यस्यास्य सिद्धि विन्दति साधकः । 
कि पुनः करणेनेह भविष्यति शुचिस्मिते ॥ ७ ॥ 
प्राणात्ययेनापि पुननं वाच्यं यत्र कुत्रचित्‌ । 
स्मरणादस्य योगस्य प्रसन्ना कालिका भवेत्‌ ॥ ८॥ 
कि बहूक्तेन देवेशि धन्यावावां जगत्त्रये । 
यतः पृच्छसि वक्तास्मि प्रयोगं कामकालिकम्‌ | ई ॥ 


म जा चि ५ कि क 


१. परः ने। 
२. °मूपयाम्यहम्‌ द) । 
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नैवास्ति त्वय्यकथ्यं मे गुद्याद्‌ गहयतरं हि यत्‌ । 
शृणष्व तं योगवरं भक्तियुक्तंन चेतसा ॥१५०॥। 
अवहेला न कर्तव्या न जुगप्सा कदाचन । 

न निन्दा न परीवादोन देषो नैव धिक्कृतिः ॥११॥ 
कृते तु सर्वनाशः स्यान्मरणं रोगपूणंता । 
दारिद्रय पुव्रनाशश्च बन्धनं निगडादिभिः ।१२॥ 
तस्मान्निन्दा न कतंव्या यदोच्छदात्मनः शुभम्‌ । 
स्वभाव एव देव्यास्तु प्रीतिरेतत्प्रयोगतः ।॥१३।। 
राजाज्ञ वाप्रणोद्येयं सेव ब्रते सनातनौ । 
प्रयोगस्त्रिविधोऽय च शक्याशक्यनिबन्धनः ।१४॥। 
राजपूर्वो मध्यपूर्वो लघुपूवंस्तथेव च । 


[ राजपूवंस्य कामकलाख्यप्रयोगस्याभिधानम्‌ | 


योगः कामकलाख्योऽयं तव्रादि व्याहरामि ते ।॥१५।। 
रामाः षोडशवर्षीया रूपयौवनगविताः । 
विशाललोचना: श्यामाः शारदेन्दुनिभाननाः ।।१६॥। 
घनकृन्तलभारिण्यः पोनोत्त द्ग कुचोन्नताः । 
विशालजघनाभोगा अतिक्षीणकटिस्थलाः ॥१७॥ 
बृहन्तितम्बदषदो जातरूपतनुश्चियः । 

पीनोरवः कान्तिमत्यः सर्वाभिरणभूषिताः ।॥१८।। 
भिन्नजातीयकाः सर्वा नारीराकारयेत्सुधधीः। 
ब्राह्मणी क्षन्निया वेष्या शद्रा दासी नटी तथा ॥१६॥। 
मालाकारिणिका चापि कुम्भकारणिका तथा। 
शौचिकी च कुविन्दी च तन्तुवाय्यसिमाजिका ॥२०॥। 


क 


१. तत्‌ ब । 
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| 

| 

| 

रजकी चर्मकारस्त्री तथायःकारिका श्रिये । 

| | शौण्डिकी नापिती त्वाष्टी कलादी काम्बरी तथा ॥२१॥ 
|| | | कैवर्ती सौल्विकी तैलकारिणी मागधी तथा । 
| वेण्या कुमारी च तथा तथाभीरा च पुंश्चली ।२२॥ 

||| | सैरिन्ध्री दूतिका रण्डा प्रतिवेशनिकापि च । 
||| स्वजाया जीवनी चैव चतुस्तिशच्च वारुडी ॥२३।। 

| | चाण्डाली राजकन्या च षट्त्रिंशदिति ताः स्मृताः । 
| पष्पवासिततैलेन  समभ्यक्ता वराननाः ।२४। 
| प्रसाधिताः स्नापयेत्तास्तोयेः कपू रवासितंः । 
| उच्चरन्मन्वमेतं हि सकृत्सङृदुदारधो: ॥२४।। 

















 सुन्दरीणा मिह स्नापनमन्त्रः | 
| प्रणवं च त्रपाकामौ ततो भगवति स्मरेत्‌ । 
महामाये पदं प्रोच्य ततेजनङ्गपदं वदेत्‌ ॥२६।\ 
वेगसाहसिनि स्मृत्वा मनो सवेजनात्‌ परम्‌ । 
हारिणीति समुद्धत्य ततः सवंवशंकरि ॥२७॥। 
| मोदयेति* पददरन्द्रं प्रमोदय ततस्तथा । 
| एह्यागच्छेति नामापि संबोध्य प्रवदेत्‌ सुधीः ।।२८।। 
| | सान्निध्यं च कुरु न्द्रं युगं च कवचास्त्रयोः। 
| स्वाहान्तोऽयं महामन्तः प्रशस्तः स्नापने श्रिये ॥२९॥। 
ततः प्रदद्याद्रसनं सर्वाभ्यश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
भिन्नो भिन्नो मनुः प्रोक्तः स्वस्मिन्नपि कर्मणि ॥३०॥ 
वस्वदानस्य मन्त्रं च गदतो मे निशामय । 
[ सुन्दरीणामिह वस्त्रापं णमन्त्रः | 
लज्जाकामवधूनां च युगं युगमनुस्मरेत्‌ ॥३१॥ 
१. मोहयेति दर नेऽ । 
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वैलोक्याकषेणीत्युक्त्वा वस्तं गृहण युगं वदेत्‌ । 
फडन्ते वहिनजाया च प्रोक्तो वस्त्रपेणे मनुः।।३२।। 


[ सुन्दर्या अपणोयवस्त्राभिधानम्‌ | 
साटी क्षौमद्‌क्लादि पदटूवस्त्रं विशेषतः । 
अन्यद्‌ यद्‌ यच्च भवति महामूल्यवदं शुकम्‌ ।।३३।। 
[ समन्त्रः कज्जलापणविधिः | 
ततोऽपेयेत्‌ कज्जलं च वक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ । 
तारं क्रोधं समृद्धत्य महाघोरतरे वदेत्‌ ॥३४।। 
फत्कारराविणीत्युक्त्वा महामांसप्रियेति च । 
` हिलियुग्मं मिलिद्रन्द्रं ततः कञ्जलमित्यपि ॥३५॥ 
गृहण गृह णेति संभाष्य ठद्वयान्तो मनुमेतः । 
निवेदयेच्च सर्वाभ्यः कज्जलं मन्त्रमुच्चरन्‌ ।३६॥ 
| समन्तः सिन्दुरा्पणविधिः | 

सिन्दूरं च ततो ,दद्यादनेन मनुना प्रिये। 
प्रणवास्यवधूकाममायारुट्कमलार्णकान्‌ | २३७।। 
समनृद्धत्य संजल्पेत्‌ सवेभूतपदं ततः । 
पिशाचराक्षसानुक्त्वा ग्रसयुग्मं समुच्चरेत्‌ ॥।३८॥ 
मम जाडचमिति प्रोच्य च्छेदय वितयं तथा । 
वेदसंख्यं ततो भौतं प्रासादमिथृनं ततः ॥३६॥ 
शतून्पूवं समुद्धृत्य ममशब्दं दहद्यम्‌ । 
उच्छादय स्तम्भयापि विध्वंसय युगं युगम्‌ ॥४०॥ 

सवंग्रहेभ्य इत्युक्त्वा शान्तिं कुरु ततो वदेत्‌ । 


१. इतश्चतसरः पंक्तयः द इत्यत्रैव दृश्यन्ते । 
२. मौनं द" 
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| 
| 
|| | रक्षां कुरु तथा चोक्त्वा वाग्भवं त्रितयं स्मरेत्‌ ॥४१।। 
|| पीडन्ते व्यं चापि सिन्दु रापेणको मनुः । 
|| 
| । 


[ समन्त्र अलक्तका्पणविधिः | 


अलक्तका्षणं मन्तं प्रयत्नेनाशु मे श्छणु ॥४८। 
मारयुग्मं पुरः प्रोच्य नवकोटिपदं वदेत्‌ । 
यीगिनीति ततः पश्चाद्‌ ङऽन्तं परिवृता तथा ।४३।। 
|| रोषद्रयान्नाम ऽन्तं ततोऽनङ्खपदं श्रिये । 

|| वेगमालाकुला ङेऽन्ता मायायुग्पं ततः परम्‌ ॥४४॥। 
|| । ङेऽन्तं ततो वदेत्कान्ते स्वयभूकूसुमश्रिया । 

|| दमं पर्व॑मलक्तं च त्रपाप्रासादयोयु गम्‌ ।॥४५॥ 
| | सुवासिनीति डेऽन्तवन्निवेदयामि चेत्यपि । 

|| नमः शिरोऽन्तमुच्चकैरयं मनुः प्रकीर्तितः ॥॥४६॥। 
| [ मण्डलारचनविध्यभिधानम्‌ ] 


|| | समहंणेकमन्दिरे विरच्य तत्र॒ मण्डलम्‌ । 

॥ सितं हि पूवेदिग्गतं तथारुणं च वह्िनिगम्‌ ।४७॥। 
॥ परेतगं च मेचक सुपीतवच्च नऋ तम्‌ । 
प्रचेतसं च पाटलं समीरगं च हारितम्‌ ।४८॥ 
|| कवेरगं च पिङ्कलं गिरीशगं हि धूमलम्‌ । 

|| विधाय हीदशं प्रिये दिगष्टशोभि मण्डलम्‌ ।४६॥ 
| युगाख्यनिगेमान्वितं तदीयपालसंयुतम्‌ । 

॥ ` विभिन्नरूपमण्डले निवेशयेत्त्‌ ताः क्रमात्‌ ॥५०॥ 
| | ऋषिविसंख्यमण्डलक्रमेण दीघंपंक्तिगम्‌ । 
ततोऽष्टसोमसंख्यकेनिवेष्य मण्डले स्त्रियः ।५१॥ 
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नवेन्दुसंख््रके श्रिये विरच्य मूलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्तर मृत्तमं निवेश्य पूजनं चरेत्‌ ।५२॥ 
ततोऽनु तन्न॒ काभिनीस्तदोपवेशयेत्‌ क्रमात्‌ । 


[ यन्त्रोपरि सुन्द रीणामुपवेशनाथं मन्त्रः | 


सरोषटल्लीरमास्मरेः सवाग्भवेश्च मण्डले ।५३।। 
उपानुगं विशोच्चरेत्‌ पुनस्तथेव चोद्धरेत्‌ । 
सुसन्निधि कुरु त्विदं भवेच्च वारयुग्मकम्‌ ।॥५४॥ 
ततोऽनलाङ्खनायुतो मनुः सदोपवेशने। 
गजेन्द्रतः परात्‌ श्रिये स्मृतं हि काममण्डलम्‌ ।।५५।। 
तदेव कामकालिकं सदेव मूख्यमूच्यते । 


[ कामकलाख्ययन्त्रे मूलदेव्याः समन्त्र आवाहनविधिः | 


तत्र कामकलानाम्नि मण्डले जगदम्बिकाम्‌ ।॥५६।। 
आवाहयेज्जगद्धात्रीं वक्ष्यमाणमनुं वदन्‌ । 
प्रणवं नारसिहुस्य पक समन्‌च्चरेत्‌ ॥५७॥। 
एह्येहीति पदं न्यस्य परमात्तत्त्वमुच्चरेत्‌ । 
रूपिणीत्यपि चोद्धृत्य ततो भगवति स्मरेत्‌ ॥५८।। 
सम्बोधनतया नाम ततो भूताणपश्चकम्‌ । 
सल्लिधि च कुरुटरन््रं क्रोधदरन्द्रं ततोऽप्यनु ।५६॥। 
अस्त्रहयादनु स्वाहा प्रोक्तो हयावाहने मनुः । 
इत्यावाह्य महापीठे सान्निध्यं परिकल्प्य च ।1६०॥ 


[ कामकालिकप्रयोगार्थं देव्या अनुज्ञाप्राथना | 


ततोऽनुज्ञां प्राथयोत सवसिामपि पूजने 
कृलातीते नादबिन्दुशक्तिरूपिणि चिन्मये ।६१)। 





| | पराकुण्डलिनीरूपे शिवशक्तिस्वरूपिणि । 
देवि कामकलाकालि जगदुत्पत्तिकारिणि ॥६२॥ 
स्थितिकारिणि कल्पान्ते पुनः संहारकारिणि । 


| परामृतरसास्वादपरमानन्दलोलुपे ।\६३।। 

|| सदाशिवमहत्त्वसामरस्यस्वरूपिणि । 

देवि कामकलाकालि सर्व॑सिद्धिप्रदेऽनघे ।६४।। 
| अनुज्ञां देहि मे देवि प्रयोगे कामकालिके । 

| इत्यनुज्ञां ततो लब्ध्वा क्रमात्पूर्वादितः सुधीः ॥६५॥। 





॑ 

॑ | 
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[ सण्डलोपविष्टसुन्द रीणां सोपचारपूजाविधिः | 











| 

|॥ 

॥ 
| | | पूजयेन्मप्डलस्थास्ता उपचारयथोदितंः । 
| | जातिहीना इति ज्ञात्वा नावमान्या कथं चन ।।६६॥ 
||| . 
| | देवीधिया प्रपश्येत्ता इत्यागमविदो विदुः । 
| पाद्यार्घाचमनीयाचैः  गन्धपुष्पादिभिस्तथा ।६७।। 
ु | धरवैरदविश्च  नैवेचैरन्यद्‌ यच्चोपकल्पितम्‌ । 
| ूर्वोक्तंन विधानेन मन््रैरपि च तः श्रिये ॥६८॥। 
|| | कर्तव्या विधिवस्पूजा यथा तास्तोषमाप्तुयुः । 
| | उनविंशे मण्डले तु यजेद्‌ देवीं प्रसच्धीः ।६। 
| | नित्यपूजोक्तविधिना सवं सम्भारसञ्चयः । 
॥| 
॥ [ पीठन्यासविधिः | 
॥ । 
। | षडङ्घानि प्रविन्यस्य पीठन्यास समाचरेत्‌ ॥७०।। 
॥ 


| महामण्डककालाग्निरुद्र च कच्छपं तथा । 

| आधारे लिङ्धनाभौ च क्रमेणोपन्यसेत्सुधीः ।७१॥ 
| 

| 


१. कालि ददः, 


२ छव ~ 
=-= "र - ~ =-= ~~~] ~ न 
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एवं विचिन्त्य विधिवद्धर्मादीन्‌ विन्यसेत्ततः । 
अंसोरुयुग्मयोविद्वान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः ।।७२।) 
धमेज्ञानं सवेराग्यमैर्व्यं विन्यसेत्क्रमात्‌ । 
मुखपाश्वेनाभिपाश्वेष्वधर्मादीन्प्रकल्पयेत्‌ ।।७३।। 
अनन्तं हदये पद्ममस्मिन्‌ सूयन्दुपावकान्‌ । 
एषु स्वस्वकला न्यसेन्नामादयक्षरपूविकाः ।।७४।। 
सत्त्वादीस्त्ीन्‌ गुणान्‌ न्यस्येत्तथेवात् गुरूत्तमः । 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव च ॥७५॥ 
ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्पीठमनुं ततः । 


[ आत्मनि इष्टदेवताध्यानविधिः | 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवत।म्‌ ।७६॥ 
[ इष्टदेवतायाः मानसपुजाविधिः | 
पूवेक्तिन विधानेन ` मनसा परिपूजयेत्‌ । 
[ इष्टदेवतायाः बाह्यपुजोपकरणसंग्रहः | 


मुद्रां प्रदण्यं विधिना शद्भुस्थापनमाचरेत्‌ ।७५७।। 
श द्भमस्त्रेण संप्रोक्ष्य वामतो वहिनिमण्डले । 
साधारं स्थापयेद्‌ विद्वान्‌ ब्युत््र मार्णेजेलं क्षिपेत्‌ ।७८॥ 
पूजयेद्रहिन ` सूर्येन्दून्‌ बीजेस्तत्तत्कलान्वितेः । 
तत्तत्कला तु संख्याता दशद्रादशषोडशेः ।७६।। 
तोर्थावाहूनमन्वेश्च तीर्थान्यावाह्य पूजयेत्‌ । 
गन्धपुष्पाक्षतेधूपदीपादयं रभिपूजिते ॥८०॥ 


१. °दग्नि द१ । 
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शङ्के पाणितलं ` दत्वा चाष्टधा प्रजपेरमनुम्‌ । 
चिन्मयं चिन्तयेत्तीथं मानीयाङ्कुशमूद्रया ॥८१॥। 
अस्त्रमन्त्रेण रक्षित्वा कवचेनावगुण्ट्य च । 
धेनुमुद्रां समासाद्य बोधयेत्तत्त्वमुद्रया ॥८२॥ 
दक्षिणे प्रोक्षिणीपा्रमाघायाद्धिः प्रपूजयेत्‌ । 
किञिदर्ध्याम्ब संगृह्य प्रोक्षण्यंभसि योजयेत्‌ ।।८३॥। 
अर्धस्योत्तरतः कायं पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 
परमीक्रत्य तं शद्ध पावनं परिचिन्तयेत्‌ ।॥।८४॥। 
देवस्य मूध्नि तत्कि्ित्‌ पूजाद्रव्येषु चात्मनः । 
अवेक्षणं प्रोक्षणं च वीक्षणं ताडनं तथा ।॥८५।। 
अर्चनं चैव सर्वेषां पावनं सम्प्रकल्पयेत्‌ । 
अर्घपाव्रे प्रदातव्या गन्धपुष्पयवाक्षताः ।।८६॥ 


कूशाग्रतिलदूर्वाण्च सषपाश्चाथसिद्धये । 
पा्यपात्रे प्रदातव्यं श्यामाकं कचेमेव च ॥८७॥। 
अन्जं च विष्णुक्रन्तां च पाद्यसिद्धचं प्रकल्पयेत्‌ । 
तथाचमनषाब्रे च दद्याज्जातीफलं पुनः ॥८८॥ 
लवङ्खमपि कक्कोलं शस्तमाचमनीयकम्‌ । 


[ मधुपकंपरिचयः | 
दध्ना च मधुसर्पिर्भ्यां मधुपर्को भविष्यति ।॥८६।। 


[ इष्टदेवताथा बाह्यपूजाविधिः| 
बाहयपूजां ततो कूय्यदिंहिकाभ्युदयाय वे । 
पृवंमेवोदितं देवि मण्डलस्य प्रकल्पनम्‌ ।।६०।। 
तथापि फलबाहुल्यात्‌ प्रस ्गादुच्यते पुनः । 
गोमयै्लिप्तदेशे च मण्डलं तत्र कास्येत्‌ ।६१॥ 
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शालितण्डलचूणेश्च नीलपीतसितासितेः । 
लिखेदष्टदलं पद्ध चतुरसख्रसमावृतम्‌ ।६२॥। 
नवकोणं कणिकायां कोणाग्रं बौजभूषितम्‌ । 
कर्मच बृहदाकारं महामण्ड्कमेव चं ।॥६३॥ 
कालाग्निसंज्ञकं रुद्रं तस्मिन्पीठे प्रपूजयेत्‌ । 
तन्मध्ये साध्यमालिख्य कालीबीजानि संलिखेत्‌ ।।६४॥ 
सवतो मण्डलं चापि गायच्या परिवेष्टयेत्‌ । 
गायत्रीं च प्रवक्ष्यामि यथावदवधारय ।६५॥ 
जपादस्याश्च दयिते राजसूयफलं लभेत्‌ । 


[ कामकलाकाल्यास्तान्त्रिकगायत्रोमन्तः | 


अनङ्गाकूुलाये विद्महे मदनातुरायें धीमहि ।६६॥। 
तन्नः कामकलाकाली प्रचोदयात्‌ । 


[ बाह्यपजायाः क्रमस्य विधेश्चाभिधानम्‌ | 


गुरुपक्तिं नमेद्ामे गणेंशादोन्‌ परे तथा ॥६७॥ 
मध्ये त्वाधारशक्तिं च पङ्कुजद्रयधारिणीम्‌ । 
कर्मच बृहदाकारं महामण्ड्कमेव च ॥६८॥ 
कालाग्निसंज्ञकं रुद्रं तस्मिन्‌ पीठे प्रपूजयेत्‌ । 
अभ्यचंयेद्‌ वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ।।६६।। 
तत्र॒ रत्नमयं द्वीपं तस्मिंस्तु मणिमण्डपम्‌ । 
यजेत्‌ कल्पतरं तस्मिन्‌ साधकोऽमौष्टसिद्धये ॥१००।। 
अधस्तात्पजयेत्तस्य वेदिकां मण्डलोज्वलाम्‌ । 
पश्चादभ्यचंयेत्तस्यां पोठे धर्मादिभिः पनः ।॥१०१॥ 


४७ 
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रक्तण्यामहरिच्छकलनीलाभां नादरूपिणीम्‌ । 
बृषकेशरिभूतेभरूपान्‌ धर्मादिकान्‌ यजेत्‌ ॥१०२॥। 
अग्न्यादिषु विदिक्ष्वेवं धर्मादीन्‌ पृजयेत्‌ सदा । 
अधर्मादीन्‌ यजेत्‌ पश्चात्‌ पूर्वादिदिक्चतुष्टये ।१०३॥ 
आनन्दकन्दं प्रथमं सविन्नालमनन्तरम्‌ । 
मन्त्री प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेशरान्‌ ॥१०५॥। 
पञाशद्रणेबीजादढ चां कणिकां पूजयेत्ततः। 
कलाभिः पृजयेत्साद्ध तस्मिन्सूयेन्दुपौवकान्‌ ।१०५।। 
प्रणवस्य चिभिवं्णेरथ सत्त्वादिकान्‌ गणान्‌ । 
आत्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमेव च ।१०६॥ 


ज्ञानात्मानं च विविधं पीठशक्ति यजेत्‌ पुनः । 

तत्र॒ पीठमनुं प्रोक्त्वा तत्र सिंहासनं न्यसेत्‌ ॥१०७॥ 
उच्चरन्मूलमन्व्रं हि देवीं हृदि विचिन्तयन्‌ । 
करकच्छपिकारूपमूद्रया पुष्पमृत्तमम्‌ ॥१०८॥। 
गृहीत्वा चिन्तयेद्देवीं तत्तन्मन््रानुसारतः । 
तन्मध्ये चिन्तयेद्‌ देव्या वाहनं शवमेव च ।॥१०६।। 
श्मशानं चिन्तयेत्तत्र शिवागणवि राजितम्‌ । 
मुण्डाटुहाससंयुक्त शिवाशतनिनादितम्‌ ॥११०।। 
शिवाभिवेहुमांसास्थिमोदमानाभिरन्विताम्‌ । 
सुरासुरमुनीद्दरेश्व योभिवृन्दरनिंषेविताम्‌ ॥१११॥ 
ध्यायेत्त ब स्थितां देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌ । 
ध्यात्वा पूर्वोक्तविधिना चित्ते चानीय सुन्दरि ॥११२॥। 
अजञ्जल्याबाहयेत्तत्र देवीं साधकसत्तमः । 
स्वागतादि ततः प्रष्नं प्र्युत्तरसमन्वितम्‌ ।११३॥। 
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ततश्च आसनं दत्वा पाद्यमध्यं प्रकष्पयेत्‌ । 

तत॒ आचमनीयं च स्नानोद्रतनमेव च ।॥११४॥ 

स्नानीयं च जलं दद्यात्‌ स्वाहामन्त्रः प्रयत्नतः । 
दिव्यवस्त्रं ततो दत्वा दद्यादाभरणानि च ॥११५॥ 

नमः पाद्यं तथा चाध्यं स्वाहान्ते दीयते ततः । 

आचमनं स्वधान्ते च स्वाहान्ते च तथा मधु ।॥११६। 

गन्धं नानाविधं रम्यं रक्तचन्दनमेव च । 

सिन्दूरं कुडकूमं चंव पुष्पदाम तथा पुनः ।॥११७।। 

परिवारं ततो देव्याः पृजयेत्साधकोत्तमः । 

ततो गुग्गुलजं धूपं दद्यान्मन्तं समूच्चरन्‌ ।११८॥ 

तद्वद्‌ दीपः प्रदातव्यो मन््रोच्चारणपवेकम्‌ । 

ततः पाद्यादिकं दत्वा नैवेद्यादोन्‌ प्रकल्पयेत्‌ ।११६।। 


[ देव्याः प्रीतिकरनवेद्याद्यभिधानम्‌ | 
अन्नं पानं च नैवेद्यं बलिदानं तथेव चं। 
रक्तं मांसं मनोरम्यमामं पक्वं पृथक्पृथक्‌ ।।१२०।। 


क्रमेण संप्रवक्ष्यामि देव्याः प्रोतिकरं परम्‌ । 
पञ्चामृतं तथा खण्डं शाल्यन्नं पिष्टक तथा ।॥१२१॥ 


यवगोघूमजेमुद्गेः पक्वान्नं परिकल्पयेत्‌ । 
व्यञ्जनं षड्रसोपेतं घृताक्तं सुमनोहरम्‌ ।॥१२२॥ 
फलं नानाविधं रम्यं परमान्नं तथेव च। 


[ ब्राहमणस्य सात्विकद्रव्यापणनिदंशः| 


द्रग्येणं सात्तिकेनेव ब्राहमणः पूजयेच्छिवम्‌ ।।१२३॥। 
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[क्षत्रियस्य तद्‌योग्या्पणीयवस्तुनिरदेशः | 


णाल्यन्न मामिषं चेव सुरां माक्षिकसंभवाम्‌ । 
तालीं च विविधां गोडीं खाजंरों पृष्पसंभवाम्‌ ।॥१२४।। 
एवं दद्यात्‌ क्षवियोऽपि पेष्टिकों न कदाचन । 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्रे गव्यं तथा मधु ॥१२५॥ 
राजन्यवेश्ययोदनिं न द्विजस्य कदाचन । 
एवं प्रदानमाव्रेण हीनायुत्राहमणो भवेत्‌ ॥१२६॥। 


[ शूद्रस्य तदयोग्यापणीयवस्तुनिदेशः| 
शूद्रस्य पेष्टिकीदानं नापरस्य विधीयते । 
[अपंणीयपशुनिदेशः | 


कृष्णसारं तथा छागं मृगान्‌ नानाविधानपि ।॥१२७॥। 
मेषं च महिषं घृष्टि तथा पञ्चनखानपि । 
कपोतं टिद्िभं हंसं चक्रवाक च लावकम्‌ ।॥१२८। 
शरालि तित्तिरि मत्स्यान्‌ कलविकं चकोरकम्‌ । 
अनुक्तं नैव दातव्यं द्विजवर्य्येः कदाचन ।१२६॥ 


[क्षत्रियस्य विशेषार्पणीयपशुनिर्देशः] 


सिहं व्याघ्रं नरं तद्रत्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ । 
विहाय कृष्णसारं च क्षत्तियादेभेवेद्‌ बलिः ॥१३०॥ 


[ साधकस्य जात्यनुरूपनिषिद्धपंणीयपशुविवरणम्‌ | 


सिहं व्याघ्रं नरं हृत्वा ब्राहमणो ब्रह्महा भवेत्‌ । 
मूषं मार्जारकं चाषं शूद्रो दत्वा पतत्यधः ॥१३१॥ 
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[ बलिकृत्यसम्पादनविधिनि्ेशः] 


चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारतः। 
उत्थाय हननं कुर्यान्नोपविश्य कदाचन ।१३२।। 
स्वहस्तेन पशुं हत्वा पशुयोनिमवाप्नुयात्‌ । 


[ निषिद्धबलिनिदेशः | 


विच विपक्षतो न्यूनं महिषादींस्त्रिवर्षतः ।१३२॥ 
अन्यं त्रिमासतो न्यूनं न दद्याच्च कदाचन । 
वृद्धं वा विङ्ृताङ्धवा न कुर्याद्‌ बलिकर्मणि ॥१३४।। 
स्वगात्नरुधिरं दातुं क्षत्नियादेभवेद्‌ बलिः । 
सात्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ ॥१३५॥। 


[अ्पणीयपश्वनुकल्पनिर्देशः | 


इक्षुदण्डं च कूष्माण्डं तथा वन्यफलादिकम्‌ । 
क्षीरपिण्डेः शालिचूरणेः पशं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ।१३६।। 
तत्तत्फलविशेषेण तत्तत्पशुमुपानयेत्‌ । 

कूष्माण्डं महिषत्वेन छागत्वेन च कक्कंटीम्‌ ।॥२३७॥ 


[ ताम्ब्रलार्पणमन्तः | 


जातीकोषफलेलात्वग्लव ङ्धमृगनाभियुक्‌ । 
कपरगशकलोन्मिश्रं ताम्बूलं कल्पयेत्ततः ॥१३८॥ 
पातालतलसंभूतं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ । 

देवि कामकलाकालि त्वं ताम्बूलं गृहाण मे ॥१३६॥ 


१. वषरिपकेन द१ | 








॥| ` ५२ महाकालसंहितावां (पकन्ल 
| | इति मन्त्रेण सततं ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ । 
ततस्तद्विधिना सम्यक्‌ जपेन्मन्त्रमनन्यधीः ॥१४०॥। 
सन्तोष्य युवतीं रम्यां प्रजपेत्साधकोत्तमः । 

| [ब्राहमणस्य कृते एतत्प्रयोगस्य निषेधः] 

॥ स्वयोषां परयोषां वा नैवाकृष्य ` द्विजो जपेत्‌ ॥१४१॥ 
| लोभाद्‌ यदि चरेदेवमधो याति द्विजस्तदा । 
इहामुत्र फलं नास्ति हीनायुरपि जायते ।॥१४२॥ 
देवत्यागान्मद्यपानाच्छ्रभायप्ियोगतः । 
तत्क्षणाज्जायते वामो ब्राहमणो नात्र संशयः ।१४३।। 
स्वकीयां परकीयां वा सामान्यवनितां तथा । 
जपेयुस्तां समाकृष्य क्षत्र विट्‌शूद्रजातयः ।॥१४४॥ 





[अव्र कासांचन सुन्दरीणां निषेधः 


ऋषिक्यां न चाकषेन्मदयपानां च कन्यकाम्‌ । 
| अन्त्यजानां स्त्रियं वापि ब्रतस्थानां स्त्रियं तथा ।१४३॥ 
| || गवे द्खनां गुरोः पत्नी सगोत्रां शरणागताम्‌ । 
शिष्ययोषां न चाकषंत्‌ पापिनां वनितां तथा ।१४६॥ 
॥ नापुष्पितां गुविणीं वा बालापत्यां तथा पुनः। 
। 





[ कोदशौ सुन्दरी ग्राह्य ति विचारः | 


साधुशीलां सुभव्यां च समाकृष्याचनं चरेत्‌ ॥१४७। 
पूजाकाले च देवेशि विकारं वजयेत्‌ सदा । 
। विका रात्सिद्धिहानिः स्यात्साधकस्य न संशयः ॥१४८।। 
| १. विनियोजयेत्‌ द१ । 
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[प्रयोगागतसुन्द रीणां विसनजेनविधिः| 


जपं समपेयेत्तस्यै मन््ोच्चारणपूरवंकम्‌ । 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा प्रदक्षिणमथो चरेत्‌ ।१४६।। 
ततश्च ॒ स्तोत्रपाठादि "कुर्यात्साधकसत्तमः । 
सहस्रनामस्तोत्रं च कवचं चान्वहं पठेत्‌ ॥१५०॥ 
प्राणायामं षड्कं च विधाय तदनन्तरम्‌ । 
आत्मानं देवताषूपं विचिन्त्येनां विसजंयेत्‌ ।॥१५१।। 


इत्यादिनाथविर चितायां महाकालसं हितायां कामकलाप्रयोगो नाम 
पञ्चमः पटलः । 


१. प्रकुर्यात्‌ साधकोत्तमः द९ 
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|| षष्ठः पटलः 
| सामान्यप्रयोगविधेरवतरणम, 


[ कामकालिकप्रयोगस्य मध्यमाधमकोट्योः मध्यपु्वलघुपूर्वाभिधानाभ्यां निर्देशः] 


अथ देवेशि सामान्यप्रयोगान्‌ व्याहरामिते। 
चिकीषेयापि येषां हि राज्यं विद्या च हस्तगा॥१॥ 
चतुविशतिभिश्चासां मध्यपूर्वो भवेद्‌ विधिः । 
|| पुजामन्तप्रकारस्तु स एव परिकीतितः ।॥ २॥ 
आसां द्वादशभिज्ञेयो लघुपूवेविधिः प्रिये । 


| महाकाल उवाच 
| 
। 


[ कामकालिकप्रयोगेऽधिकारिनि्देशः| 














॥| राज्ञामेतत्‌ प्रशस्तं हि न द्विजस्य कदाचन ॥ ३॥। 
||, 
|| 
|| [ अधिकारिणां कतंव्यनिदेशः | 
|| > 
| | | यथोक्तविधिना चीणेपौ रष्चरणिकक्रमः । 
॥ एतान्‌ प्रयोगान्‌ वीक्षेत नाजपित्वा कदाचन ॥ ४ ॥ 
|| | | पवेते वा नदीकूले शून्यागारे शिवालये । 
॥ | | पीठे चतुःपथे कुर्यात्‌ पुरश्चरणमृत्तमम्‌ ॥ ५॥ 
॥ । - 
॥ नियमास्तत्र॒ भूयांसः प्रकतव्याः प्रयत्नतः । 
| | | अवेधकरणात्‌ सिद्धिहानिः स्यान्नात्र संशयः ।॥ ६ ॥ 
| | | चरिकालमाचरेत्‌ स्नानं हविष्यं भक्षयेन्निशि । 
| | 
| | [ तत्र मन््रजपमालयोर्गोपनीयताभिधानम्‌ | 
| . ऽ 
॥ स्वमन्त्रं चाक्षसूत्रं च गुरोरपि न दशंयेत्‌ ।। ७ ॥ 
| 
| 
॥| । 
| 
॥. 
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त्यजेद्‌ दृष्टप्रवादं च परीवादं च वजयेत्‌ । 
तथा दुजनसंसगं स्त्रौशद्रालापनं तथा॥ ८ ॥ 


[ आसनभ्रकाराः | 


वस्त्रं कुशासनं व्याघ्रचमं चापि नुमृण्डकम्‌ । 
आसनेषु महादेवि प्रशस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ । ६ ॥ 


[ जपमालाप्रकारः | 


फलस्फटिकरुद्राक्षमूक्तान्‌स्थिविनिमिताम्‌ । 

जपमालां शुभां विद्धि प्रशस्तामृत्तरोत्तराम्‌ ॥१०॥ 
अनेनोक्तविधानेन लक्ष्यसंख्यं जपेन्‌ मनुम्‌ । 

होमं दशांशतः कुर्यात्‌ तपणं चाभिषेचनम्‌ ।।११॥ 
ततः सिद्धमनुमन्ती प्रयोगानाचरेत्‌ श्रिये । 


[ प्रथमप्रयोगाभिधानम्‌ | 


शताभिजप्तमन््रेण रोचनातिलके कते ।१२॥ 
दासा इव महीपालाः स्वयमायान्ति सन्तिधो । 
प्रमदा अपि! तं दष्ट्वा भवेयुगंलिताम्बराः ॥१३॥ 


[ द्वितीयग्रयोगाभिधानम्‌ | 


काकोलूकनरास्थीनि गृहीत्वा भौमवासरे। 
रात्रौ कृष्णचतुदेश्यां संवेष्टयारक्ततन्तुना ॥१४॥। 
शगताभिमन्त्रितं कृत्वा निक्षिपेच्छत मन्दिरे । 
सप्ताहाभ्यन्तरे तेषां महदुच्चाटनं भवेत्‌ ।१५।। 


१. इवने 





महाकालसंहितायां 

[ त्रतीयघ्रयोगाभिधानम्‌ | 
उदयात्‌ पूवंमारभ्य जपेदस्तंगमावधि । 
एकविशदिनं यावदधरात्रे बलि क्षिपेत्‌ ॥१६॥। 
नग्नो नग्नां स्त्रियं गच्छेत्‌ मूलमन्त्रं जपन्‌ शतम्‌ । 
एवं कृते त्रिये सद्यः सवज्ञः साधको भवेत्‌ ॥१०॥। 

[ चतुथप्रयोगाभिधानम्‌ | 
नरास्थि निखनेद्‌ भूमौ स्वमूल्प्लावितं निशि । 
शतं च प्रजपेन्मन्त्रं रिपृज्वरयुतो भवेत्‌ ॥१८॥ 


[ पञ्चमप्रयोगाभिधानम्‌ | 


काकपक्षः शिवासृग्‌भिः नरास्थिनि लिखेदिदम्‌ । 
तारं क्रोधन्नयं साध्यं द्वितीयान्तं बलि वदेत्‌ ॥।१६॥। 


गृहणद्रयं भक्षयुगं मारय द्वितयं ततः। 
वह्भिजायान्तगं मन्त्रं मूलमन्तस्य साधकः ॥२०।। 
सहसरं परिजप्याथ निशायां वैरिमन्दिरे । 
क्षिपेद्‌ देवीं हृदि ध्यात्वा मृत्युस्तस्य त्िमासतः ।२१॥ 


| धारणीयाख्ययन्त्रस्य निर्देशः | 


पद्ममष्टदलं भूजं योनियुग्मसमन्विते 
लाक्षागोरोचनाचन्द्रकाश्मौ रमृगनाभिभिः ।।२२॥ 
वक्ष्यमाणक्रमेणेव लिखेन्मन्त्र मनन्यधोः । 
योनिमध्ये लिखेन्मूलमन्त्रमष्टादशाक्षरम्‌ ।२३॥ 
वक्ष्यमाणानि बीजानि लिखेदष्टदलेष्वपि । 


आमृतं प्रथमं बीजं गारुडं तदनन्तरम्‌ ।॥२४।। 


१. दन्द द 
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महाक्रोधं क्षेत्रपालं प्रेतबीजं च पचचमम्‌ । 
प्रासादं चण्डबीजं च काली बीजमथाष्टमम्‌ ।२५॥ 
दलयोरन्तरे लेख्यं तारं वाग्भवमेव च। 
मायाबीजं वधूबीजं बीजं कामलकामयोः ।।२६।। 
रतिबीजं मेघवबोजं लिखित्वा तदनन्तरम्‌ । 
पाशाङ कुशक्रोधभूतबीजानि द्वारि संलिखेत्‌ ।२७॥ 
अका रादिक्षकारान्तेवेर्णे बिन्दुसमन्वितः । 

वेष्टयेद्‌ वसुबज्राट्यं यन्त्रं सर्वोत्तमोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
वेष्टितं रक्तवस्त्रेण "जतुभिर्वेष्टयेत्‌ ततः । 
बध्नीयात्‌ पटवस्त्रेण बाहौ कण्ठेऽथ वा नृणाम्‌ ॥२६॥। 
स््रौणां वामकरे बद्धमन्येषां दक्षिणं कर । 

सर्वं सम्पादयेत्‌ सद्यो नात्र कार्यां विचारणा ॥३०॥। 


[ रक्नायन्तरस्यास्य माहात्म्यवर्णनं फलशरुत्यभिधानं च | 


इयं रक्षा पुरा बद्धा सिद्धचथं साधकोत्तमैः । 

शक्रेण नमूचेर्यद्धं विष्णुना तारकामये ॥३१॥। 
हरेणान्धकसंग्रामे गरुडेनेन्द्रसंयुगे । | 
वायुना माहिषे युद्धं कुवेरेणामृताहवे ॥३२॥ 
स्कन्देन तारकानीके पाशिना सुरभीरणे। 
यमेन रावणस्याजौ चन्द्रेण त्रिदशाजिरे ।३३॥ 
तथा कृतयुगादौ च॒ राजानौ ये महाबलाः । 

तैश्चापि विधृतं यन्त्रं सर्वापत्तिनिवारणम्‌ ।३४॥। 
मान्धाता जामदग्त्यश्च नहुषः शिविरेव च । 

रामः पृथुः कातवीयेः पुखुकत्सो रधुनंलः ।३५॥। 


य व षा 


१. © तन्तुभिवं० ॐ 
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भरतः शशवबिन्दुश्च ययातिर्वसुकोऽर्जनः । 
पूः पुरूरवा भीमो जरासन्धो विदूरथः ।।३९।। 
एभिश्चान्येश्च भूपालेरेतद्‌ यन्तरं धृतं पुरा । 
एतस्यान्यानि यन्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।३७॥ 
य एतं यन््रराजं हि धारयत्यप्रमादतः। 
स च्रिया विष्णुसदशः प्रभया सूर्यसन्निभः ।३८।। 
कान्त्या चन्द्रमसा तुल्यो यक्षाधिपसमो धने। 
बलेन वायुना तुल्यो विद्यया गुरुणा समः ॥३६।। 
सौन्दयं मन्मथप्रायो वेभवेनेन्द्रसन्निभः। 
तेजसा वहिनसदुणो रामाजुनसमो रणे ॥४०॥। 
अथ कि बहुनोक्तेन श्यृणु पावंति निश्चितम्‌ । 
न कोऽपि भविता कश्चित्‌ तत्तूल्यः पुथिवीतले ॥४१।। 
स सवंसिद्धिमाप्नोति सुराणामपि दुलंभाम्‌ । 
रिपुसेन्यं महाघोरं स्तम्भयत्यचिरात्‌ प्रिये ।॥४२॥। 
बन्ध्यापि लभते पुत्रं निधनो धनवान्‌ भवेत्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां कन्यार्थी कन्यकामपि ॥४३॥ 
यंयं कामं हृदि ध्यात्वा यन्त्रमेतत्‌ प्रधारयेत्‌ । 
तं तं काममवाप्नोति महाकालवचो यथा ॥४४।। 





[ रक्षायन्त्रस्यास्य प्रकारान्तरेण प्रयोगनिदेशः ] 


अपर च प्रवक्ष्यामि प्रयोगं सिद्धिदायकम्‌ । 

आनीय कामिनीमेकां नवयौवनशालिनीम्‌ ॥४५॥। 
असतीं सुन्दरीं भीत्या^ परिहीनां महानिशि । ` 
वस्त्रालकारकनकं दत्वा तस्ये यथाविधि ॥४६॥। 





१. प्रीत्याने 
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नग्नो नग्नां मुक्तकेशो मुक्तकेशीं जपन्मनुम्‌ । 
मैधुनेनोपगच्छेत तस्याः सन्तोषपूर्वकम्‌ ।४७।। 
योनि स्वरेतसा लिप्त्वा तत्रेदं यन््रमालिखेत्‌ । 
जिहवय। तल्लिहेत्‌ सर्वं सत्कृत्यंवमकूत्सयन्‌ ।४८।। 


[ उक्तप्रयोगस्य फलश्तिः | 


ततणश्चराचरं स्वं ज्ञात्वा सवंज्ञतां लभेत्‌ । 
मूकाश्च वादयेत्‌ सत्सु कवित्वं चापि कारयेत्‌ ॥।४६।। 
अतीतानागतं वेत्ति वतमानं च पश्यति । 
कुर्याच्च वादिनो मूकान्‌ सभायां पण्डितानपि ॥५०॥ 
विवादे जयमाप्नोति पूजां सर्वत्र विन्दते" । 
किमन्येन प्रकारेण नराणां मन्त्रसिद्धये ।५१।। 
अनेन विधिना विद्यां लक्ष्मीमपि सदाप्नुयात्‌ । 

दाद शाब्दं चरन्नेवं सिद्धचष्टकमवाप्नुयात्‌ ॥५२।। 
विद्याधरत्वमाप्नोति खेचरत्वं तथेव च । 
पातालतलवारित्वं तथा वाकसिद्धिमेव च ॥५३॥। 
तस्य दशंनमाघ्रेण मातेण्डसमतेजसः । 
पिशाचयक्षरक्षांसि पलायन्ते दिशो दश ॥५४॥ 


[ आकर्षणभ्रयोगविधिः | 


ताम्बूलपत्रे मधुना साध्यनाम लिखेत्‌ सुधीः । 
मूलमन्त्रेण संवेष्ट्य मुक्तवासाः दिगम्बरः ॥५५॥। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण भक्षयेदविचारयन्‌ । 
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साध्य नाम द्वितीयान्तं क्लेदय द्वितयं वदेत्‌ । 
आकषय युगं चापि मथ द्वन्द वदेत्ततः ॥५७॥। 
युगं युगं वदेद्‌ देवि पच द्रावय शब्दयोः । 
आनय द्वितयं प्रोच्य मम सन्चिधिमुच्चरेत्‌ ॥५८॥। 
क्रोधवाग्भवलक्ष्मीणां युगं युगमुदीरयेत्‌ । 
वह्भिजायान्तगो मन्तः सर्वकिषेणकारकः ।५६।। 
अनेन विधिनाकषंद्‌ यां यामिच्छति साधकः । 
तथाप्यागच्छति क्षिप्रं यदि भूपस्य वल्लभा ।६०॥। 
सहस्रजनगुप्तापि यद्यन्तःपुरवासिनी । 

यदि साक्षात्‌ स्वयं देवी यदि वा स्यादरुन्धती ।६१॥ 
तथापि तस्याः सामथ्यं न स्यात्‌ स्थातुं सुरेश्वरि । 
स्वयमायान्ति निलेज्जा इतरासां तुका कथा ।॥६२॥ 
पत्युरङ्धुः समुत्सृज्य सूतमङ्कान्निरस्य च। 
पितरं चावमन्यापि बन्धून्‌ धिक्‌कृत्य सवंत: ॥६३।। 
गृहीता इव भूतेन स्वयमायान्ति योषितः । 
तस्मान्निरीक्ष्य कतेव्यः प्रयोगोऽयं शुचिस्मिते ॥६४॥ 


[ आकषंणस्य प्रयोगान्तर विधिः| 


प्रणवं रतिकामौ च मायाक्रोधाङ्कुशशध्रियः। 
पाशं वाग्भवमुच्चायं काली बीजमथोच्चरेत्‌ ।।६५।। 
वदेत्‌ कामकलाकालि सर्वाकषिणि चेत्यपि। 
साध्यमाकषयेत्युक्त्वा  वद्धिजायामुदी रयेत्‌ ॥।६६॥। 
मन्त्रेणानेनाभिमन्ल्य तोयं वामेन पाणिना । 
पिबेत्‌ प्रक्षालयेत्तेन मुखमात्मन एव च ॥६७॥ 
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या याः पश्यन्ति तं नार्यो यदि साध्व्योऽपि भामिनि। 
तास्ता मुह्यन्ति निर्धूतधमभतृ कुलत्रपाः ६८) 
आविष्टा इव निलज्जास्तिष्ठेयुः साधकाग्रतः । 

दास्यो भवाम इत्येवं वादिन्यस्ताः कुला ङ्गनाः ।६२।। 


[ पाद़कासिदिविधिः| 


पलासकाष्ठसंभूतपादुकायुग्म माहरेत्‌ । 
श्मणानांगारमादाय तत्र॒ मन्तं लिखेदगुम्‌ ।७०॥। 
तारं वागृवादिनीबीजं कालीयं कामलाणकम्‌ | 
लज्जां क्रोधं समुद्धत्य देव्याः संबोधनं लिखेत्‌ .।७१।। 
गन्तव्यभूमिमुल्लिख्य खण्डय च्छेदय द्यम्‌ । 

तट युग्मं छिन्धि युगं भूतपाशाङ्कू शाणेकम्‌ ।७२॥। 
सिद्धिं देहीति संप्रोच्य दापयेति पदं ततः । 
अस्वच्ितयमालिख्य वर्भिजायायूुतो मनुः ।७३।। 
लेपयित्वा स्नहीद्ग्धं पादयोः साधकोत्तमः । 
इच्छागामी भवेद्‌ देवि नात्र कार्या विचारणा ।७४॥। 
पूवेस्यां दिशि गच्छेत्‌ स योजनानां शतद्वयम्‌ । 
याम्यायां चिशतं विद्धि वारुण्यां च चतुःशतम्‌ ।७१५।। 
उत्तरस्यां पश्चवणतं विदिक्षु शतमेव च। 
व्रजेदलक्षितो भत्वा यथेच्छं साधकाग्रणीः ।।७६।। 
परावत्य समायाति तावदेव वरानने । 


[ ेचरीसिदधि विधिः| 


अतश्च वेच रीसिद्धिं श्यणु सावहिता मम ॥७५७॥ 
स्वर्णक्षीरीलतामूलं ग्राह्यं चन्द्रग्रहे सति। 





६१ 
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रजःस्वलाभगे स्थाप्यं दिवसं त्रितयं श्रिये ।।७८।। 
ततो धूपश्च दीपश्च नवेचैस्तत्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
तावद्‌ यत्नेन संस्थाप्यं यावत्‌ सूरय॑ग्रहो भवेत्‌ ॥७६।। 
सू्येग्रहे तु संप्राप्ते खञ्जरीटासृजा प्रिये । 
संचूण्यं गुटिका कार्या यवत्रितयसंमिता ॥८०॥ 
भाद्रकृष्णचतुरदश्यां बलि दत्वा च कूक्कुटम्‌ । 


[ निरुक्तलतामूलस्य शिखायां धारणस्य समन्त्रो विधिः] 


धारयीत शिखामूले मनुमेनमुदीरयन्‌ ॥८१॥ 
निगमादि वाग्भवं च मायां कामाणंमुच्चरेत्‌ । 
पाणशाङ्कुशक्रोधभूतलक्ष्मीबीजानि च्च रेत्‌ ।।८२॥ 
नाम देव्याश्च संबोध्य रतिमोहिनि चोत्लिखेत्‌२ । 
वसामांसपदं चोक्त्वा रक्तप्रिय इतीरयेत्‌ ।\८३॥। 
खेचरं मामिति प्रोच्य कुरु युग्मं विनिर्दिशेत्‌ । 
रक्षोभूतपिशाचेति पदमुच्चारयेत्‌ ततः ॥८४॥ 
ततश्च विन्यसेद्‌ देवि सिद्धविद्याधरोरगान्‌ । 
समुच्चरेत्‌ कुरुद्रन््रमुक्त्वा मम वशं पदम्‌ ॥८१५।। 
हाह्वांधांक्षू विनिदिश्य क्रां ङ्रीं क्लां क्लं समालिखेत्‌ । 
खेचरीसिद्धिशब्दाच्च दायिनीति पदं लिखेत्‌ ॥८६॥। 
त्वरयुगमं समाहृत्य कहयुग्मं ततो बदेत्‌ । 

कालि कापालि सम्बोध्य क्रोधत्रितयमूरट्लिखेत्‌ ॥८७॥ 
अस्त्रवितयमुच्चाय्ये स्वाहान्तो मनुरीरितः । 


"षणी 


१. खञ्जनीयासृणा ९ । 
२. चोच्चरेत्‌ दइ१। 
३. मूलिख्य द१ । 
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[ चेचरीसिद्धिफलश्रुतिः | 

ततः स खेचरो भूत्वा याद्च्छिकगतिभंवेत्‌ ।॥॥८८॥। 
सिद्धस्साध्येरप्सरोभिदेवेश्चव सह॒ मोदते । 
मेरुमन्दरकेलासहेमकटहिमालयान्‌ ।।८६।। 
अद्रीनारोहते सर्वान्‌ प्रयोगस्यास्य शक्तितः । 
इन्द्राग्नियमयक्षेणशवरुणानिलरक्षसाम्‌ ।।६०॥ 
ईशस्यापि पुरं गच्छेदन्यत्रैव च का कथा । 
न गतिस्तस्य हन्येत पातालेऽपि कदाचन ॥ई६१।। 
सर्वेषामप्यधृष्यः स्याद्‌ भूपातालखचारिणाम्‌ । 
सिद्धैः साध्यैश्च देवश्च यक्षे रक्षोभिरेव च ॥६२॥।। 
नागैश्च दानवैर्भृतेः सह संभाषणं चरेत्‌ । 
वच्रकायः स्वयं भूत्वा विचरत्यवनीतले ॥:॥। 
न तस्याभिभवं कर्तं शक्यते त्रिदशेरपि । 


[ खड्गसिद्धिविधिः| 


अथापरं प्रयोगं च वदतो मेऽवधारय ।ई६५।। 
काम्बोजदेशसंभरूतं पलषोडशसंमितम्‌ । 

लौहमानीय देवेशि संक्रान्तौ मकरस्य च ।ई५। 
तावत्संपूजयेद्‌ यत्नाद्‌ यावत्‌ कक्कटसंक्रमः । 

ततो व्योकारमाहूय स्वगृहे कारयेदसिम्‌ ।।६६।। 
शुचिदिगम्बरो सूक्तचिकूरो लोहकारकः। 
कृष्णाष्टम्यामाश्िनस्य प्रारभेतासिमृत्तमम्‌ ।४६७॥। 
कुर्य्याच्छनैः शनैस्तावद्‌ यावन्मकरसंक्रमः । 

ततं आनीय तं रात्नौ कृष्णपक्षे चतुदेशोम्‌ ।।६८॥। 


१. मे निशामय द१। 





महाकालसंहिताथां 


पूजां विधाय विधिवत्‌ स्थापयेत्‌ कालिकाग्रतः । 
आतंवेन युवत्यास्तं लेपयेदविचारयन्‌ ।। ई] 
नेवेयधपदीपादचैजं वापृष्पेश्च पूजयेत्‌ । 

स्नुही वटाकंदुग्धेन विलिम्पेन्मुष्टिमेव च ॥१०.०॥। 


[ देव्यै खड्गसमपंणमन्ः| 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण दैव्ये खड्गं समपयेत्‌ । 
वेदादिवाग्भवक्रोधमेघविद्यद्‌रमा्णकान्‌ ।१०१॥ 
उच्चाये घोरनादे च दंष्टाविकट इत्यपि। 
मुखमण्डन उच्चायं महाघोर इतीरयेत्‌ ।।१०२॥ 
तथा घोरतरे चैव॒ महाशब्दाद्‌ भयंकरे । 
रमशानवासिनीत्युक्त्वा योगिनी डाकिनीपदम्‌ ।॥१०३॥। 
ततः परिव॒ते प्रोच्य कल्पान्तेति पदं लिखेत्‌ । 
कालानल निगद्येव विकराल इतीरयेत्‌ ॥१०४।। 
दुनिरीक्ष्य ततो रूपे दशानां युगकं वदेत्‌ । 
गजे विध्वंसय च्छिन्धि दम मदय पातय ।॥१०५॥। 
उच्छादय क्षोभय च मारय द्रावयेत्यपि। 
ततो वदेदिम खड्गं देहि मेऽग्न्य ङ्खनायुतः ।॥१०६॥ 
[ खड्गस्य बलिदानविधिः| 
ततः स्वगा्रुधिरं देव्ये दद्यान्नुपो बलिम्‌ । 
ततो दद्यान्नरबलिमभावे महिषायुतम्‌ ॥१०७॥ 


[ ख डगस्य कृते देव्या अनुज्ञाप्राथनम्‌ | 


देवि कामकलाकालि सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । 


देहि खड्गं भगवति त्रिलोकी विजयाय मे ॥१०८॥। 


१. इतः पेक्तद्रयं द, इत्यत्र नास्ति । 
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एवं गृहोत्वानूज्ञां वे हस्ते संलाप्य यत्नतः । 

अ ङ्गोलीतंलमुच्चण्डं गृहणीयान्मन्मुच्चरन्‌ ॥१०६॥ 
[ खड्गमृष्टौ त्सरनिवेशनमन्त्ः | 

करवाल महाराज सवेदेवधृत प्रभो । 

कालनेमिवधे त्वं हि विष्णुना विधृतः पुरा ॥११०॥ 

नन्दकेति ततः संज्ञां संप्राप्तस्त्वं जगत्प्रभो । 

इन्द्रेण जम्भसग्रामे धृतस्त्वं क्रथनो भव ।॥१११॥ 

दृगंया दुगेसंग्रामे यदा त्वं विधृतो ह्यभूः । 

विद्यत्पातेति संज्ञां त्वमवाप्तस्तत्‌क्षणे विभो ।॥११२॥ 

सर्वंदवगणेः सार्धं जायमाने महाहवे । 

रावणेन धृतः पूवं चन्द्रहासस्त्वमप्यभूः ।।११३॥ 

त्रेलोक्यविजयार्थं॒हि त्वमिदानीं मया धृतः । 

वज्रघात इतीयंते संज्ञा देव मया कृता ।॥११४।। 

एव मन्त्रं समुच्चायं त्सरुं मुष्टौ निवेशयेत्‌ । 

स नग्न एव तिष्ठेद्धि यावदिच्छं महात्मनः ।॥११५॥ 
[अस्य खड्गस्य फलश्रुतिः | 

एवं खड्गमुपादाय यत्र युद्धे त्रजत्यसौ । 

जयस्तत्र भवेदस्य नात्र कार्यां विचारणा ।॥११६॥ 

साधकेन तु कतंव्या केवलं चालनक्रिया। 

स्वयमेव कृपाणोऽयं शातयत्याशु वैरिणः ॥११७॥। 

यत्र॒ यत्रैव पतति वज्रघातोऽसिपुंगव । 

केवलं तत्न त्रैव पतत्यशनिरेव हि ॥११८।) 

एकतो ` वज्रधातोऽयमेकतो बवीरकोटयः । 

द्रष्टुमेव न शक्तास्ते कि पुनर्योदधमाहवे ।।११६।। 








६६ 


महाकालि [क 


तत्कृपाणकेरं ये ये पश्यन्ति रणमध्यगाः। 

ते ते चक्र्मुदरयित्वा तत्रैव निपतन्त्यधः ।१२०॥। 
वज्रघातप्रभावोऽथं वर्णितं नेव शक्यते । 
तथापि किञ्िच्चापल्यात्‌ कथितं देवि तेऽग्रतः ।१२१।। 
निशुम्भशुम्भसंम्रामे देव्या चायं धृतः पुरा। 

ततो देवासुरे युद्धे बलिना बलिना धृतः ।।१२२।। 
रक्षोवानरसंग्रामे ततो राव्रणिना धृतः। 
निवातकवचाख्यानाः कालकेयाभिधास्तथा ॥।१२३॥ 
देवानामप्यवध्या ये हिरण्यपुरवासिनः । 
नवत्यर्वदषट्‌्खवेनिखवंगतसम्मिताः ।१२४॥ 
वज्रघातप्रसादेन तेऽर्जुनेन जिताः पुरा। 
वीरभद्रं समाराध्य सौप्तिकानीकचारिणा ॥१२५॥ 
द्रौणिना निशि धृत्वेनमवशिष्टा निपातिताः । 
यावच्छत्रबलं सर्वं न निःशेषं भवेत्‌ प्रिये १२६ 


तावन्मुष्टिन्ते च्यवति कराग्रादिति निश्चितम्‌ । 
खड्गसिद्धिमिमां श्रुत्वा समरे विजयो भवेत्‌ ॥१२५॥ 


[ अञ्जनप्रयोगविधिः | 


अथाञ्जनप्रयोगं ते प्रवक्ष्यामि वरानने) 
येनालिजितो निधि पश्येदेनं कश्चन नेक्षते ।१२८॥ 
भौमवाराप्तपशखत्वसूतिकाबालखपेरम्‌ । 

समानीय श्मशाने तु कज्जलं तन्न पातयेत्‌ ।।१२९। 
नवनीतं भक्षयित्वा कृष्णमार्जारकं संदा । 
तद्वन्तं तत्समादाय राजीवाकस्यं तन्तुना ।१३०॥। 
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खञ्जरीटस्य गरुता साद्धं वत्ति भ्रकल्पयेत्‌ । 
ततस्तत्कज्जलं नीत्वा शनिवारे ` निमन्त्रयेत्‌ ।१३१।। 
प्रातर्दव्ये समर्प्याथ मन्त्रेणानेन चाञ्जयेत्‌ । 


[ अञ्जनसिद्धय्थं मन्त्रजपविधिः]| 


वाग्भवं कामलं क्रोधं भूतबीजमथोच्चरेत्‌ १३२ 
निगद्य स्वंसिद्धीति दायिनीति पदं वदेत्‌ । 

मा मां पश्यन्तु चोद्धत्य सर्वाभूतानि चोच्चरेत्‌ ।१३३॥ 
स्वाहान्तं मन्तरमुिलिख्या ञ्जये ` न्नेतरेऽविचारयन्‌ । 


[ अञ्जनसिद्धिफलश्रतिः | 


नैनं पश्यन्ति भूतानि नेनं पश्यन्ति मानुषाः १३४॥ 
नेनं पश्यन्ति गीर्वाणा न नागा नासुराः खगाः । 

अयं पश्यतति भूतानि परमाणुसमान्यपि ॥१३५॥ 
निधि भूमितलगतं सर्वं परण्यति साधकः । 
व्यवधानगतं चापि दूरदेणगतं तथा ।१३६॥ 
तिरश्चां विरुतं वेत्ति वेत्ति चंषां च चेष्टितम्‌ । 
आकाशचारिणः सर्वान्‌ पश्यत्येव न संशयः ।१३७।। 
सृभगः सवेनारीणां भवेत्‌ काम इवापरः। 
सर्वतरेवाप्रतिहतो विचरेत महीतले ।॥१३८॥। 


[ गुटिकासिदधिविधिः| 


अथ ते गुटिकासिद्धि प्रवदामि समासतः। 
यत्सिद्धौ स्वंसिद्धिः स्यादेकसिद्धया न संशयः ।१३६।। 


१. ० ऽभि मन्वयेत्‌ द१। 
२. नात्र विचारयेत्‌ इ१ । 





महाकालसंहितायां 


रेखायुतं स्थुलपीतं शुचिदेशगतं श्रिये । 
पुष्करिण्युदपानस्थं भेकमेकमूपाहरेत्‌ ॥१४०।। 
एकस्मिन्‌ मात्तिंके कुम्भे नूतने तं निधापयेत्‌ । 
पलमेकं णुद्धमूतं तन्मध्ये निक्षिपेत्‌ प्रिये ॥१४१।। 
मुखमाच्छादयेत्तस्य सरावेण प्रयत्नतः । 
बहुना जतुना तच्च मूद्रयेद्‌ वारपकम्‌ १४२॥। 
तथाचेरत्‌ प्रयत्नेन विशेन्नाम्भो यथाण्वपि । 
ततो लिखेदमुं मन्त्रं कुम्भे साधकसत्तमः ।।१४३।। 


[कुम्भे लेखनीयमन्त्रनिर्देशः [ 


तारवाग्भवकन्दपेवध्ूलज्जारमारुषः । 

पाशप्रासादफेत्का रीभूतप्रेतामृतान्यपि ॥१४४॥ 
महाक्रोधं क्षेत्रपालं चण्डकालीयगारुडान्‌ । 
कालविद्युन्मेवनागरतिबीजानि चालिखेत्‌ ।॥१४५॥। 
चतुविशतिबीजानि खेचरीसहितानि च। 
उक्त्वा कामकलाकालि रक्ष रक्षेति चोच्चरेत्‌ ।१४६।। 
आकाशबीजचत्रितयं महीबीजद्रयं ततः। 
वारुणं बीजमेक हि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ।१४५७॥ 
अस्वच्नितयसंयुक्तः स्वाहान्तो मनुरीरितः । 
चलत्तोयप्रवाहायाः कुल्याया हस्तमात्रतः ।१४८।। 
भूमेः खनित्वा तत्राधो घटं संस्थापयेदमृम्‌ । 
उपरिष्टात्‌ प्रदेयानि शकंराशकलानि च ॥१४८६। 
यथोपरि प्रवाहस्तु गच्छेत्‌ कुर्यात्तिथाविधिम्‌ । 

तत्र षण्मासपय्येन्तं स्थापयेद्‌ यत्नतो घटम्‌ ॥१५०॥ 
१. ° नादद) । 





वटलः 1 कामकलाखण्डा दर्थ 
अन्वहं भक्षयेत्‌ तत्स्थमूतं भेकः क्षुधान्वितः । 
[अत्र बलिदानविधिः] 


बलिस्तत्र॒ प्रयत्नेन देयः प्रतिचतुदंशि ।॥१५१॥ 
भेकरूपेण सा देवी स्वयमेवात्ति तद्यतः । 
तस्मात्त्राच्चेनं कार्यं ॑देवीवृद्ध्या न संशयः ।॥१५२॥। 
सूतस्तदुदरे बद्धो भवतीति सुनिश्चितम्‌ । 
षण्मासानन्तरं देवि तत॒ उत्थापयेत्सुधीः ।।१५३।। 
गृहकोणे ततः स्थाप्यमन्धकारे रहस्यपि । 
एक हि विवरं कार्यं कुम्भे तत्र॒ शनः शनैः ।१५४॥ 
संपिष्टहिगुलीतोयं पलमात्रं विनिःक्षिपेत्‌ । 
तेन छिद्रपथा देवि मासि मास्येवमाचरेत्‌ ।१५५॥। 
तत्तोयं षट्पलमितं षट्सु मासेषु दापयेत्‌ । 
ततः संवत्सरे पूणं बहिनिष्कासयेच्छनैः ।१५६॥ 
ततोऽन्तरीक्षे तत्स्थाप्यं प्रयत्नेन विचक्षणः । 
तत्र॒ विघ्नकराः सवं देवदानवराक्षसाः ॥१५७॥ 
सावधानो भवेत्तस्मात्‌ प्रतिशक्षणमनन्यधीः। 


[ घटरक्षामन््रनिदेशः| 
तत्र॒ रक्षा प्रकत्तेव्या मन्त्रेणानेन पावेति ।॥१५८॥ 
क्रोधबीजवत्रयं प्रोच्य देव्याः सम्बोधनं वदेत्‌ । 
यक्षराक्षसभूतेति पिशाचप्रेत इत्यपि ।॥१५६। 
कृष्माण्डजम्भकेत्येव योगिनी डाकिनीति च । 
स्कन्दवेताल उच्चयं क्षेत्रपाल विनायक ॥१६०॥। 
ततो घोणक उल्लिख्य गह्यकेति पदं वदेत्‌ । 
विनायकेभ्य इत्युक्त्वा इमं घटमुदीरयेत्‌ ॥१६१।। 
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रक्ष रक्षेति चोद्धत्य स्वाहान्तो मन्त उत्तमः । 
मन्त्रेणानेनावगुण्ठय कूयदिवं ततः परम्‌ ॥१६२॥ 
कृष्णधुत्त॒रवृक्षस्य पलमात्रं द्रवं शुचि । 
दद्याच्च प्रथमे मासि तेन च्द्द्रिण साधकः ।1१६३।) 
द्वितीये मासि तुलसी तृतीये श्रेसीरसम्‌ । 
चतुर्थं माकंरीं दद्यात्‌ पञमे लक्ष्मणारसम्‌ ।१६४॥ 
षष्ठे हैमवतीपतद्रवदानं विधीयते । 

पूर्णे हयष्टादशे मासि प्रदद्यान्माहिषं बलिम्‌ १६५॥। 
ततो निष्कासयेद्‌ भेकं सिदूरारुणसंनिभम्‌ । 
वस्त्रैः करं वेष्टयित्वा ततस्तमवनामयेत्‌ ।१६६॥। 
शनैः शनैर्धूनयेच्च यावद्रमति ददुंरः । 

ततः सा गुटिका देवि सिन्दूरारुणसन्तिभा १६७॥।। 
इन्द्रगोपादपि तथा माणिक्यशकलादपि । 


महाशोणा भवेद्‌ देवि तां प्रगृह्य विचक्षणः ।॥।१६८॥। 
प्राणप्रतिष्ठामापाद्य पजयित्वा यथाविधि । 
देव्यनुज्ञां समासाद्य मन्त्रेणानेन धारयेत्‌ ॥१६६॥ 


[ गुटिकाधारणमन्त्रनिरदेशः | 
प्रणवं शाम्भवं बोजं मायाकामाङ्कुशामृतम्‌ । 
सवं सिद्धिमथोच्चाथं देहि देहीति संगृणेत्‌ ॥१७०॥ 
ततः स्वाहा पदं चोक्त्वा शिखायां बन्धयेत्ततः । 
[ गुटिकायाः फलश्रुतिः | 
अव्याहतगतिर्भ॒त्वा यत्रेच्छा तत्र॒ गच्छतु ।१७१॥ 
अनेनैव शरीरेण देवत्वं प्राप्नुयान्नरः । 
लेचरो जायते देवि तथेवादुश्यतां ब्रजेत्‌ ॥१७२॥। 
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लीयते वायुभूतोऽयं वायुमध्ये न संशयः। 
तेजो भूत्वा निविशते तेजस्येव स॒ साधकः ।१७३॥ 
जले प्रविष्टो भवति जलरूपौो वरानने। 
स॒ आकाशतनुर्भूत्वाकाश एव विलीयते ।९७४॥ 
सुमेरुशतसंकाशो गरिम्णा स भवत्यपि। 
परमाणसमो भूयादणिम्ना स क्षणान्तरम्‌ ।१७५।। 
पिबत्यब्धिचतुष्कं स॒ यदि देवि पिपासति, 
चन्द्रसूयग्रहरक्षाणि साधकश्चेद्‌ दिघधीषति ॥१७६ 
ध्रियते तत्क्षणादेव कराभ्यां स्थितं एव सः । 
श पानुग्रहसामथ्यं भवति क्षिप्रमेव हि ।॥१७७॥। 
लोकपालः समं तस्य संवादो जायते मिथः । 
तेषां पुराणि ब्रजति सखा चेषां भवेदसौ ॥१७८। 
नागाङ्गना देवकन्या यक्षिण्योऽप्सरसस्तथा । 
तस्याग्रतः समायान्ति स्वयं मदनविह्वलाः ।१७६॥ 
जीवेत्‌ स साधकश्रेष्ठो यावदाचनद्रतारकम्‌ । 
नं शक्यते समाख्यातुं महिमा मादृशा प्रिये ॥१८०॥ 


अथवा कि बहूक्तन सत्यं सत्यं वचो मम । 
स साक्षाद्‌ रद्र एवेति मन्तव्यो नात्र संशयः ॥१८१॥ 
रौप्यताम्राहिवङद्धायोराशीन्‌ पवेतसन्निभान्‌ । 
यद्येष स्पृशति क्षिप्रं सुवर्णं निश्चितं भवेत्‌ ॥१८२॥ 
यंस्मात्कामकलाकालीरूपेयं गुटिका प्रिये । 
तस्मान्नैव प्रयोक्तव्या ह्यन्यासु ्ुदरसिद्धिषु ।१८३॥ 
केवलं देवतात्वेककारिणीं गुटिकामिमाम्‌ । 
धारयेत्‌ कालिकारूपामप्रमत्तेन चेतसा ।१८४॥ 





महाकालसंहितायां 

[ तालवेतालसिद्धिविधिः| 
अथापरं प्रयोगं च ग्यणु वक्ष्यामि कंचन । 
कोऽपि वीरो महायुद्धे संमूखे पतितो हि यः ॥१८५॥। 
सशिरस्कं समादाय स्थापयेत्‌ पितृकानने । 
अथ स्वयं शुचिः स्नातः कृतनित्याह्लिकक्रियः ।।१८६॥। 
रात्रौ कृष्णचतुदेश्यामभीतः साधकः सुधीः । 
वध्यमेकं नरं चौरं समादाय त्रजेन्तुपः ।॥१८७॥ 
आरुह्य तं शवं तत्र॒ जपेन्मन्तरमभीः शुचिः । 
साहस्रे वा ॒द्विसाहस्रे जपे पूर्णे कपालिनी ॥१८८॥ 
प्रविश्य तत्र कुणपं आवेशं विदधीत वं। 
ततो नरबलि दद्याद्‌ देव्यं साधकसत्तमः ।॥१८६॥। 


[ नरबलिदानमन्त्रनिदेशः |] 
तारवाग्भवकन्दपप्रेतभूतामूृतंः सह । 
प्रासादाङ्कुशफेत्का रीगारुडक्षेत्रपालकंः ।१६०॥ 
सम्बोध्य देव्या नामापि बलि गृह्ण मुहुमुहुः । 
सिद्धि मे देहि संभाष्य दापयेति ततः परम्‌ ।॥१६१॥ 
स्वाहान्तं मन्त्रमुट्लिख्य दद्यादेतेन साधकः । 
भवेतां तालवेतालौ नामानौ सेवकोत्तमौ ॥१६२॥। 


[ तालवेतालसिद्धिफलश्नुतिः | 
तावारुल्य व्रजेद्‌ देवि भूभुंवःस्वःपुरत्रयम्‌ । 
तलं रसातलं चैव पातालसुतलातलान्‌ ।॥१६३॥ 
मेरुशेलादिकांश्चेव त्रजदेवं न संशणयः। | 
अन्तः समुद्रे विशति जले तेजसि लीयते ॥१६४॥। 


१. कलापिनी द१ । 





पटलः] कामकलाखण्डः ७३ 


आकाशे पवेतादींश्च भिनत्ति स्वेन तेजसा । 
त्रेलोक्यान्तरगं स्थानं तादशं नास्ति पावंति ॥१६५॥ 
यत्रायं नेव गच्छेत्‌ स इत्येवं निश्चयो मम । 
अन्ये च बहवो देवि प्रयोगाः सन्ति भूरिशः ॥१६६॥ 
ते सर्वेऽन्वेषणीयाश्च ह्यन्यकाली विधिष्वपि । 
इत्येते कथिता देवि प्रयोगाः सवेसिद्धिदाः ॥१६७॥। 


इत्थादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां सामान्यविशेषभ्रयोगो नाम 
षष्ठः पटलः । 





सप्तमः पटलः 
( अवतरणम्‌ | 


देव्युवाच 
कत्तव्य केन रूपेण स्थापनं जातवेदसः । 
देवेश तन्मे कथय महाकाल जगत्पते ।॥ १॥ 


| वहिनस्थापनविधिः | 


महाकाल उवाच 

श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि वह्नेः स्थापनमूत्तमम्‌ । 
जायते सर्वथा येन साधकस्येप्ितं वरम्‌ ॥ २॥ 
ूर्व्वोत्तिरप्लवं रम्यमादौ मण्डलमाचरेत्‌ । 
ततस्तरिकोणं षट्कोणं नवकोणमथापि च | ३ ॥। 


[ कामनाभेदेनाहुवनीयदरव्यकाष्ठयोभेदाभिधानम्‌ ] 
तत्तत्कायानुसारेण विदधीत विचक्षणः । 
वाजञ्छाभेदाद्‌ द्रव्यभेदाः काष्ठमेदाः भवन्ति हि ॥ ४॥ 
फलं फलानामन्यत्‌ स्यादन्यदन्नस्य पारव ति । 
तथान्यदेव इप्ाणामन्यदेवान्यवस्तुनः ॥ ५ ॥ 
अन्यामन्यां होमकमंकामनां मन्तविच्चरेत्‌ । 
ध्यायन्‌ देवीं चरेदधोमं समिद्भिः सपिषा सह ॥ ६ ॥। 
ततो जपं प्रकुर्वीत होमान्ते सर्वथा प्रिये । 
ततः सजपहोमाद्धि जायन्ते सर्वसिद्धयः ।॥ ७ ॥ 


| होमविध्यभिधानम्‌ | 


अथ होमविधि वक्ष्ये ये शास्ते विहिताः सदा । 
पस्य सम्यग्‌ विधानेन सर्वसिद्धिः प्रजायते|| = ॥ 





पटलः] | कामक्रलाखण्डः [७५ 


पूवेवन्मण्डलं कृत्वा कोणं चापि यथाविधि । 
तत्राचरेच्छविभृत्वा स्थापनं जातवेदसः । & ।॥। 
न्यासं क रांगयोः कृत्वा ध्यात्वा देवीं हदि स्थिताम्‌ । 
मण्डले कोण एेशान्यां हौमकर्मारभेत वे ।१०॥। 
विधाय विधिवत्पूजां होमकमणि मण्डले । 

अग्न आयाहि मन्त्रेण वहनैरावाहनं चरेत्‌ ॥११॥ 
अग्नये रोचमानायेति मन्वेः स्थापनं ततः। 

होमं पश्चात्‌ प्रकूर्वीत समिद्भिः कुसुमैरपि ।१२॥ 
फले; पत्रिभिश्च तथान्येरपि वस्तुभिः । 
शतमष्टोत्तरं चापि सहं चायुतं तथा ॥१२॥ 
लक्षं चापि प्रकत्तेव्यं लक्षोपरि नविद्यते । 
कामनागौरवादेव होमो गौरवमिच्छति १४ 
सवत्व तु होमान्ते जपं कुर्यादनन्यधीः। 


[ होमे कथं फलवेविध्यमित्यभिधानम्‌ | 


एकेन केवलेनैव द्रव्येणान्यत्‌ फलं भवेत्‌ ।१५॥ 
अन्यदेव विभिश्रेण फलं देवि विधीयते । 


[ कुुमाहूतिफलकथनम्‌ | 


कृसुमानां फलं सवंमादौ ^मत्तोऽवधारय ॥१६॥ 
समिद्घृतसधून्मिश्रा मालतीकृसुमाहुतिः 


बृहस्पतेरप्यधिका वागीशत्वप्रदायिका ।१७॥ 
वशगाः स्थुमंहीपाला जातीपुष्पकहोमतः। 
मेधाव द्धि थिकांभिन्‌ पत्वं नागकेशरः ॥१८।। 





१. वक्ष्ये द्‌१ 














महाकालसंहितायां [ सप्तम 


माधवीभिमेहीलाभो हेमलाभश्च चम्पकैः । 
अतिमुक्तबृदधिवुद्धिमेल्लिकाभिर्धनागमः ॥१६। 

कुन्दैः कीत्तिमवाप्नोति बन्धृकंर्वान्धिवप्रियः । 
जवापुष्पेण रिपवः संक्षयं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥२०॥ 
पद्मैरायुरवाप्नोति कुमुदः कविता भवेत्‌ । 
कदम्बे्व्याधिनाशः स्यादम्लानैवृद्धिभागभवेत्‌ ।२१॥। 
जयप्राप्तिमेरुवकंजेयलाभः कुरुण्टकेः । 
क्ञिण्टीभिहंयलाभः स्यान्नौलाभो मुनिपुष्पकैः ।२२॥ 
तथापराजितापूष्पेभेवेत्‌ सर्वाङ्गसुन्दरः । 
शेफालिकाप्रसूनेन सुतलाभः प्रदिश्यते ।॥॥२३।। 
शोकहानिरशोकेन वकुलेः कुलमान्यता । 
दूवेया धनधान्यानि शाल्मल्या शात्रवक्षयः ।॥२४॥ 
दरोणपुष्पेणाथेलाभो वकपुष्पैधनागमः । 
राज्यलाभश्च पुन्नागैः . कणिकारेबेहुन्नतिः ।२५॥ 
दीर्घायुष्ट्वं पाटलेन .तगरेः सवंमान्यता । 
पलाशकुसृमैर्होमो बहुगोऽजाविकारकः ।२६॥ 
शिरीषपुष्पेः प्रमदा जयन्त्या च जयश्रियः । 
विद्रेषणं चाक्कपुष्पेद्ध त्रं रिपुमारणम्‌ ॥२७॥। 
कोविदारंबेलावाप्तिः पारिजातेजंयोच्छेयः१ । 
अन्येषामपि पृष्पाणामन्यदन्यत्‌ फलं भवेत्‌ ॥२८॥ 


[ फलाहुतीनां फलाभिधानम्‌ |] 


फलहोमस्यापि फलं कथयामि वरानने । 
श्रीफलैः श्रीफलावाप्तिः क्रमुकंर्भोगसञ्चयः ।२६॥ 
१. जयश्रियः इ९ । 





¦ पटलः ] कामकलाखण्डः 


नागरङ्गेण सौन्दयं पनसैः कान्तिमान्‌ भवेत्‌ । 
वशित्वं नारिकेलेन जम्बीरः  शतुसंक्षयः ।।३०।। 
आम्रेण राज्यलाभः स्यात्‌ स्तम्भनं जाम्बवे: फलैः । 
रम्भाफलेन देवेशि सवंसिद्धिरवाप्यते ।॥३१।। 


रिपृच्चाटः कपित्थेन वदर्ग्या बलवान्‌ रणे । 
क्षीरीफलेन तनयो द्राक्षाभिमोक्षिमाप्नुयात्‌ ॥३२॥। 


उदुम्बरेण धर्माप्तिवेटेनापत्यपूणता । 
जातीफलस्य होमेन वशीकूर्याज्जगत्तयम्‌ ।३३॥ 
कृष्माण्डेग्ेहशान्तिः स्यादवृद्धद्धाती फलंस्तथा ` । 
बीजधूरेणा्थेपूरो मारणं च॒ विभीतकः ।॥३४।। 
मोक्षः स्यादेव रद्राक्षेहुरीतक्यामघक्षतिः। 
लकूचैर्यवतिप्राप्तिस्तालैरुन्मादयेद्‌ रिपून्‌ ॥३५॥ 
मधूक्महती लक्ष्मीः करमर्दबेलोन्नतिः । 
अन्येषां च फलानां हि भूयांसि हि फलानि च ॥३६।। 


[ अन्नाहुतिफलाभिधानम्‌ | 
महदायुयेवेहमि मुद्गे रन्नप्रपूणंता । 
णालिभिस्तण्डलर्वापि सम्पत्तिर्भुयसी भवेत्‌ ।॥।३६॥ 


सवंसिद्धिस्तिलैहोमि माषेमसि रिपृक्षयः । 
श्यामाकंस्तपसो लाभो नीवारंस्तेज उत्तमम्‌ ॥३८॥ 


सर्वाकरष्टिः कोद्रवेण कुल्माषेरामयक्षयः । 
सिद्धार्थकंस्सषपेश्च सवसिद्धिः करे स्थिता ।३६।। 


२. भ्रपिद१। 


७७ 





७८ महाकालसंहितायां [ सच्लपनः 
| रसाहुतिफलाभिधानम्‌ ] 
दुग्धेन नृपवश्यत्वं दध्ना नृपसुतास्तथा । 
इ्ुभिश्च गृडर्वापि वशीभूता: स्वियोऽखिलाः | ४०॥। 
सकनिवाज्यहोमेन वशीकुयन्ति संशयः । 
मधुना भागभूयस्त्वं शक्कं याभिर्महोदयः ॥1४ १। 
[ विविधवस्त्वाहुतिफलकथनम्‌ ] 

राज्यावाप्तिः पटूवस्त्रैः कर्पूर कौरत्तिरुत्तमा । 
 विद्याधरत्वं देवत्वं सिद्धत्वं मृगनाभिना ॥४२॥ 
कुङ्कुमे रूपशालित्वं चन्दनैर्वाग्मिता भवेत्‌ । 
सिद्धयष्टकं चागुरुणा जयो रोचनया भवेत्‌ ॥४३॥।। 
मूक्तया शिवसायुज्यं म णिक्येनाक्कंपुःस्थितिः । 
वंदूर््यान्नागलोकाप्तिर्व जैवं खिपुरे स्थित्तिः ॥४४॥ 
इन्द्रनीलेन मणिना गन्धवेत्वमवाप्यते । 
गोमेदः किन्नरत्वं च पष्परागेण यक्षता ॥४१५।। 
गारुत्मतेः प्रवालैश्च तथा मरकतेन च । 
सप्तद्रीपेश्वरत्वं हि जायते नावे संशयः ॥४६।। 
कनकेन भवेत्‌ कान्तिदूर्व्ेन यशो भवेत्‌ । 
ताग्रंण श्रुमिलाभः स्याद्रीत्या हि कलहे जयम्‌ ॥४७॥ 
नागेन विषहानित्वं लोदैर्मारणमादिशेत्‌ । 
लाक्षारसमयो होमः सवपित्तिनिवारणः ॥४८।। 
कज्जलं रपधृष्यत्वं सिन्दररमोहनं भवेत्‌ । 
बिल्वपत्र ्नागिवल्लीदलै लक्ष्मी रवाप्यते ।४६।। 

यावत्यः सिद्धयः सन्ति तावत्यः पायसंभेवेत्‌ । 
अपुपैः शष्करुलीभिश्च लक्ष्मोविद्याप्तिरेव च ॥५०\। 
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कटुत्रयेण शतरणामूच्चाटनमुदीयते । 

लवणेन भवेद्‌ द्वेषः कैशेर्मरणमादिशेत्‌ ।(*५१॥ 
रजस्वलानां नारीणामात्तंवेन धनागमः । 

रेतसा स्तम्भनं देवि मोहनं स्वमलैरपि ॥५२॥ 
स्वीयेनोद्रत्तंनेनेव त्रैलौवयं वशमानयेत्‌ । 
 उलूककाकयोः पक्षे्मंहद्‌ विद्वेषणं भवेत्‌ ।।५३॥ 
कटुतंलस्य होमेन वशीकूर्याज्जगत्यम्‌ । 


वाना लाजाश्च पक्वान्नमोदनं सवंकामदम्‌ ॥५४॥ - 


कृशराच्र्मोदकौश्चं सवे सिद्धिभंवत्यसो | 


[ होमे समिधां भेदेन फलमेदाभिधानम्‌ | 
कचञ्चिद्विशेषं ते वक्ष्ये समिधां देवि तच्छृणु ।५५।। 
पालाश्या: समिधः शुद्धाः प्रशस्ताः सवंक्मणि । 
महद्धनाप्तिबिल्वेन खादिरेण नपो वशः ॥५६॥ 
वाटेन कामिनीप्राप्तिविद्याप्तिः पेप्पलैन च । 
ओदुम्वर्या च समिधा खेचरत्वं प्रजायते ।।५७॥ 
सवंज्ञत्वमपामार्गेरामलक्या महीपता । 
धृत्त्रेणारिनिधनं मृनिवृक्षः स्थिरा मतिः ॥५८॥ 
शाखिभियंज्ञियमेध्येभिंन्नं भिन्नं फलं भवेत्‌ । 

| मांसाहुतिफलकथनम्‌ | 
निशामयाथ देवेशि मांसहोमफलं महत्‌ ॥५६॥। 
छागमसिनाथलाभो विद्या मेषेण लभ्यते । 
कृष्णसारस्य मासेन भवेयुर्वंशगा नृपाः ॥६०॥ 
रुष्मसिन साज्येन कृत्वा होमं वरानने । 
सवं सिद्धिमवाप्नोति देवानामपि दलं भाम्‌ ॥६१।। 
स्तम्भयत्यरिसेन्यानि माहिषं पललं प्रिये । 


७ 
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अनीतानागतज्ञानं वाराहेण च लभ्यते ।६२।। 
शत वाक्स्तम्भनं ुर्यादाक्षंमांसाहृति चरेत्‌ । 
कापेयपललेनैव रणेऽधुष्यः प्रजायते ।६३॥। 
खाड्गेनाभेद्यकवचो भूत्वा भ्रमति मेदिनीम्‌ । 
गोधामांसस्य होमेन निधि पश्यति भूतले ।६४॥। 
सामान्यमृगमांसेन वायुतुल्यबलो भवेत्‌ । 
राङ्कवामिषहोमेन वेशो स्युन्‌ पोषितः ।)६५।। 
 शल्लकीपललाहृत्या कविः कविसमो भवेत्‌ । 
गावयामिषहोमेन दीर्घमायु "रवाप्यते ।।६६॥। 
गोमांसं मधुनालोड्य वामहस्तेन होमयेत्‌ । 
अपि देवा वशं यान्ति कि पुनः क्षुद्रमानुषाः ॥६७।। 
शाशेनादश्यतां गच्छेत्‌ कच्छपेनाप्नुयाद्धनम्‌ । 
नाक्रमांसस्य होमेन विषं न लगति क्वचित्‌ ।।६८।। 
नाकुलं पललं हत्वा वाक्सिद्धिभंवति क्षणात्‌ । 
माज्जारमांसहोमेन कुवेरसदृशौ भवेत्‌ । ६६1 
सिहमांसस्य होमेन साक्षाद्‌ विद्याधरो भवेत्‌ । 
राञ्यावाप्िर्व्याध्रमांसहोमेन भवति धुवम्‌ ।॥७०।। 
तुरगामिषहोमेन सवपुथ्वीपतिभंवेत्‌ । 
दुःस्वप्नहानिरौष्टेन हस्तिमां सैमंहौ पतिः ।७१॥। 
गोमायुमां सहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ । 
विवादे जयलाभः स्याद्‌ राज्यलाभोऽपि जायते ।७२॥ 
स्तम्भयत्यरिसैन्यं च स्त्रीणां प्रियतमो भवेत्‌ । 
अपि स्वे महोपालास्तस्य दासा न संशयः ॥७३॥। 


१. °रवाप्नुयात्‌ इ५ 
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महामांसस्य होमेन किं तद्‌ यन्न फलं भवेत्‌ । 
गुरुणा सदृशौ विद्या कूवेरादधिकं धनम्‌ ।।७४॥ 
ब्रह्मणोऽप्यधिकं दीघेमायुरस्य तु निश्चितम्‌ । 
एेष्वयं शक्रसद्शः कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥७१५।। 
तेजसा रवितुल्योऽयं दुस्पृश्योऽप्यग्निना सह्‌ । 
क्रोधे यमेन सदृशः . सवंसिद्धयाकरो भवेत्‌ ।७६॥ 
वचसा बहुना कि स्यादेतदेवावधारय। 
स देवपुत्र एव स्यात्‌ सिद्धादीनां तु का कथा ॥७७॥ 


| द्विजतेन रमंसहोमनाधिकाराभिधानम्‌ ] 


कितुन स्याद्‌ द्िजातीनामेष धर्मो वरानने । 
नृपस्य वाथ शूद्रस्य भवेत्तत्रापि पाक्षिकः ।॥७८॥। 
न॒तद्रधाद्‌ भवेन्मांसं वधो वे घोरपापकरत्‌ । 
घोरपापान्न सिद्धिः स्यादिति बुद्धया ' समाचरेत्‌ ।७६॥ 


| पल्षिमांसहोमफलाभिधानम्‌ |] 


इदानीं पक्षिपललहोमजन्यं फलं श्यणु । 
वार्ध्वनिसामिषाहूत्या जायते धर्मभाजनम्‌ ।।८०॥। 
कपोतमांसहोमेन रम्यां कन्यां लभेत वै । 
भारद्वाजेन मसेन मृतं सजञ्जीवयेदसौ ।॥८१।। 
पारावतक्रव्यहोमात्‌ कामिनीनां प्रियो भवेत्‌ । 
कौयष्टिकस्य मांसेन वेचरीसिद्धिभाग्भवेत्‌ ।॥८२॥ 
महद्वैरं जनयति उल्‌ूकपललाहृतिः । 

साधको मद्गुहोमेन कामरूपः क्षणाद्‌ भवेत्‌ ।॥८३। 


१.. बुद्ध्वा द । 
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जंगमाजङ्खमं सवंमाकषच्छयेनहो मतः । 
शातपन्रामिषेहोमो राजानं वशमानयेत्‌ ॥८४।। 
अदृश्यः स्यात्‌ खजञ्जरीटदेवतासुर रक्षसाम्‌ । 
धनावाप्तिः सुतावाप्तिर्वात्तिकेन न संशयः ।।८५॥ 
चाषेन देवलोकादिगमनं विदधाति वं। 
कारण्डवस्य मांसेन भवेज्जातिस्मरो नरः ।॥८६॥। 
उच्चाटनं मारणं च विद्वेषः काकमांसतः। 
हारीतमांसहोमेन पवं तानुद्धरेदपि ॥८७॥ 
कुररक्रव्यहोमेन मूकानपि च वादयेत्‌ । 
लावमांसस्य होमेन तेजस्वी चाग्निमान्‌ भवेत्‌ ।॥८८॥। 
पिकक्रन्याहूतिः कुर्यात्‌ साधक किञ्नरेश्वरम्‌ । 
धत्ते सत्यं परपुरप्रवेणं टिद्िभाहूतिः ।८६।। 
कूक्कुटक्रव्यहोमोऽयं सद्यो लक्ष्मीफलप्रदः । 
साधकस्याथ तनुते चकोरश्चिरजीविताम्‌ ।६०॥। 
कान्ताप्रियत्वं सौन्दर्यं क्रियते करोति चकटाहुतिः । 
सारसो योगसिद्धि च वितनोति वरानने ॥४१।। 
कालिङ्खगस्तनुते होम आरोग्यमपराजयम्‌ । 
चक्रवाकेन बन्धूनां स्वेषामीश्वरो भवेत्‌ ।ई२। 
कारटेन तु होमेन धनायुःकवितां लभेत्‌ । 
हासेन मोक्षमाप्नोति दास्यूहैरतिबुद्धिताम्‌ ।६३॥ 
तित्तिरेश्चिरजीवित्वं चातकर्मोहनं तथा । 

मायू रमांसहोमेन विमानाधिपतिभेवेत्‌ ।1६४। 
गार्धेण खड्गसिद्धिः स्याद्‌ वकं सौभाग्यसौख्यभाक्‌ । 
चलेन धातुसिद्धिः स्यात्‌ क्रौञ्चेस्तरति दुगंतिम्‌ ॥६५।। 
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यावत्यः सिद्धयः सन्ति चिलोक्यां बरर्वाणिनि । 
तावतीलेभते सद्यो होमं कीराभिषेश्चरन्‌ ६६।। 


[ आहतिनिर्माणध्रकाराभिधानम्‌ | 


आज्येन वापि मधुना दध्ना वा पयसाथ वा) 
आमिक्षयेक्षुदण्डेन तिलैः शकरयापि वा ॥६७॥। 
मिधितेराहतिर््रह्या केवला न कदाचन । 
परसृतिर्मख्यपक्षः स्यान्मध्यमोऽदधंमितो भवेत्‌ ॥४८॥। 
होमकर्मणि चैवात्र त्रिपवं धमितोऽधमः। 


[ काम्यकर्मानुरूपकुण्डनिर्माणाभिधानम्‌ | 


चतुरखं भवेत्‌ कुण्डं शान्तिपुष्टचादिकमेणि ॥६६॥। 
मारणोच्चाटने. द्वेषवशीकारे चिकोणकम्‌ । 
स्तम्भने मोहने वापि वत्तृलं कुण्डमाचरेत्‌ ।॥१००।। 
भृक्तिमुक्स्यैकसिद्धचर्थं दीघं कुण्डं समाचरेत्‌ । 
यथा यत्‌ समये प्रोक्तं तत्र कृर्यात्तथाविधिम्‌ ।।१०१॥ 
एष ते कथितो देवि होमक्रमविधिमेया । 


[ योगविध्यभिधानम्‌ योगमाहात्म्याभिधानं च | 


अथ योगविधि मत्तः श्यृणु सावदहिता सती ॥१०२॥। 
जपहोमाच्चनध्यानप्रयोगाए्चेकतो मताः| 

एकतो वायुरोधेन देहषट्‌चक्रभेदनम्‌ ।॥१०३॥ 
सदाशिवेन यः प्रोक्तः क्रमो योगविधेमम । 
तस्मिन्‌ कृते किमेभिर्वा प्रयोगैः साधनेरपि ॥१०४॥। 


~~ -- ~ -~-- ~ ~~ ---~ ~~~ ~ 
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यो योगेन तनमेतां साधयेद्‌ विधिवत्मेना । 
पराद्धंशतजीवी स एवमाह सदाशिवः ॥१०५॥। 


[ योगोपकारि देहसंस्थानविवरणम्‌ | 


तत्रादौ देहसंस्थानमाकणेय वरानने । 
दे सहसे तु नाडीनां वसतो देहपञ्जरे ।१०६॥ 
कीकसानि च तिष्ठन्ति द्वा्रिशदिति निश्चयः । 
वायवो दश तिष्ठन्ति पच तेषु महत्तराः ॥१०७।। 


सूर्याचन्द्रमसोः स्थानं देहमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
आकाशभूमिसलिलवह्लीनां तत्र संस्थितिः ।॥१०८॥। 
वायुस्तु सर्वदेहेषु चलत्येव प्रतिक्षणम्‌ । 
यस्मात्‌ प्रयात्यणुरभृत्वा तस्मात्‌ प्राण इतीयते ।१०६॥। 
अग्निस्थानं यदेतसि्मिस्तज्जांबूनदसन्निभम्‌ । 
चिकोणाकारतो ज्ञेयमितरेषां तु मण्डलम्‌ ।११०॥। 
चिकोणमग्निस्थानं यद्‌ देहमध्यं तदुच्यते । 
यद्यव तिष्ठति तनौ त्वं तदादौ निबोध मे ।॥१११।। 
अधो मेदाद्‌ इय गुलं तत्तावदेव गुदोपरि । 
एकांगलप्रमाणं तद्‌ देहमध्यं प्रकोतितम्‌ ॥।११२॥ 
देहमध्यादृध्वेमस्ति कन्दं॑देवि नवाङ्गुलम्‌ । 
चतुरंगुलमृच्छायमायामं तावदेव च ।११३॥ 
आकारेणाण्डसदशं त्वगस्थिपरिवेष्टितम्‌ । 

ततर संचरति प्राणः स्वे स्थाने परमोपरि ।११४।। 
तस्योपरिष्टाद्‌ विज्ञेयं कुण्डलीस्थानमृत्तमम्‌ । 
कृत्स्नो योगविधिस्तव्र सिद्धिश्चापि प्रतिष्ठिता ॥११५॥। 





कन्दमध्ये स्थितास्तत्र मुख्या नाड्यश्चतुर्दश । 
एकैकस्यां  द्विचत्वारिशच्छतं परिनिष्ठिताः ।११६॥ 
तिखस्तास्वपि मुख्याः स्युः सुषुम्णेडाथ पिद्धला । 
पयस्विनीसरस्वत्यौ वारणा च कुहूस्तथा ।॥११७॥ 
गांधारी शंखिनी पूषा हस्तिजिह्वाप्यलंबुषा । 
विश्वोदरायशस्विन्यौ मुख्या द्येताश्चतुदंश ।॥११८॥। 
मोक्षमागे सुषुम्णा सा ब्रहारन्ध्रे प्रतिष्ठिता । 
तस्या वामे इडा ज्ञेया चन्द्रसचारसंचिता ॥११६।। 
दक्षिणे पिद्खला नाडी रविसंचारशोभिता। 
सरस्वती कुहूश्चैव सुषुम्णापाश्वंयोः स्थिता ।१२०॥। 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च इडायाः प्रृष्ठपाश्वेयोः । 

पूषा पयस्विनी चैव पिङ्खलापृष्ठपाश्वंयोः १२१॥। 
कुहोश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरा स्थिता । 
पयस्विनीकुटोमेध्ये वारणा च प्रकोतिता ।१२२॥ 
प्षायाश्चं सरस्वत्याः स्थिता मध्ये यशस्विनी । 
गान्धार्याश्च सरस्वत्याः शंखिनी मध्यसंस्थिता ॥१२३।। 
अलंबुषा च देवेशि कन्दमध्यादधः स्थिता । 
पूवंभागे सुषुम्णाया मेदान्तं च कुहुः स्थिता ॥१२४।। 
अधश्चोर्ध्वं च विज्ञेया वारणा सवंगामिनी । 
पयस्विनी च याम्यस्य पादाङ्गष्ठाङ्खमिष्यते ।।१२५॥ 
पिङ्गला चोध्वेगा याम्ये नासान्तं विद्धि पावंति। 
याम्ये पूषा च नेव्रान्तं पिद्धलायास्तु पृष्ठतः ।१२६॥ 
यशस्विनी नाडिका च याम्यकर्णान्तमिष्यते । 
सरस्वती तथा चोध्वंमाजिह्वायां प्रतिष्ठिता ॥१२७॥ 


+. 





~ 
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आसव्यकर्णाद्‌ देवेशि शंखिनी चोध्वेगा मंता! 
गान्धारी सब्यनेव्रान्तमिडायाः पृष्ठतः स्थिता ।१२८॥। 
१हस्तिजिह्वा तथा सव्यं पादाङ्गुष्ठाङ्खमिष्यते । 
विश्वोदरा च या नाडी सव्ये सव्ये गता स्मृता ॥१२६।। 
अलंबुषा महाभागा पादमूलादध्ोगता। 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥१३५॥। 
नागः कमः करश्च देवदत्तो धनञ्जयः । 

एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः ।१३१॥। 
एतेषु वायवः पच मुख्याः पूर्वोदिताः प्रिये । 

तेषु मुख्यतमः प्राणः कन्दस्याधः प्रतिष्ठितः ॥१३२॥। 
मुखनासिकयोमंध्ये हदये नाभिमण्डले । 
कन्दमध्येऽपि च प्राणः स्वयमेवावतिष्ठते ।।१३३।। 
अपानो मेदृषाय्वोश्च ऊर््वंक्षणजानुषु । 
जंघोदरे च कट्यां च नभिमूले च तिष्ठति ॥१३४॥ 
व्यानः श्रौव्रक्षिमध्ये च हूत्कटचां गुल्फयोरपि । 
समानः सवेदेटेषु सवेव्यापी प्रतिष्ठितः ॥१३१५।। 
भुक्तं सवेरसं गात्रे व्यापयन्‌ वह्िना सह । 
द्विसप्ततिसहसरेषु नाडीमध्येषु सरन्‌ ॥१३६॥। 
समानो वायुरेवेकः स्थितो व्याप्य कलेवरम्‌ । 
नागादिवायवः पञ त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः ।१३५७॥ 
निःश्वासोच्छवासकादिश्च प्राणकमं इतीष्यते । 
अपानवायोः कमतद्‌ विण्मूत्रादिविसजेनम्‌ ।।१३८।। 


१. इतः पूर्वं पक्तिमेकां द१ अधिकं पठति । 
इडा च सन्यनासान्ता सव्यभागञ्यवस्थिता । 
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प्राणोपादानचेष्टादि व्यानकमेति कोतितम्‌ । 
उदानकमं तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नमनादिकम्‌ ।।१३६।। 
शोषणादि समानस्य शरीरे कमं कीत्यते । 
क्षेपणादिगुणो यश्च नागकमंति कोतितम्‌ ।॥१४०॥। 
निमीलनादि कर्मस्य क्षुत्‌ तृष्णा कृकरस्य च । 
देवदत्तस्य देवेशि निद्रा तन्द्रेति कोतितम्‌ ।१५१॥।। 
धनञ्जयस्य शोषादि सवेकमं प्रको तितम्‌ । 
ज्ञात्वैवं नाडिकास्थानं वायुयानं च यत्नतः ।१४२॥ 
नाडीनां शोधनं कुर्याद्‌ यथाविधि पुरःसरः। 
ततस्तपोवनं गत्वा फलमूलोदकान्वितम्‌ ।।१४३॥। 
तत्र रम्ये शुचौ देशे नद्यां देवालयेऽपि वा । 
सुशोभनं स्थलं कृत्वा सवेरक्षासमन्वितम्‌ ।॥१४४॥। 
चिकालस्नानसंयुक्तः शुचिभ॑त्वा समाहितः । 
मन्वैन्यसिन्यंस्ततनुः सितभस्मधरः सदा ॥१४५॥। 
समस्थलोपरि कुशान्‌ समास्तीर्याथ वाऽजिनम्‌ । 
विनायक सुसंपूज्य वकुशपृष्पोदकादिभिः ।१४६॥। 
गुरून्‌ देवीं नमस्कृत्य तत्र चावध्य चासनम्‌ । 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा पविव्रासनसंगतः ।१४७॥। 
समग्रीवशिरःकायः संवतास्यः सुनिश्चलः । 
सुषुम्णा वत्मेना वायुं कुण्डलिन्या धमेत्‌ क्षणम्‌ ।१४८॥ 
गच्छत्यभिव्यक्तिमिदं नादब्रहा सनातनम्‌ । 
तन्नादं पिङ्कलामागे समानीय हदन्जके ।१४६॥। 
इडया पूरयेत्‌ तावद्‌ यावद्‌ वर्णात्मकं भवेत्‌ । 
भूमेरुपरि धातारं रत्या बिन्दुसमन्वितम्‌ ।।१५०॥ 
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विम्बमध्यस्थमोकारसपुटाकृतमृन्नतम्‌ । 
एकीकृत्य तु तत्‌ सवंमाकषंद्‌ हस्तिजिह्वया ॥१५१॥। 
विश्वोदरालंबुषाभ्यां ब्रह्मरन्ध्रे निवेशयेत्‌ । 


[ देव्या निराकारस्वरूपध्यानम्‌ 


निवेश्य तां तत्र देवीं निराकारां विचिन्तयेत्‌ ।१५२॥ 
एकां ज्योतिमेयीं शुक्लां सवेगं व्योमरूपिणीम्‌ । 
अत्यन्तनिमलां शुद्धामादिमध्यान्तर्वाजताम्‌ ।॥१५३॥ 
अतिसृक्ष्मामनाकाशामस्पृश्यां तामचाक्षुषोम्‌ । 
कूटस्थामप्यदृश्यां तां सच्चिदानन्दविग्रहाम्‌ ॥१५४॥। 
अगन्धामरसां स्वच्छामप्रेयामनुपमाम्‌ । 
आनन्दामजरां नित्यां सदसत्सवंकारिणीम्‌ ।॥१५५॥। 
{| सर्वाधारं जगद्रूपाममृत्यु चाव्ययामजाम्‌ । 

| अनवस्थामप्रतक्यां बद्भिस्थां सवतो मृखीम्‌ १५६॥ 
सवेदक्‌ सवंत: पादां सवंस्पक्‌ सवेतःशिराम्‌ । 
निरञ्जनीं निविकारां शुद्धचंतन्यरूपिणीम्‌ ॥१५७॥ 
नादोपाहूतनीजेन ध्यायंस्तत्र॒ यजेदिमाम्‌ । 
कूलाकूलसमृद्भूताममृतानन्दसंचयाम्‌ ।१५८॥। 
सू्यकोटिसमां शुध्रां नादबीजतया स्थिताम्‌ । 
षट्चक्रभेदेन यजेद्योगे कण्डलिनीहूदोः ॥१५६॥। 





[ षट्‌चक्रभेदेन कुण्डलिनीजागरणविधिः| 


| आधारपद्यमध्येऽन्तरद्िपवरे ्िदलेऽपि च । 
| स्वाधिष्ठाने षोडशारे पीठे च मणिपूरके ।॥१६०॥ 
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द्वादशे च विशुद्धेऽपि तत्राप्यष्टदले तथा) 
हृदये दशपत्ने तु द्रादशाद्धं चतुदले ।।१६१॥ 
कण्टे भाले यजेद्‌ देवीं जिह्वया नादमुच्चरन्‌ । 
गच्छन्तीं ब्रह्ममार्गेण सूृक्ष्मषट्चक्रभेदिनीम्‌ ॥१६२।। 
प्रच्योतदमृतं दिव्यं क्षीरधारोपमं द्रवम्‌ । 
पीत्वा सदाशिवेनैव सामरस्यपदं गताम्‌ ।॥१६३।। 
यजेद्‌ ध्यायेन्नमस्कूर्याद्‌ यद्‌ यदिच्छेदनन्यधीः । 
[ एतदौयफलशरुतिः | 

सामरस्यपदं प्राप्तां यः क्षणं चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥१६४॥। 
राजसूयाश्वमेधानां तेनेष्टा यज्ञकोटयः । 


काष्ठां कलां क्षणं व्याप्य यः स्थितस्तत्र साधकः ।१६५।। 
वाजपेयः पुण्डरीको विश्वजित्‌ तेन वं कृतः । 


[ कुण्डलिन्याः स्वस्थाननिवेशः] 


पुनस्तेनैव मार्गेण नयेत्‌ कुण्डलिनीमधः ।१६६॥ 
पश्यन्त्यापरया तत्र वैखर्या वत्मेनापि च। 
संयोज्य लम्बिकामागत्तालुमूलादधो नयेत्‌ ॥१६७।। 
जिह्वयाकृष्य तां विद्यां हृदन्जे विनिवेशयेत्‌ । 
आमूलाद्‌ ब्रह्मरन्ध्रान्तमेकीभूतं विचिन्तयेत्‌ ।॥।१६८॥। 
हृदब्जादपि निःकाश्य तथा नाडीचयादपि । 
प्रदीपकलिकाकारां कन्द एव निवेशयेत्‌ ।॥१६६॥। 


[ योगाभ्यासस्यास्य महएतम्याभिधानम्‌ | 


एतदभ्यासयोगेन यत्फलं तच्छृणुष्व मे । 
त क्षुत्‌ पिपासा न जरान मत्युर्नामियादि च ॥१७०।। 





महाकालसंहितायां [ सप्तमः 


पुरीषमूत्रे नैव स्यान्निद्रा तन्द्रा भवेन्न च। 
यावान्‌ दोषः शरीरस्य तेषु कोऽपि न जायते ॥१७१॥। 
अतीतानागतं वेत्ति वाक्सिद्धिरपि जायते । 
सरस्वती तस्य मुखे स्वयमेत्य वसेत्‌ सदा ॥१७२॥ 
पराद्धजीवी च भवेत्‌ कामरूपी भवत्यपि । 
देवानाकषयेच्चापि खेचरो जायते तथा ॥१७ ३। 
वाणितुं शक्यते नास्य महिमा वषकोटिभिः। 
साक्षात्‌ स रुद्रो भवति पाच्चभौतिकदेहभृत्‌ ॥१७४॥। 
प्राप्नोति मोक्षमेवासौ षण्मासाभ्यन्तरे नरः| 


| [ मोक्षोत्क्षस्य सिद्धीनां चापकरष॑स्याभिधानम्‌ |] 


मोक्षेकसाधकस्यास्य विधेरन्यास्तु सिद्धयः ॥१७५॥ 
केवलं विधष्नकारिण्य इत्येतद्‌ विद्धि पा्व॑ति । 
मूढास्तु केवलं सिद्धीरभिकाक्षन्ति नित्यशः ॥१७६।। 
मोक्षाथमेव यतते धीरः संसारसागरे) 
नाडचश्चतुदेश प्रोक्ताः पूर्वं मुख्यतमा हि याः १७७॥ 
तासु वायुनिरोधेन भूयस्यः स्युहि सिद्धयः । 
तेषां प्रकारा नाख्याता विस्तरत्वान्‌ मया प्रिये ॥१७८॥। 
केवलं सिद्धिहेतुत्वं तेषां ना्रोपयोगिता । 
विधिमेनं विधातुं योन समर्थो विमूढधीः ।१७६॥। 
स ॒चिन्तयेत्तु साकारां तां देवीं हृदयाम्बुजे । 
ध्यानं संप्रति वक्ष्यामि श्यृणु देवि समाहिता ॥१८०।। 
ध्यानमेव हि जन्तूनां कारणं सौख्यमोक्षयोः । 


१. न स्यातामिति शुद्धः प्रतिभाति । 
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हत्‌पद्‌ माष्टदलोपेते कन्दमूलसमूत्थिते ।॥१८१॥ 
ढादशां गुलनालेऽस्मिश्चतुरंगुलमूच्िति । 
प्राणायामैविकसिते केण रान्वितिकणिके ॥१८२॥। 
ह॒त्स रो रुह मध्येऽस्मिन्‌ प्रकृत्यात्मिककणिके । 
अष्टेश्वय्यं दलोपेते विद्याकेशरसंयुते ।॥१८३।। 
ज्ञाननाले महाकन्दे प्राणायामप्रबोधिते । 
विश्वाच्चिषं महार्वाह्न बमन्तीं सवेतो मुखीम्‌ ।१८४॥। 
भयंकरीं जगद्योनि ललज्जिह्वाक रालिनीम्‌ । 
भासयन्तीं स्वकं देहमापादतलमस्तकम्‌ ।१८५॥। 
प्रेतभूतपिशाचादिडाकिनीयोगिनीगणेः । 

भेरवाद्येः परिवृतां श्मशानतलवासिनीम्‌ ।१८६॥ 
ज्वलत्करालज्वलनचितामध्यकृत स्थितिम्‌ । 

शवोपरि समारूढां विमूक्तचिकृरोच्चयाम्‌ ।१८७।। 
नि क्रान्तरसनाकम्पप्रकम्पितज गत्याम्‌ । 
 दन्तमण्डलनिर्गच्छच्चारुचन्द्रिकया तया ॥१८८॥ 
योतयन्तीं जगत्‌ सवं चन्द्रमण्डलवत्‌ सदा । 
तुंगपीव रवक्षोजभरनस्रकलेवराम्‌ ।१८६।। 


प्रत्यालीढपदां देवीमद्हासभयप्रदाम्‌ । 
पाए्वस्थिताभ्यां फेरुभ्यामतीव विकरालिनीम्‌ ॥१६०॥। 
नृमुण्डमालासन्वोहकृतमाला वगुण्ठिनीम्‌ । 
सद्यःकृत्तनृमूण्डाभ्यां  कुण्डलद्रयणोभिनीम्‌ ।१६१॥। 
कटठोरपी व रानीलदोःषोडशविराजिताम्‌ । 

न रान्त्रविहिताबद्धयोगपदूपरिच्छदाम्‌ ।।१६२॥। 





२ महाकालसंहितायां [ षप्ठमः 


दिगम्बरां खवेतनुं हसन्तीं कामलालसाम्‌ । 
संवत्तंकालज्वलनदूनिरीक्ष्यतनुप्रभाम्‌ ।।१६३॥। 
कल्पान्तघोषमातेण्डकोटिस्तम्भनकारिणीम्‌ । 
निर्वातदीपवत्तस्मिन्‌ दीपितां हव्यवाहने ॥१४४।। 
ततस्तस्य शिखामध्ये संस्थितां जगदम्बिकाम्‌ । 

घ्यात्वा कामकलाकाली सोऽहमस्मीति भावयेत्‌ ।१४६५।। 
तद्रूपतां समासाद्य मुक्ति तेनैव गच्छति । 


[ध्यानविधिना विविधसिदधिप्रप्तयुपायस्य वर्णनम्‌ | 


अथवा सिद्धिलिप्सा चेद्‌ भवत्येव न संशयः ।।१४६॥। 
ध्यायन्‌ वै प्घटिकाः सर्वरोगैः प्रमुच्यते । 
घटिकाद शकध्यानात्‌ पृथिव्या जयमाप्नुयात्‌ ।१६७॥। 
नाडीपञ्चदशध्यानाद्‌ बह्भिनासौ न दह्य ते । 
घटिकाविशतिध्यानाद्‌वायुवद्‌ व्यो मगो भवेत्‌ ॥१६२८॥ 
मूत्रं पुरीषं जयति पञ्च विशतिनाडभिः। 
संपू्णदिवसेनेव सवेसिद्धिः प्रजायते ।२६६।। 
अहोरात्रेण देवेशि जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । 
इति योगविधिः सवं: कथितस्ते मया क्रमात्‌ ।२०१।। 





[ पूजायाः कोटिव्रयनिदेशः| 


उत्तमो मध्यमः पक्षस्तथेवाधम एव च। 
उत्तमो योगमार्गेण मध्यमो ध्यानसश्रयात्‌ ॥२०१।। 
पूजाध्यानादिभिज्ञं योऽप्यधमा राधनक्रमः । 

कृते युगे वा ब्नेतायां योग एवोत्तमो विधिः ॥२०२॥ 
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ध्यानमेव द्वापरादौ कलौ न्यासाचंनं खलु । 
अलत्पायुषोऽल्पमेधाश्च स्वल्पप्रज्ञा महालसा: ॥२०३।। 
दुराचारा नास्तिकाश्च कामलोभपरायणाः। 
ईदशाश्च नराः सवे भविष्यन्ति कलौ युगे ।२०४॥। 
नायं योगो महेशानि भविष्यति गुरुं विना। 
केवलं न्यासपूजादि करिष्यन्ति फलार्थिनः ।२०५॥ 


[ विश्वासस्य फलदायकत्वाभिधानम्‌ | 


तथाप्यास्थावतां देवि फलं किचित्‌ प्रयच्छति । 

एवं ज्ञात्वा तु यः कुर्याद्‌ ध्यानन्यासाचेनानि हि ॥२०६॥ 
अवश्यं फलभाग्‌ भूयान्नात्र कार्या विचारणा । 
ध्यानेऽ्च॑ने जपे न्यासे होमे च बलिकर्मणि ।॥२०७।। 
भावना यादशी यस्य सिद्धिः स्यादेव तादृशी । 

इति ते कथितो देवि प्रपञ्चः कामकालिकः ।२०८।। 
वद सत्यं पुनमंत्तः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।॥२०६।। 


इत्यादिनाथविर चितायां महाकालसंहितायां सामान्यविशेषप्रयोगो नाम 
सप्तमः पटलः । 





र 
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अष्टमः पटलः 


[ षोढान्यासस्यावतरणम्‌ | 





देव्युवाच 

महायोगिन्‌ महाकाल कलानिधिविभरूषित । 

सवंज्ञ सवेलोकेश धूजेटे भक्तवत्सल ॥१। 
त्वत्‌ प्रसादादिदं सवं प्रयोगं कामकालिकम्‌ । 

अश्रौषं सवेमेवाहम प्रमत्तेन चेतसा ।२॥ 
अन्यद्‌ रहस्यं यद्यत्‌ स्यात्‌ तच्चापि कथय प्रभो । 

आकणेयन्त्याश्चेतो मे न तृुप्तिमधिगच्छति ।३।। 
व्या रहस्यं यत्‌ किञ्िदेतद्‌ व्यावतंते विभो । 

तत्तत्‌ सवेमगेषेण कथय त्वं दयानिधे ।॥४॥ 





| | महाकाल उवाच 

॥ || साधु देवि वरारोहे धन्यासि त्वं ने संशयः। 
| | | शृण्वन्त्या अपि ते यस्माच्छृधर्‌षानुक्षणं भवेत्‌ ॥५।। 
॥ | | चेतसा भक्तियृक्तन शुशरषुर्योऽनसूयकः । 
॥ | ` तस्मै रहस्यं नाचष्टे यः स पापकरदग्रणीः।६॥ 
&& तस्मात्‌ तव प्रवक्ष्यामि रहस्यं यद्धि वेद्म्यहम्‌ । 
| भक्तिश्रद्धापरायास्ते नाक्थ्यं विद्यते मम।।७॥ 


[ वक्ष्यमाणस्य षोढान्यासस्य गोपनीयत्वस्य महत्वातिशयस्य चाभिधानम्‌ ] 


न चाख्येयं त्वयान्यस्य प्राणेषु विगलत्स्वपि । 
रहस्यमेतद्‌ देवानां सवेसिद्धिमभीप्सताम्‌ ।॥८॥ 
॥ | न कामकालिको योगो न विधानं शिवाबलेः। 

। नान्यप्रयोगो न जपो न होमोन च पुजनम्‌ ॥६। 
| 
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वक्षयमाणरहस्यस्य सहस्रांशं न चाहंति । 
सिद्धिमीयुः पुरतस्याः प्रसादात्‌ पाथिवषेयः ।१०॥। 


[ प्रवतंकतया षोढान्यासेन प्राप्तसिद्धीनां राक्ञामनुकौतनम्‌ | 


पौरवो बृहदश्वश्च सोमदत्तो बृहद्रथः । 
अजमीढः कातंवीर्यो भद्रश्रेण्यः पुरूरवाः ।११॥ 
पुथु्गंयो रन्तिदेवो मान्धाता नहुषो रघुः । 
विदूरथश्च भरतो दिवोदासः प्रतदेनः ।१२॥ 
कृशाश्वो यमदग्तिश्च जंगोषव्यश्च देवलः । 
पैठीनसिवीतंहव्यः कश्यपो भृगुरद्भिराः ।॥।१३॥। 
संवतंश्च॒ वशिष्ठोऽचरिव्यसिः शातातपस्तथा । 
उदहालको भरद्वाजो जाबालो जेमिनिस्तथा ।॥१४॥ 
सप्तद्रीपेश्वरत्वं हि चक्रवतित्वमेव च। 
प्रापुः पूवं महीपालाश्चिरजीवित्वमप्यलम्‌ ॥१५॥ 
योगसिद्धिं तथाप्यन्ये तपस्यां सवंसाधिकाम्‌ । 
शापानुग्रहसामथ्य प्राप्तवन्तो महषयः ॥१६॥ 
कथयामि तमेवाह षोढान्यासं शुचिस्मिते । 
वरेलोक्याधिपतित्वं हि यत्‌ प्रसादात्‌ करे स्थितम्‌ ।।१७॥। 


[ षोढान्यासोद्‌भवमूलतया त्रिपुरासुरकथाभिधानम्‌ |] 


ताराक्षः कमलाक्षश्च विद्युन्माली तथेव च । 
एते ह्यासन्‌ कृतयुगे देतेया श्रातरस्त्रयः ॥१८॥। 
तेऽतप्यन्त तपो घोरं दिव्यं वर्षायुतं प्रिये । 
ततः प्रजापतिस्तेभ्यो वरं संप्राथतो ददौ ॥१६॥ 
वत्रुवेंरद्यं देत्यास्ते शौयंमदगविताः । 
एकं त्वेषामवध्यत्वं सवंभूतेभ्य उत्थितम्‌ ॥२०॥ 





४६ महाकालसंहितायां [ अष्टमः 
द्वितीयं योजनानां त्रितरिलक्षान्तरसंस्थितम्‌ । 
त्रयाणां चिपुरं भूयाद्‌ दृलेड्ध्यं ` विदशेरपि ॥।२१। 
वरं दत्वावदद्‌ धाता सवं श्ुणुत पृत्रकाः । 
सर्वप्रकारैः कस्यापि नावध्यत्वं जगत्त्रये ।॥॥२२॥ 
एकेनापि प्रकारेण घटमानेन सर्वथा । 
सर्वे स्वकीयं निधनमङ्खीकूरुत दानवाः ।२३।। 
ते विचा्यविदन्‌ सवं शरेणेकेन यः क्षणात्‌ । 
दहेत्‌ त्रयाणां च्िपुरं सनो मू्त्युभं विष्यति ।।२४॥। 
तथेत्युक्त्वा यथौ वेधा ब्रह्मलोकं सुरेव तः । 
तेऽपि सवं तथा चक्रू्थेथा पूर्वं विचारितम्‌ ॥२५॥ 


ताराक्षस्य तु सौवर्णं पुरं सर्वोपरि स्थितम्‌ । 
योजनायुतविस्तीर्णं तावदेवायतं प्रिये ॥२६॥ 
राजतं कमलाक्षस्य योजनायुतविस्तृतम्‌ । 

दिक्षु तादृश विस्तीर्णं विद्युन्मालिन अयसम्‌ ।२७॥। 
वरितिलक्षान्तरं तेषां पुरं गगनसीमनि । 
प्राकारपरिखोपेतं चयाद्रालकशोभितम्‌ ॥२८॥ 
ध्वजगोपुरनिःश्रेणीपताकायन्व शोभितम्‌ । 
खड्गप्रासाङ्कुशाकिकगदाकार्मुकधारिभिः ।२४६॥ 
पाशशूलभुशुण्डयष्टिचक्रमुद्ग रपाणिभिः । 
वरिंशन्िखर्वंषड़वृन्दनवल्यरवंदकोटिभिः ।।३०॥ 

एकक पुरमाक्रान्तं  दानवयढदुमेदंः । 





१, देवतैरपि द१ । २. सवेदा द९। ३. दक्ष सादृशं द" । 





धटलः] कामकलाखण्डः + 
[ देवानां व्रिपुरासुरभीत्यभिधानम्‌ | 


दृष्ट्वा तु तादृशीमृद्धि देवाः सवं सवासवाः ॥३१। 
पलायां चक्रिरे केचित्‌ केचिच्चापि तमभ्ययुः । 
केचिच्च युयुधर्देवास्तत्यजुस्तिदिवं परे ।।३२॥ 
केचित्‌ समुद्रं विविशुः केचिच्च गिरिगह्वरम । 
जहुः केचिद्‌ भिया प्राणानगुः केचिच्चतुदिशम्‌ ।॥।३३॥ 


[ व्रिपुरासुरसंहारायेनदरस्य रुद्रशरणत्वाभिधानम्‌ | 


दृष्ट्वा सुराणामधिपो देवानामीदृशीं दशाम्‌ । 

रद्र जगाम शरणं पुरोधाय प्रजापतिम्‌ ।३४।। 
दण्डवत्‌ प्रणता भूत्वा ते देवाः सपितामहाः । 

ऊचुः प्राञ्जलयो भूत्वा पिनाकिनमुमापतिम्‌ ॥३५।। 
तपस्यया वरं धातुः संप्राप्य च्रिपुरासुराः। 
बाधन्तेऽस्मान्‌ महेशानान्‌ शेलगह्व रगानपि ॥३६॥ 
त्वत्तः शरण्यो नास्माकं विद्यते देव कश्चन । 

अतो निवेदयामस्ते प्रमथाधिपते प्रभो ।३७॥ 
देवाङ्खनाः समाकृष्य नयन्ति स्वपरं प्रति । 
निरध्वरं जगज्जातं निःकलत्पतरुनन्दनम्‌ ।३८॥ 
निमेनुष्या मही सर्वा निदेवाप्यमरावती । 
निस्तोया निम्नगा जाता नीरत्ना सागरा अपि ।॥३४६।। 
पादपानां कोटरेषु कन्दरेषु महीभृताम्‌ । 
लीना श्रूत्वा वयं सर्वे तिष्ठामस्तद्‌भयादिताः ॥४०॥ 
तेषां हि शास्ता व्रैलोक्ये त्वदन्यो नास्ति. कश्चन । 
तान्‌ निहत्यासुरान्‌ स्वगे पुनरस्मान्‌ निवेशय ।४१॥। 





> महाकालसंहितायां [ अष्टमः 


इत्युक्तः प्रणतः सर्वेविहस्य वृषभध्वजः । 
प्रत्युवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ रथो मे कल्प्यतामिति ॥४२॥ 
ततो ब्रहमाब्रवीत्तत्र स्मितं कुवन्‌ महेश्वरम्‌ । 
निर्मातिव्यो रथो देव कंस्त्वदारोहणक्षमः ।४२३।। 
त्वद्वोदु रथनिर्माणे सामर्थ्यं कस्य॒ विद्यते । 
स्वयोग्यं स्यन्दनं चास्व्रं॑स्वयमेवोपकल्पय ॥४४॥। 
इत्युक्तो ब्रह्मणा शंभुरवदद्धषयन्‌ सुरान्‌ । 


[च्विपुरासुरसंहाराय रुद्रां तद्युद्धानुरूपरथस्य निर्माणाभिधानम्‌ | 


चत्वारो वाजिनो वेदाः संपूण मेदिनी रथः ।॥४५।। 
सूर्याचन्द्रमसौ चक्रं कूबरो गन्धमादनः। 
विन्ध्यो गिरिर्नाभिरस्तु कंलासोऽक्षत्वमेव तु ।॥४६।। 
मेरर्मे ध्वजदण्डः स्यात्‌ सारथिभंगवान्‌ विधिः । 
प्रणवस्तु प्रतोदः स्यात्‌ प्रकाशानि च रश्मयः ॥४७।। 
धनुमे मन्दरो भूयात्‌ शिञ्जिनी बासुकिभवेत्‌ । 
विष्णुः शरोमे भवतु वाजे वायुविशत्वपि ॥४८॥। 
यमो मृत्युश्च कालश्च फली मध्ये विशन्तु च । 
वासवः शरपुष्ठे स्यात्‌ कुवेरवरुणावुभौ ।।४६।। 
भवतः पुंखसंस्थानौ लस्तके सवेदेवताः। 
नासत्यावटनीसंस्थौ यज्ञाः सवे पदातयः ।॥५०॥। 
स्वेच्छयान्यच्च सकलं कल्पयामास शङ्करः । 
स्वयोग्यं कवचं शम्भुरलब्ध्वा चिन्तितोऽभवत्‌ ।*५१।। 
निमील्य व्रीणि नेत्राणि चिरं तस्थौ जगत्पतिः । 
अथ ध्यानगतो भूत्वा तुष्टाव जगदम्बिकाम्‌ ॥५२॥ 
स्तुत्वा संप्राथयामासाभेद्यं कवचमात्मनः । 





पटलः] कामकलाखण्डः ४९६ 


[ शिवं प्रति षोढान्यासस्य देव्योपदेशः] 
ततः सोपदिदेशास्मै षोढान्यासं महात्मने ।५३।। 
स्वीयं च कवचं देवी कवचत्वेन तं ददौ। 
तेनामूक्तो हरो भूत्वा जगाम च्िपुरं प्रति ॥५४।। 
अस्त्रं पाशुपतं चापि सन्धाय वृषभध्वजः । 
पुराणि त्रीणि दैत्यानां विभेदेकेन पच्चिणा ॥५५॥ 
क्षणेन भस्मसाद्‌ भूता जग्मृरदेत्या यमालयम्‌ । 
तमेव षोढान्यासं ते प्रवदामि वरानने ।५६॥ 
यदेकवारं कृत्वेव भवेत्‌ च्रिजगतीपतिः । 
प्राणव्ययेऽपि नान्येषां कथनीयं कदाचन ॥५७॥। 


[ षोढान्यासस्य ऋष्यादिनिरदेशः] 
षोढान्यासस्यास्य ऋषिस्तिपुरारिमंहेश्वरः । 
छन्दश्च जगतो प्रोक्तं देवतेयं प्रकीरतिता ॥५८॥ 
कान्दर्पाणं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधः कीलकमुच्यते । 
मायाबीजं च शक्तिः स्यात्‌ कामना यद्यदिष्यते ।॥५६।। 


[ षण्णां न्यासानां नामनिर्देशः] 
आदौ नुसिहन्यासः स्याद्‌ द्वितीये भैरवस्य च। 
तृतीयेऽपि च विज्ञयो न्यासः कामकलाभिधः।॥६०॥ 
चतुथं उाकिनीन्यासः शक्तिन्यासश्च पच्मे । 
षष्ठेऽपि देवीन्यासः स्यादथेतस्य विधि श्यण्‌ ।६१॥ 


[ षोढान्यासस्य विध्यभिधानम्‌ ] 
वर्गाः कचंटताः' पच्च षष्ठो यरलवस्तथा । 
सप्तमः शषसाश्चापि हलक्षाश्चाष्टमः प्रिये ॥६२॥ 
 । ¶- कचटतपाः इति समुचितः पाठः । 








१५० महाकालसंहितायां [ अष्टम) 
[षोढान्यासान्त्गतस्य प्रथमस्य नृसिहेन्यासस्य ऋष्यादिनिदेशो विध्यभिधानं च] 


ऋषिन्‌ सिहुन्यासस्य हयग्रीवः प्रकीतितः। 
गायत्रीच्छन्द इत्युक्तं नरसिहोऽस्य देवता ॥६३॥। 
बीजानि वर्णां विज्ञयाः स्वराः षोडश शक्तयः । 
विनियोगो नृसिंहस्य न्यास एवेति सम्मतः ॥६४॥। 
षडभिर्दीधंः क्षबीजस्य करा ज्गन्यासमाचरेत्‌ । 
पुनस्तद्वद्‌ वरारोहे तैरेव च षडद्धकम्‌ ।६५॥ 
सबिन्दुवगंमध्यस्थः कवर्गो बिन्दुसंयुतः। 
क्रमेणानेन देवेशि वर्गाः [ वर्णाः] कचवगेयोः ।६६। 
अष्टावृत्त्या भवेन्‌ न्यासस्ततश्चापि निबोध मे । 
सबिन्दवो हलः सवं सृष्टिमा्गेण चंककम्‌ ॥६७॥। 
त॒ एव तादृशा ज्ञयाः पुनः संहारवत्मेना। 
सृष्टिस्थितिभ्यामन्तेऽपि न्यासः संपूणं उच्यते ।६८॥। 


[ एकपञ्चाशन्नरसिहनामानि | 
ज्वालामाली करालश्च भी मश्चंवापराजितः । 
क्षोभणश्च तथा सृष्टिः स्थितिः कल्पान्त इत्यपि ॥६६॥। 
अनन्तश्च विरूपश्च वस्त्रायूधपरापरो । 
प्रध्वंसनश्च विज्ञयो विश्वमर्दन इत्यपि ॥७०॥। 
उग्रो भद्रश्च मृत्युश्च सहस्रभृज इत्यपि । 
विद्युज्जिह्वा घोरदंष्ट्रा महाकालाग्निरेव च ।७१।। 
मेघनादश्च विकटस्तथा पिङ्कजटोऽपि च। 
प्रदीपो विश्वरूपश्च विद्य॒टृशन एव॒ च ।७२॥ 
विदारो विक्रमश्चापि प्रचण्डः सवंतोमूखः । 
वज्रो दिव्यश्च भोगश्च मोक्षो लक्ष्मीरपि क्रमात्‌ ।७३। 





वटंलः ] कामकलाखण्डः १०१ 


विद्रावणः कालचक्रः कतान्तस्तप्तहाटकः । 
श्रामकश्च महारोद्रो विश्वान्तकभयङ्करो ।।७४॥। 
प्रतप्तो विजयश्चापि सवेतेजोमयस्तथा । 
ज्वालाजटालण्चव  खरनखरो नाददारुणः ।७५।। 
निर्वाणनरसिहश्चेत्येकपनचाशदीरिताः । 


[ नरसिहध्यानम्‌ | 


अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ ।\७६॥। 
उद्यन्मार्तण्डकोट्यं शुसमारुणतनुप्रभाः । 
उलूकाकारपृथुलनेववितय भूषिता ; ।1७७1 
विदारिसुक्कनिर्गच्छदूदंष्टाचन््रकलान्विताः । 
विदी्णविकरालास्यनिर्यज्जिह्वाविराजिताः ॥७८॥। 
विमृक्तचामराकारसटाकेशरमण्डिताः । 
आबद्धयोगपदान्ता जानुन्यस्तक राम्बुजाः ।७८६।। 
कोटिकल्पान्ताकसमा भीमद॑ष्ट्‌ दरहासिनः । 
कौस्तुभो दासिह्‌दयाः ए्वेतपद्‌ मोपरि स्थिताः ।॥८०॥ 
किरीटहारकेयू रकिकिण्यंगद शोभिताः । 

मुखैः कल्पान्तकालाग्नि वमन्तः सवं तोमुखाः ॥८१।। 
क रालभृकूटीदृष्टिसंत्रासितजगत्‌त्याः । 
नखनिभिन्नदैत्येन्द्ररुधिरोक्षितबाहवः ।।८२। 
विपाटितान््निगेच्छद्‌वसालिप्ता ङ्गुकुक्षयः । 
अस्वैविभूषितान्‌ दीर्घान्‌ भूजान्‌ षोडश विश्रतः ॥८३५। 


शरं चक्रं गदां खड्गं पाशमंकुशमेव च। 
व्रं विदारणं चापि दक्षिणेन क्रमादपि ॥८४॥ 





१०२ महाकालसंहितायां [अष्टमः 

धनुः शंखं च पद्मं च खेटकं मुशलं तथा । 

परशुः पद्वशं चापि विदारणमतः परम्‌ ॥८५॥ 
वामेन धारयन्तस्ते रत्नाकल्पवि राजिताः । 
वामजंघासन्निविष्टलक्ष्मीकाः  सिद्धिदायिनः ।॥८ ६। 
स्थिता  देव्याश्चतुदिक्षु नरसिंहा वरानने । 
मात्रकान्याससस्थाने न्यसेत्‌ साधकसत्तमः ।८७॥ 

एष ते कथितो देवि नुसिंहुन्यास उत्तमः । 


[ षोढान्यासान्तर्गतस्य द्वितीयस्य भैरवन्यासस्य ऋष्यादिनिदेशः ] 


अथातो भरवन्यासं प्रवदामि निबोध तम्‌।।८८॥ 
अस्य भरवन्यासस्य ऋषिस्तावत्‌ प्रकीर्तितः । 
कालाग्निरुदररछन्दण्च जगती संप्रकीर्तिता ॥८६।। 
भेरवो देवता प्रोक्ता क्रोधबीजं च बीजकम । 
शक्तिरङ्कुशवीजं च देवि ते परिकीर्तितम्‌ ॥&०॥ 
विनियोगोऽस्य विज्ञेयो भेरवन्यास एव हि । 
करांगन्यासमेतस्य षडगन्यास्मेव च ६१ 
चण्डवबीजेन केतेव्यं दीर्घे; षड्भिः समन्वितम्‌ । 
आदो तारं समुट्लिख्य दितीयं वाग्भवं वदेत्‌ ॥६२॥। 
तृतीया तु ततीयं स्याद्रमाबीजं चतुथंकम्‌ । 
पचम श्णिमृदिष्ट प्रासादं षष्ठमुच्यते ।॥६३॥ 
सप्तमं क्रोधबीजं स्यान्महाक्रोधं तथाष्टमम्‌ । 
तत्तद्‌ भरवनामापि ॐऽन्तमुच्चारयेत्ततः ॥६४॥ 
पुनरप्यष्टबीजानि प्रतिलोमेन चौद्धरेत्‌ । 
हादेन मनुना युक्तो मनुः सर्वाथंसाधकः ।॥६५॥ 
पूवंवन्मातृकास्थानं सवत्व वरानने । 





वेटलः ] कामकलाखण्डः १०३ 
[ एकपञ्चाशद्भैरवनामनिदंशः | 


भैरवाणामथो नाम गदतो मेऽवधारय ।६६॥। 
क्रोधः श्मशानः कापाली कालः कालान्तको रुरः । 
महाघोरो घोरतरः संहारश्चण्ड इत्यपि ॥६७॥। 
हंकारोऽनादिरुन्मत्त आनन्दस्तदनन्तरम्‌ । 

भूताधिपः कृतान्तोऽ सिताङ्खः कालाम्िरित्यपि ॥६८॥ 
उग्रायुधश्च वच्राङ्खः करालस्तदनन्तरम्‌ । 
विकरालो महाकालः कल्पान्तोऽपि ततः परम्‌ ।६६॥। 
विश्वान्तकः प्रचण्डश्च भगमाल्युम्र एव च । 
भूतनाथश्च भद्रश्च तथा संपतप्रदोऽपि च ॥१००॥ 


मृत्युयंमोऽन्तकश्चापि ततश्चौत्कामृखः स्मृतः । 
एकपादस्तथा प्रेतो मृण्डमाली ततः परम्‌ ॥१०१॥ 
वटकः क्षेत्रपालश्च ततोऽपि च दिगम्बरः। 
वजरमुष्ट घोरनादश्चण्डोग्रोऽपि प्रकीतितः ॥१०२॥ 
संतापनः क्षोभणश्च ञ्वालासम्वत्तं एव च । 
वीरभद्रस्त्रिकालाग्निः शोषणस्तिपुरान्तकः ॥१०३॥। 
भैरवा एकपच्वाशदेते देवि प्रकीतिताः। 


[ भे रवध्यानम्‌ | 


ध्यानमेषां भैरवाणां कथ्यमानं मया श्ण ॥१०४।। 
ज्वलद्धतवहज्वालाश्मशानस्थलचारिणः । 
पादालम्बिजटाभारा मसोपुञ्जसमप्रभाः ॥१०५॥ 


ज्वलच्चिताकुण्डनिभलोचनत्रय भूषिताः । 
लम्बोदराः पिगजटाः स्थूलाः खवेकलेव राः ।।१०६॥ 








१०५४ 


महाकालसंहिताया [ भष्डभः 
नृमुण्डमालाघटितहारग्रैवेयकोज्ज्वला; । 
मज्जासृडः मांसमेदोऽस्थिवसासम्पूरिताननाः ॥१०४७॥। 
घोरदंष्टा ललज्जिह्वाः करालमुखमण्डला. । 
णवोपरि कृतावासा अदुहासभयानकाः ।॥१९८।) 
द्विशीर्षाश्च चिशीर्षाश्च तथा विशतिमौलयः । 
णशतणीर्षास्त्िपादाश्च बहुपादा अपादकाः ॥१९६।। 
वरिशूलचक्रपरिघगदामुसलतोमरान्‌ । 
भृणुण्डीचापविशिखपाशपट्शमुद्ग रान्‌ ।॥११०॥। 
परश्वङ्कुशखट्‌्वांगभिन्दिपालष्ट्‌ ययोगुडान्‌ । 
क्तप्रासहनायष्टिशक्तिच्छरिककतत्‌ कान्‌ ।।१११॥ 
मुष्टिनीचम््मकुणपनागपाशाक्षघच्छ्काः । 
चण्टाखप्पैरपाषाणांस्तथा तज्जनमेवं च ।११२॥ 
धारयन्तः करैः स्वे व्याघ्रचर्मावगुण्ठिताः । 
एवं ध्यात्वा न्यसेद्‌ देवि मातृकान्यासवणेवत्‌ ।११३॥। 
एष द्वितोयस्ते प्रोक्तो भेरवन्यास उत्तमः । 


[ षोढान्यासान्तर्गतस्य तृतीयस्य कामकलात्यासस्य ऋष्यादिनि्देशः विध्यभिधानं च | 


अतः कामकलान्यासं समाकणंय भामिनि ॥११४।। 
चिकीर्षयापि यस्य स्याद्‌ देवी प्रत्यक्षरूपिणी । 
अस्य कामकलाख्यस्य न्यासस्य जगदम्बिके ।११५।। 
ऋषिश्च दक्षिणामूत्तिमहादेवः प्रकी तितः । 
छन्दश्च वृहती ख्यातं देवता सः? प्रकीतिता ।।११६।। 
येयं कामकलाकाली कामार्णं बीजमुच्यते । 
रतिवीजं हि शक्तिः स्याद्‌ विनियोगं च मे श्ण ॥११७॥। 
देवि कामकलान्यासे एवमेव प्रकीत्तयेत्‌ । 
करा द्न्यासमादध्यात्‌ षड _्खन्यासमेव च ॥११८॥। 





वटलः] कामकलाखण्डः १०४ 


धरारूढेण विधिना षड्दीर्घेनाचरेदिमम्‌ । 
अथ मन्व निबोधास्य न्यासस्य जगदम्बिके ।॥।११८)) 
पाशं भूतं समृद्ध्य फेत्कारी प्रेतमृद्धरेत्‌ । 
कालीं च गारुडं कालं विदुन्मेधौ समाहरेत्‌ ॥१२०॥। 
अमृतं नागबीजं च खेचरीं च ततो वदेत्‌ । 
रतिव्रयं कामयुगं ङेऽन्ता कामार्भिधा ततः ।॥१२१॥। 
ततश्च मूलमन्त्रः स्यात्‌ ल्िरतिः कामयुक्‌ ततः । 
हादेन मनुना युक्तस्वैलोक्येश्व््यसाधकः ।।१२२॥। 
[ एकपञ्चाशत्‌कामनामाभिधानम्‌ | 
आद्योऽनङ्गः समाख्यातस्ततः कन्दपं उच्यते । 


रतिप्रियः पञ्चशरः सुरतातुर इत्यपि ।१२३॥। 
मनोभवस्ततो ज्ञेयः कुसुमायुध इत्यपि । 


चिंत्ततज्जन इत्येवं मन्मथस्तदनन्तरम्‌ ।१२४॥। 
१संमोहनो यौवनेशो मदनस्तदनन्तरम्‌ । 
हृत्क्षोभकश्चाकषेकः केलिवल्लभ एव च ।१२५।। 
चित्तविंद्राबणश्चापि दपेको च्रामकेस्तथा । 
चिलोकीक्शकारी च मकरध्वज इत्यपि ॥१२६।। 
उन्मादकोऽन्धकारी च चण्डवेगस्ततो वदेत्‌ । 

मार उच्चाटनण्चापि तथा व्थांभौहदाय्यपि ।१२५७॥ 
-पुष्पघन्वा स्मरश्चापि ततः सन्तापनः स्मृतः । 
मलप्रमौथी भगदो मीनकेतुरितः परम्‌ ॥१२८॥। 
उपस्थगो योनिवासी तथा मनसिजोऽपि च । 
ृष्वैचोपौ यौवतेशस्तथा विश्वोपताप्यपि ॥१२६॥। 
१. ` 4. पक्तिरियं दर इत्यत्र नास्ति । 

२. इतश्चस्रः पंक्तय: द १ इत्यत्र न स॑न्ति । 
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वसन्तमित्रो मलयकेतुश्चेतःप्रमोदनः | 
क्रथनश्चण्डतेजाए्च धर्माधिमंप्रवत्तंकः ।१३०॥ 
कोमलायुध इत्येवं प्रमदेन इतः परम्‌ । 
त्रिलोकीसुखदः पश्चात्‌ पिकदुन्दुभिरेव च ॥१३१॥ 
अलिमाली जगज्जेता कामोऽन्ते च प्रकीतितः। 
कामा इत्येकपञ्चाशद्‌ देव्याः पारिषदाः स्मृताः ॥१२२॥ 
[ कामदेवध्यानम्‌ | 
श्यणु देवि ध्यानमेषां यद्ध्यात्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
रत्नसन्दोहसं शोभिकिरीटोज्ञ्वलमौलयः ।१३३॥। 
माणिक्यशकलो दा सिकुण्डलद्रय शोभिताः । 
शरत्पावेणशीतांशुसमानमूखदीप्तयः ।।१३५४॥। 
माणिक्यखण्डश्रमकृद्‌दन्तमण्डलमण्डिता, । 
विशाललोचनयुगाः श्या मकुञ्चितमूद्धं जाः ॥१३५॥ 
कङ्कणा ङ्खदकेयूरमूक्ताहारविराजिताः । 
'वल्गत्कुण्डलसंशोभिकपोलद्यराजिताः ॥१३६॥ 
गौरा हसन्तश्चपलाः सवं सर्वाङ्गिसुन्दराः । 
पौष्पं चापं करे वामे दक्षिणे पचसायकान्‌ ॥।१३७। 
दधतश्चित्रवसना मज्जीररणिताङ्घ्रयः। 
पिककोकिलस्लंकारवसन्तमलयानिलेः ।१३८।। 
सेव्यमाना मुदा स्वस्वशक्त्यालिङ्कगितमूत्तयः। 


सर्वे देव्याश्च पुरतो नृत्यन्तः सस्मिताननाः ॥१३६॥। 
तत्तत्कलाभिः सहिता ध्यातव्याः सिद्धिदायिनः। 


[षोढान्यासान्तगंतस्य चतुथंस्य डाकिनी न्यासस्य ऋष्यादिनिदेशो विध्यभिधानं च | 


अथ प्रवक्ष्ये ते देवि डाकिनीन्यासमूत्तमम्‌ ॥१४०॥। 


१. पेक्तिरियं दर इत्यत्र नास्ति । 
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यदाचरन्‌ नरो याति समग्रेश्वय्यंपा्रताम्‌ । 
न्यासस्य डाकिनीनाम्नो विरूपाक्ष ऋषिमेतः ।॥१४१।। 
पक्तिश्छन्दः समाख्यातं डाकिन्यो देवता अपि । 
बीजं तु डाकिनीबीजं खेचरी शक्तिरुच्यते ॥१४२॥ 
डाकिनीन्यास एवास्य विनियोगः प्रकीर्तितः । 
षड्दीघंडाकिनी बीजः षडद्धन्यासमाचरेत्‌ ॥१४३॥। 
वाग्भवं च॒ पराकूटं मायां लक्ष्मीं ततः परम्‌ । 
क्रोधबीजं वधूबीजं योगिनीबीजमेव च ॥१४४।। 
णाकिनीकामबीजे च धनदाबीजमेव च। 
काली चण्डाङ्कुशाणं च बीजानीह त्रयोदश ।।१४५।। 
सनाम डाकिनी ङेऽन्तं सवेशेषे नमः पदम्‌ । 
मातृकान्यासवत्स्थानमासां देवि प्रकौतितम्‌ ।१४६॥। 


| एकपञ्चाशड्‌ डाकिनीनामाभिधानम्‌ ] 


डाकिनीनां च नामापि गदतो मेऽवधारय । 
महारातिः कालराच्रिविरूपा च कपालिनी ॥१४७॥ 
महोत्सवा गुह्यनिद्रा ततो दोर्दण्डखण्डिनी । ` 
वच्रिणी शूलिनी चापि विमला च महोदरी ॥१४८॥। 
कुरुकुल्ला कौमुदी च कौलिनी कालसुन्दरी । 
बलाकिनी फरवी च ज्ञया उमसुका 'तथा ॥१४६॥ 
घटोदरी भोमदष्टा ततस्च भगमालिनी । 
मेना तारावती भानुमती तदनु कीतिता ।॥१५०॥।। 
एकानंगा केकराक्षीन्द्राक्षी संहारिणो तथा । 
प्रभञ्जन श्रामरो च प्रचण्डाक्ष्यपराजिता ।१५ १।। 


०्पिच द्‌? 
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विदयत्केशी महामारी शोषिणी वज्नख्यपि । 
सूची तुण्डी जम्भका च तीत्रा प्रस्वापनी ततः ।१५२॥ 
ज्वालिनी चण्डघण्टा च लम्बोदय्यंग्िमर्हिनी । 
एकदन्तोल्कामूखी च सूपजिह्धवा च॒ घोणकी ।॥।१५३।। 
पृतना वेगमाला च ततो जालन्धरी मता । 
एकपच्वाशदित्येता डाकिन्यः परिकीतिताः ।॥।१५४॥ 
नमस्कृताः स्तुता ध्याता प्रयच्छन्तयुत्तमां श्रियम्‌ । 
विपरीतेन विधिना साधकं भक्षयन्ति तम्‌ ।१५५॥। 
[ डकिनोध्यानम्‌ | 
ध्यानं ब्रवीम्यहं तासां यत्‌कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
काचिद्‌ बन्धृकसद्‌शाः काश्चिन्नीलघनभ्रभाः ।।१५६॥ 
कार्चिन्मात्तण्डविम्बाभदेहद्यतय ईरिताः । 
कास्चित्स्फटिकखण्डाभाः काश्चित्स्वणंसमप्रभाः ।१५७॥। 
दी्ध॑कणेचलद्घो रनुमुण्डाङ्कुितकुण्डलाः । 
शुष्कस्तनकपोलो रोजङ्घा ग्री वामुखोद राः ।१५८॥। 
नरास्थिकृतसर्वाद्कभूषणा घोरदशंनाः । 
ज्वलच्चित्ताग्निजि ह्वाभजटामण्डलमण्डिताः ॥१५६।। 
अरधचन्द्रसमुद्भासिललाटतटपदट्टिकाः । 
विदीर्णमुखनिगंच्छज्जि ह्वादंष्टरावि राजिताः ।१६०॥ 
पादालम्बिजटाभारा श्मशानस्था दिगम्बराः । 
भूतप्रेतपिशाचाद्येः सज्जन्त्यः कामलालसाः ।१९१॥। 
दोभ्यामादाय करुणपान्‌ गिलन्त्यः पितृकानने । 
व्रासयन्त्यस्तजेयन्त्यो जगदेतच्चराचरम्‌ ।।१६२।। 
दीर्षर्भूजर्धारयन्त्यः शस्त्रास्त्राणि च भूरिशः । 
वाणान्‌ धनूंषि परिघान्‌ कपाणांस्तोमरान्‌ गदाः ।॥१६२।। 
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खट्वा ङ्गानि द्रिशूलानि कुडारान्‌ मुद्‌गरानपि । 
भिन्दिपालान्‌ भुशुण्डीश्च शक्तीश्चक्राणि पट्टिशान्‌ ॥१६४॥ 
हुनाः प्रा शांश्च कुणपान्‌ मुशलानङ्कुशान्‌ गुडान्‌ । 
चर्माणि घण्टा उमरून्‌ भेरीज्लन्लंरमहंलान्‌ ।१६५॥। 
सवसासृक्पलास्थीनि खपंराणि बहूनि च। 
नृ्त्यन्तश्चचेरी शब्दैः प्रकम्पितजगत्तयाः ।१६६॥ 
कोटिविद्युद्दुनिरीक्ष्यज्वलच्चपलतारकाः । 
दीर्घातिशुष्ककठिनगर्ताभुग्नकलेव राः ।।१६५७॥। 

देव्याः पारिषदीभूताः बद्धाज्जलिपुटद्याः । 

किङ्कयं आज्ञाकारिण्यः सर्वा देव्याः परः स्थिताः ।॥१६८॥ 
एवंरूपाः प्रध्यातव्या डाकिनीन्यासकारिणा । 


[घोढान्यासान्तगं तस्य पञ्चमस्य शक्तिन्यासस्य ऋष्यादिनिदेशः विध्यभिधानं च | 


अतः श्यृणु वरारोहे शक्तन्यासमनुत्तमम्‌ ।।१६३६॥। 
यदाचरन्‌ सिद्धिमिष्टामाप्नोति शतवासरंः। 
शक्तिन्यासस्य देवेशि ऋषिः कपिल उच्यते ॥१७०।। 
छन्दोऽनुष्ट्प्‌ समाख्यातं देवता शक्तयस्त्विमाः । 
लजञ्जाबीजं तु बीजं स्याच्छक्तिश्च कमलाणकम्‌ ।॥१७१॥ 
न्यासस्य विनियोगोऽस्य शक्तिन्यासे प्रकीतितः। 
अग्न्यारूढाकाशबीजेः षडङ्कन्यासमाचरेत्‌ ।॥१७२॥ 
षड्भिरदीर्धेः समेतश्च करा द्धन्यासमेव च । 
तारमायारमाक्रोधकालीकामाङ्कु शामृतंः ॥१७३॥। 
शक्तिनाम चतुथ्येन्तं दत्वा तदनु कीतंयेत्‌ । 
कवर्गद्याणंयुगलमवरगेणान्वितं प्रिये ॥१७४॥ 








११० 
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ततः प्रासादमुद्धुत्य महाक्रोधं च गारुडम्‌ । 
अस्त्रतरितयमृद्धृत्य स्वाहान्तो मनुराडसौ ।१७५॥ 


च वगंवणेयोरेव टवगंवणेयोरपि । 
तवगेवणयोरेव पवगंवणेयोरपि ॥१७६।। 
यवगंवणेयोः पश्चाच्छवगेवर्णयोरपि । 
स्वरान्त्यवणंसंयुक्तो ह वणेस्तदनन्तरम्‌ ॥१७७॥ 


पुनः स्वरात्‌ समुच्चायं वर्गान्तत्यक्षरं वदेत्‌ । 
आवृत्तयश्चतखः स्युः सवंशेषविवजितम्‌ ॥१७८॥। 
उक्ता मयते शक्तीनां मन््ाः सर्वाथंसाधकाः । 

[ एकपज्चाशच्छक्तिनामानि | 
नामानि तासामधुना समाकणय पावेति ॥१७६॥। 
सृक्ष्मा जया तथा माया प्रभा च विजया पनः । 
सुप्रभा नन्दिनी पश्चाद्‌ विशुद्धिः कान्तिरुन्नतिः ॥१८०॥। 
की तिविभूतिह्‌ ष्टश्च व्युष्टिः सन्नतिरुन्नतिः । 
ऋद्धिरुत्कृष्टिरजिता तथा चेवापराजिता ॥१८१॥ 
नित्या सरस्वती श्रीश्च स्मृतिलंक्ष्मीरुषा धृतिः । 
बुद्धिः शद्धा मतिरमेधा विद्या प्रज्ञा प्रकीतिता ॥१८२॥। 
इच्छा क्रिया तथा माया दीप्ता प्रीतिस्ततः परम्‌ । 
नीतिः सृष्टिः स्थितिनज्ञया संह्‌तिश्चेतनापि च ॥१८३।। 
सत्या शान्तीरतिभद्रा रौद्री ज्येष्ठा च विद्युता । 
एकपच्वारत्तमा च ज्ञया शक्तिः परापरा ।॥१८४।। 


१. १७५-१७६ श्लोकयोः यत्र वर्णंपाठो दश्यते सवत्र मातृकासु 
वगं इति पाठ असीत्‌ । अर्थानुरोधादेवं पाठे विहितः । 
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इत्येताः शक्तयः सर्वा देव्याः पारिषदाः मताः 
देव्यास्तनौ च संविष्टा ध्यानमासां निशामय ॥१८५॥। 


[ शक्तोनां ध्यानम्‌ | 


निर ङ्कपणिमापूणेचनद्रविम्बसमाननाः । 
विशालपफुल्लराजीवदलशोणायतेक्षणाः ॥१८६॥ 
विलसद्‌रत्नताटङ्कश्चवणाभरणोज्ज्वलाः । 
मन्दारमालासन्नद्धधम्मिल्लभरगविताः ।१८७॥ 
विशालजघनाभोगा अतिक्षीणकरिस्थलाः । 
कठोरपी वरोततुद्धवक्षोजयुगलान्विताः ॥१८८॥। 
रत्नमजञ्जीरकेयूरकङ्कणाङ्गदणोभिताः । 
किङ्किणीहारमुकुटमद्रिकावलयान्विताः ॥१८६॥ 
तरैलोक्यसारसौन्दर्ययौवनोन्मादगविताः । 
सिहासनसमारूढा विचित्रविविधाम्बराः ।१६०॥। 
स्वच्छशीतांशुशकलवि राजितललारिकाः । 
सुशुक्लमाल्यललिताः स्वस्वचेटीगणेवृ ताः ।।१६१।। 
गौरा द्खदेहसंशोभिचन्दनागुरुचित्रकाः । 
सुस्मितोद्धासिवदनच ह्‌ शनपक्तयः ।१६२॥ 
कराभ्यां धारयन्त्यस्ता वराभयमनुत्तमम्‌ । 
न्यसनीयं स्थानगता देव्यास्तु तत्तनौ प्रिये ॥१६३॥। 
एवं ध्यात्वा चरेन्‌न्यासं सवंकामाथंसिद्धये । 


[ षोढान्यासान्तगं तस्य षष्ठस्य देवीन्यासस्य ऋष्यादिनिर्देशस्तद्‌ विध्यभिधानं च ] 


अथ षष्ठो वरारोहे देवीन्यासः प्रकीत्यंते ।॥१६४॥ 
१ ^योज्ञेया द९।२. ० दाः सदा द१। ३. भृजाभ्यां द१ दर । 
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महाकालसंहितायां [ अष्ट 


घोटा न्यासः समभ्रोऽपि यत्रे देवि प्रतिष्ठत । 

वक्तु ने शक्यो महिमा यस्य वर्बाथुतैरपि ।॥१६५।। 
या यामले कृतोद्धारा डामरे याः प्रकोतिताः । 
श्रोजातन्ब्रे च याः प्रोक्ता या प्रोक्ताः कौ लिकाणेवे ।\१६६।। 
देव्यस्ता एकपन्चाशत्‌ स मन्ध्यानपूविक1: । 
न्यसनीयास्तनौ देवि तासां मन्त समुच्चरेत्‌ ।\१४६७॥। 
देवीन्यासस्यास्य ऋषिः सदाशिवं इतीरितः । 
जगत्यनुष्टववृहतीगायतरीपंक्तयोऽपि च ॥।१६८)) 
"छन्दांसि कथितानीह देवता परिकी तिता । 

देवी कामकलाकाली बीजं कामस्य व जिता ।१६६।। 
करोधबोजं तु शक्तिः स्याद्‌ विनियोगः प्रकीतितः । 
देवीन्यास्े कामबीजंः षडद्धन्यासमाचरेत्‌ ॥२००। 
कराद्धन्यासमेतंश्च षड्दीर्घेराचरेद्‌ वृधः । 


[ एकपञ्चाशद्‌ देवीनां नामानि | 


आदौ नाम वदाम्यार्सा* मन्ध्याने ततः परम्‌ ।।२०१।। 
कथयिष्यामि विधिवत्‌ सावधानं मनः कुर 
आदौज्ञया महालक्ष्मीस्ततो वागीर्वरी मता ।\२०२॥। 
अश्वारूढं च मात्तङ्धी नित्यक्लिन्ना ततः ¶` म्‌ । 
भ॒वनेणी तथोच्छिष्टचाण्डाली पैरवी ततः ।२०३)। 
शूलिनी वनदुर्गा च त्रिपुटा त्वरिता ततः । 
अघोरा जयलक्ष्मोए्च वज्रप्रस्तारिणी ततः ।॥२०४।। 
पद्मा वत्यन्तपूर्णा च कालसंकषंणी ततः ) 
धनदा कूक्कटी गवती च शवरेश्वरी ।२०१५॥ 


न ~ 
१. इतः पंक्तिद्रय द^ इत्यत नास्ति २. ब्रवीम्यार्सा द । 








पटलः] कामकलाखण्डः , ११३ 
कून्जिका सिद्धिलक्ष्मीश्च बाला च च्निपुरा ततः । 
तारा दक्षिणकाली च छिन्नमस्ता ्िकण्टको ।।२०६॥ 
ततो नीलपताका च चण्डघण्टा ततः परम्‌ । 
+चण्डेश्वरी भद्रकाली गुह्यकाली ततः परम्‌ ।२०७॥। 
अनङ्खमाला चामृण्डा वाराही वगलापि च। 
जयदुर्गा नारसिंही ब्रह्माणी वेष्णवी ततः ॥२०८॥। 
माहेश्वरी तथेन्द्राणी हरसिद्धा ततोऽपि च । 
फेत्कारी लवणेशी च नाकुली मृत्युहारिणी ॥२०६।। 
ततः कामकलाकालीत्येकपश्ाशदीरिताः । 
एकेकस्या महादेव्या मूलमन्त्रेण साधकः ।।२१०॥ 
अका रादिक्षकारान्तस्थानेषु न्यसनं चरेत्‌ । 





[ एकपञ्चाशद्देवोनां मन्तरध्यानयोनिदेशः । तत्र प्रथमं महालक्ष्म्या मन्त्ध्याने | 


अथासां मूलमन्तरांस्तान्‌ क्रमादुद्धारयाम्यहुम्‌ ।२११।। 
ध्यानं च मन्त्रानुपदं यथा ` म्नायेषु कोतितम्‌ । 
वाग्भवं कामलं मायां कामबीजं ततः परम्‌ ।२१२॥ 


चतुरक्षरमन्त्रोऽयं महालक्ष्म्याः प्रकीतितः । 
पूणेचन्द्राननां लक्ष्मी मरविन्दोपरि स्थिताम्‌ ।२१३॥ 


गौराद्धीं विविधाकल्परत्नाभरणमण्डिताम्‌ । 
क्षौमाबद्धनितम्बां तां वराभयकरद्रयाम्‌ ।२१४॥। 


श्वेतैश्चतुभिद्िरदैः शुण्डदण्डनिवेशितेः । 
हिरण्मयामृतघटेः सिच्यमानां विभावयेत्‌ ॥२१५॥ 


१. पक्ति रियं दच्ट्रत्यत्र नास्ति। २. यदाने। 








महाकाएलसं हितां [ अष्टमः 


[ बागीश्वर्या मन्त्रध्यान | 


अथ वागीश्वरीमन्त्रस्तारं माया च वाग्भवः । 
पुनर्माया पृनस्तारो ङऽन्तापि च सरस्वती ।।२१६।) 
अन्ते हन्मनुना ज्ञयो मन्त्रो ह्यंकादशाक्षरः । 
ध्यायेद्‌ वागीष्वरीं देवीं हंसारूढा हसन्मुखीम्‌ ।२१७। 
पूर्णेन्दुवदनां कन्दकर्पूरसितविग्रहाम्‌ । 
अरधेन्दुविलसद्भालां दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥२१८।। 
विशाललोचनां तुङ्कस्तनीं स्मितमनोहराम्‌ । 
पीयूषकुम्भं विद्यां च वामे संविश्रतीं शिवाम्‌ ॥।२१९॥। 
वीणामक्षगुणान्‌ दक्षे धारयन्तीं चतुभुजाम्‌ । 
ध्यात्वा तु मूलमन्त्रेण साधको न्यासमाचरेत्‌ ॥२२०॥। 


[ अश्वारूढाया मन्त्रध्यान | 


अश्वारूढा तृतीया स्यादस्या मन्त्रं निबोध मे । 

तारं लज्जां रमां क्रोधं कामं पाशं ततः परम्‌ ।॥२२१।) 
अश्वारूढाः चतुथ्येन्ता ततोऽस्तरद्वितयं वदेत्‌ । 
वद्भिजायान्तगो मन्ो ज्ञेयः पच्चदशाक्षरः ॥२२२), 
ध्यानं चास्याः कथ्यमानं निबोध वर्वणिनि । 
पूणेशारदशीतां शुस मानवदनां शिवाम्‌ ।२२३।। 
संतप्तकाशचनाभासां विशालाम्बुजलोचनाम्‌ । 
व्यालम्बमानवेणीकां स्थितां ज[य]वनवाजिनि ।॥२२४॥ 
करे च दक्षिणे वाणं वामे रश्मि च वाजिनः । 
चन्द्रखण्डलसद्भालां वेत्रं पद्मं च विश्रतीम्‌ ॥२२५॥। 














पटलः 1  कामकलाखण्डः ११५ 
[ भातङ्खोदेव्या मन्त्रध्याने | 


निशामयाथ मातद्खीमन््रं स्वर्थंसाधकम्‌ । 
वाग्भवं च त्रपा लक्ष्मीस्ततः प्रणव एव च ।२२६।। 
नमो भगवतीत्युक्त्वा मात द्ेश्वरि चोद्धरेत्‌ । 

ततः सवंजनेत्येवं * मनोहरि पदं ततः ॥२२५॥ 

पुन: सवंमूखेत्युक्त्वा रज्जिनोति समुद्धरेत्‌ । 

तत उच्चारयेदेवं सवेराजवशंकरि २२८ 
सवंस्त्रीपुरषेत्युक्त्वा वशंकरि ततो वदेत्‌ । 
स्वंदृष्टमृगाभाष्य ततश्चापि वशंकरि ।॥।२२६॥ 
ततोऽपि चोद्धरेदेवं सवेसत्त्ववेशंकरि । 
सवंलोकममुं मे च वशमानय चेत्यपि ।॥२३०॥ 
शिरोऽन्तो मनुरुटिष्टो वश्यकमंफलप्रदः । 
रत्नपोठोपरि गतां सान्द्रनोरदसच्छविम्‌ ।२३१॥। 
ष्यृण्वन्तीं कोरपोतस्य कलभाषितमृत्तमम्‌ । 
स्यस्तैकपादां कमले बालेन्दकृतशेखराम्‌ ॥२३२॥ 
करपल्ल वयुगमेन वीणावादनेतत्पराम्‌ । 
आपादपद्धलम्बिन्या रम्यां कल्टारमालया ।॥२३३।। 
तिलकोद्‌भासिवदनां वारुणीपानविह्वलाम्‌ । 

[ नित्यक्लिन्नाया सन्तरध्याने | 

अथ धारय चेतस्त्वं नित्यक्लिन्नामनौ मनः ।॥२३४।। 
प्रणवं वाग्भवं बीजं मायिक तदनन्तरम्‌ । 
नित्यक्लिन्ने समुद्धृत्य ततोऽपि च मदद्रवे ।॥२३५॥ 
सवाग्भवत्रपास्वाहा मनुः पञ्चदशाक्षरः । 


१. ° जनन्येवं -द१ | 
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रक्ताङ्गं यौवनोद्धिन्नपीनवक्षोरुहदयाम्‌ ।।२३६॥। 
त्रिनेत्रां मदिरापानविह्वलाद्धीं शिव्रियाम्‌ । 
रक्ताङ्करागवसनाभरणां सस्मिताननाम्‌ ।।२३५७॥ 
बालेन्दुमौलिमरुणसरोरुहकृतस्थितिम्‌ । 

कल्पवल्लीं कपालं च वामतो विध्रतीं शिवाम्‌ ।\२३८।। 
पाशाङ्कुशौ दक्षिणे च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 





[ भु वनेश्वर्या मन्त्रध्यान | 


श्यणु षष्ठीं महादेवीमतस्त्वं भुवनेश्वरीम्‌ ।॥२३६।। 
पाशलज्जाङ्कुशेरेव मन्तरस्व्यक्षर एव च। 
महिमा वणितुं देवि न शक्यस्त्रिदशेरपि ।२४०॥ 
भृवनेशीमथ ध्यायेत्‌ सिन्दूरारुणविग्रहाम्‌ । 
चरिलोचनां स्मेरमुखीं चन्द्राधेकृतशेख राम्‌ ।।२४१।। 
पीनवक्षोरुहद्रन्दरां सर्वाभरणशोभिताम्‌ । 
माणिक्यरत्नकम्भस्थसव्यपादां करद्वये ।२४२॥ 
विश्रतीं रत्तचषकं रक्तोत्पलमथापि च । 





[ उच्छिष्ट चाण्डाल्या मन्त्रध्यान | 


अथ वक्षयेऽहमुच्छिष्टचाण्डाली मन्त्रमादृतम्‌ ।।२४३॥। 


आदौ संबोधनं देव्याः सुमुखी तद्‌ वदेव च । 

ततो देवि महा प्रोच्य वदेत्‌ पश्चात्‌ पिशाचिनी ॥२४४॥। 
मायाबीजं विसर्गेण सहितं ठ^त्रयं ततः। 
ष्ट्राविशत्यक्षरो मन्तः सवेसिद्धिविधायकः ।२४५।। 


१. तत्‌ ड१। २. द्राविशदक्षरो [?] द१ दः। 
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ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यथावज्जगदीश्वरि । 
शवोपरि समासोनां रक्ताम्बरपरिच्छदाम्‌ ।२४६॥। 
रक्तालङ्कारसंयुक्तां नीलमेचसमप्रभाम्‌ । 
ईषद्धास्यसमायुक्तां गशुञ्जाहारवि राजिज्ञाम्‌ ॥२४७॥। 
षोडशाब्दां च युवतीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
कपालकतृ काहस्तां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥२४८॥। 


[ भैरव्या मन्त्रध्याने | 


अथ ब्रवीमि भैरव्या मन्त्रमागमगोपितम्‌ । 

यन्न "कस्यचिदाख्यातं न कस्मा अपि केन च ॥२४६।। 
न कीलितं न शप्तं च स्तम्भितंनच कंरपि। 
पश्चकटात्मिकां विद्यामृद्धरामि शृणुष्व ताम्‌ ।॥२५०॥ 
खं खपूर्वो. विधिर्भूमिस्तार्तीयकविराजितः। 

नभो वह्भिविधिक्षोणीसवद्भिधनदाणेकम्‌ ।।२५१।। 
तृतीयं कटं फेत्कारी चतुर्थी शाङ्करी भवेत्‌ । 
पञ्चमी व्योमकूटाख्या सवंकामफलप्रदा ।२५२॥। 
कथयामि ध्यानमस्या यद्धिधाय न्यसेत्तनुम्‌ । 
उद्यत्सहसखर मातेण्डकान्ति मिन्दुकलोज्ज्वलाम्‌ ।२५३॥।। 
चरिनेव्रां पीनवक्षोजां पद्धासनपरिस्थिताम्‌ । 
सर्वाभिरणसम्पूर्णां पुणेयौवनशालिनीम्‌ ।२५४॥। 
चतुर्भुजां जपवटीं दक्षिणे विश्रतीं वरम्‌ । 

वामे विद्यामभीति च धारयन्तीं विचिन्तयेत्‌ ।२५५।। 








------- 


१. कुत्र द) दः। 
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[ शलिन्या मन्त्रध्याने | 


अर्थाकणय शलिन्या मन्त्रं ध्यानं च पावंति । 
ज्वलयुग्मं ` समुद्धृत्य वदेत्तदनु शूलिनी ॥२५६॥। 
दुष्टग्रह समाभाष्य क्रोधबीजमथोद्धरेत्‌ । 
अस्तं शिरस्ततः पश्चान्मनुः पच्चदशाक्षरः ।।२५४७॥। 
ध्यायेन्मृगेन्द्रमारूढां सतोयजलदच्छविम्‌ । 

चिनेवां विश्रतीं भालं चन्द्रवण्डावतंसितम्‌ ॥२५८॥। 
ददतीं द्विषतां भीति युद्धोद्यततकलेवराम्‌ । 
देवीमणष्टभुजां घोरभरकुटीभीषणाकृतिम्‌ ।२५८६।। 
पद्मं गदां धनर्मण्डं वामे संविश्रतीं क्रमात्‌ । 
व्रिशूलं करवालं च विशिखं पाशमेव च ।।२९०॥। 
धारयन्तीं दक्षिणेन सर्वालङ्भारमण्डिताम्‌ । 
कृपाणखेटकौ दोर्भ्यां विश्रतीभिरहनिशम्‌ ॥२६१॥ 
कन्यकाभिश्चतसुभिः सेव्यमानां विचिन्तयेत्‌ । 


[ वनदुर्गाया मन्त्रध्याने | 


अथातो वनदुर्गायाः प्रवक्ष्ये मनुमृत्तमम्‌ ।२६२॥। 
तारं वागभवमुद्धत्य लक्ष्मीं लज्जां च योगिनीम्‌ 1 
क्रोधमङ्कुशमू्लिख्य शिरोऽन्तोऽयं नवाक्षरः ॥२६३।। 
कालाश्रसमदेहाभां सिहस्कन्धोपरि स्थिताम्‌ । 
मौलिबदधन्दुगकलां कटाक्षैः शबर भीतिदाम्‌ ॥२६४॥ 
चिनेवां पीवरोरोजां स्मेरवव्रां चतुभुजाम्‌ । 
शङ्खं चक्र गदां खडगमुद्‌ वहन्तीं हरभ्रियाम्‌ ।।२६५॥। 
पूजयन्तं जगत्सवं स्वतेजोभिविचिन्तयेत्‌ । 


१. मन्त द) 
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[ विपुटाया मन्त्रध्यान | 
चिपुटाया मनुर्बीजस्त्रिभिलेक्ष्मीव्र पास्मरेः ।।२६६॥ 
ध्यानं वदाम्यथेतस्याः सर्वं सिद्धिविधायकम्‌ । 
गौ रांगीं रत्नमजञ्जी रकाञ्चीग्रैवेयकोज्ज्वलाम्‌ ।।२६७॥ 
रत्नमौलि त्रिनयनामद्धेन्दूकृतशेखराम्‌ । 
चतुभुजां रक्तवस््गन्धमाल्यानुलेपनाम्‌ ॥२६८॥। 
रक्तोत्पलं चापपाशौ वामतो दधतीं शिवाम्‌ । 
दक्षिणेऽप्यडः कुशं पुष्पं बाणान्‌ संविश्रतीं तथा ॥२६६॥ 


[ त्वरिताया सन्त्रध्याने | 


प्रवदामि मनृद्धारं त्वरिताया अतः परम्‌ । 
प्रणवं मायिक बीजं क्रोधबीजमतः परम्‌ ।२७०॥ 
पाशमंकशबीजं च वधूबीजमतः परम्‌ | 

पुनः क्रोधं ततोऽन्त्याणें यूञ्जीताधोदतं स्वरम्‌ ।२७१॥। 
पुनर्मायां तदन्तेऽस्त्रं मन्रः प्रोक्तो दशाक्षरः । 
कथ्यमानमथ ध्यानं समाकणेय पार्वति ॥२७२॥ 
इन्द्रनीलशिलाखण्डतुल्यावयव रोचिषम्‌ । 
पत्राच्छादितवक्षोजनितम्बजघनस्फिचम्‌ ।।२७३॥। 
गुञ्जाहारसमृुल्लासिपीवरोरोजयुग्मकाम्‌ । 
अलंकारतया बद्धान्‌ भूजगानष्ट विश्रतीम्‌ ।२७४।। 
ताटंकांगदमन्जीरहारकुण्डलतामितान्‌ । 
मयूरपिच्छसम्बद्धकपालकृतशेख राम्‌ ।॥ २७५॥। 
किरातवेषं दधतीं च्िनेत्नां जगदम्बिकाम्‌ । 
वराभयोद्यतकरां कृपास्मेरमुखाम्बुजाम्‌ ।२७६॥ 


~~ 
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[ अघो राया मन्त्रध्यान | 


अथाघोरामनं वक्ष्ये येन सिद्धयन्ति साधकाः । 
करामलकवद्‌ विश्वं यस्य॒ संस्मरणादपि ।॥२७७॥ 
मायारमाकुशान ङ्ध वधूवाग्भवगारुडः । 

योगिनी शाकिनीकालीफेत्कारीक्रोधबी जकः ।२७८॥। 
संबोधनमघोरायाः सिद्धि मे देहि चोद्धरेत्‌ । 
ततश्च दापयेत्युक्त्वा स्वाहान्तो मनुरिष्यते ॥२७२॥ 
पञ्चवविशत्यक्ष रोऽयं मन्तो वाज्छितसिद्धिकृत्‌ । 

अथ ध्यानं व्याहरामि येन मन्त्रः प्रसिद्धयति ॥२८०॥। 
सुस्तिश्धकज्जलग्रावतुल्यावय वरोचिषम्‌ । 
विशालवर्तृलारक्तनयनच्नितयान्विताम्‌ ।२८१॥। 
ए्वेतनरस्थिकृताकल्पसमुज्ज्वलतनुच्छविम्‌ । 

दिगम्बरां मुक्तकेशीं नुमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ ।२८२॥। 
सवोपरि समारूढं दंष्टराविकटदशंनाम्‌ । 
दविभुजां माजेनीसू्ेहस्तां पितृ वनस्थिताम्‌ ।२८३।। 


[ जयलक्ष्म्या मन्त्रध्यान | 


जयलक्ष्मो मन्त्रमतो ब्रवीमि परमेश्वरि । 
वाग्भवं भुवनेशी च लक्ष्मीकामसदाशिवाः ।२८४॥। 
जयलध्िमि ततो ब्रयाद्‌ युद्धे मे विजयं वदेत्‌ । 

देहि प्रासादपाशौ च श्यृणिबीजमतः परम्‌ २८५॥। 
अस्त्रचितयसंयक्तं  शिरस्तदनु कीतयेत्‌ । 
जयलक्ष्मीमथो ध्यायेदासीनां कमलोपरि ॥२८९६॥। 
विद्यत्कनकवर्णाभां  मुक्तादामविराजिताम्‌ । 
पुथलोत्तंग वक्षोजं लोचनवि तयान्विताम्‌ ।२८७॥। 
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चतुभृजां पद्मयुगं वराभयमथापि च । 
दधतीं कौस्तुभो दधासिहूदयां चिन्तयेत्‌ पराम्‌ ॥२८८॥ 


[ बज््प्रस्तारिण्या मन्त्रध्यान | 


व्याहराम्यथ देवेशि वज्रप्रस्तारिणीमनुम्‌ । 
तारत्रपारमाकामप्रासादांकुशबी जकः ।२८६।। 
सम्बोधनं ततो देव्याः स्वाहान्तो मनुरीरितः । 
रत्नसिन्धौो रत्नपोतोपरि देवीं निषेदुषीम्‌ ।।२६०॥ 
कमले द्वादशदले सन्निविष्टं हसन्मुखीम्‌ । 
'रत्नाङ्गीं रत्नमुकरुटां चन्द्रखण्डवि राजिताम्‌ ।॥२६१॥ 
स्तनभारावनब्राङ्खां विशालनयनव्रयाम्‌ । 

षड्भुजां रत्नखचितरक्ताम्बरविराजिताम्‌ ॥२६२॥ 
बीजपूरधनुःपाशान्‌ दक्षिणे दधतीं शिवाम्‌ । 

अङ कुशस्मरकोदण्डकपालानि च वामतः ।॥२६३॥ 
विचिन्त्येवं जगद्धात्रीं न्यासङ्कूर्यादतन्द्रितः । 


[ पद्मावत्या मन्त्रध्याने | 
मायामादौ समृद्धत्य पद्मावतिपदं ततः ॥२६४॥ 
शिरोमन्त्रान्वितो ज्ञेयो मन्त्रः सप्ताक्षरो महान्‌ । 
अरुणामरविन्दस्थां फुल्लपद्‌मसमाननाम्‌ ।॥२६५॥ 
कराभ्यां दधतीं रक्तोत्पलन्द्रं त्रिलोचनाम्‌ । 


[ अन्नयपुर्णाया मन्त्रध्याने| 


अथ वक्ष्येऽन्नपूर्णाया मन्त्रं सप्तदशाक्षरम्‌ ॥२६६॥ 


१. रक्ताङ्गी रक्तमुकुटां ६२ । 
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मायावीजं समुद्धृत्य नमो भग इतीरयेत्‌ । 
वति माहेश्वरि ततोऽप्यन्नपूणं समाहरेत्‌ ॥२४७॥ 
वद्भिजायायुतो मन्तो महदन्नसमृद्धिकृत्‌ । 
विचिव्रवसनां देवीमरुणामम्बुजासनाम्‌ । २६८॥। 
स्तनभारावनस्राङ्धीं नवचन्द्राद्धशेखराम्‌ । 
प्रमथाधिपमालोक्य प्रहष्टवदनाम्बुजाम्‌ ।\२६६॥ 
हेमभाण्डं रत्नदर्वीं दधतीं क रयोटेयोः । 

[ कालसंकषेण्या मन्त्रध्याने | 
अथ प्रवक्ष्ये देवेशि कालसंकषणीमनुम्‌ ॥३००॥। 
यन्न ज्ञातं न चाख्यातं कस्मैचिदपि केन च । 
तारत्रपारमाकामवाग्भवांकूशकालिकाः ।।३०१।। 
पाशक्रोधमहाक्रोधप्रासादामतगारुडाः । 
फत्का रीधनदाचण्डयोगिनीशाकिनीघनः ।।३०२॥। 
विदयुद्रतिप्रेतभूतखेचरीकालपन्नगाः । 
कालसंकषणि प्रोच्य क्रोधयुगमं ततः परम्‌ ।३०३॥ 
स्वाहान्तो मन्तरराजोऽयं मन्त्रः षट्‌व्िशदक्षरः । 
ध्यानं वदामि ते देवि तत्र चेतो निवेशय ॥३०४॥। 
घनाघनप्रभां देवीं पितुकाननचारिणीम्‌ । 
प्रज्वलत्पावकचिताशवमध्यनिषेदुषीम्‌ ।३०५। 
अग्निकीलालसमया जटया गुल्फसस्पृशा। 
विमुक्तया शोभमानां शोणने्रतयान्विताम्‌ ।३०६॥। 
अतिघोरतरय्स्थिभूषणोज्जञ्वलविग्रहाम्‌ । 
पीवरापघनां खर्वा लम्बमानमहोदरीम्‌ ॥३०७॥। 
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छिन्नचन्द्रकलातुल्यदंष्टराकोटिभयंकराम्‌ । 
लेलिहानमहागोणप्रकम्पिरसनां शिवाम्‌ ॥३०८॥। 
विस्रस्तकेशमनुजकपालकृतकुण्डलाम्‌ । 
शुष्कन्नरास्थिभिः शुभ्रविहिताशेषभरूषणाम्‌ ॥३०६॥। 
मयूरपिच्छनिचयच्छादितोरुकटिस्थलाम्‌ । 
मृतत्रह्यादिगीर्वाणकपालरचितखजम्‌ ।॥३१०॥ 
करत्वादटहासं धावन्तीं पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विदोणसृक्कयुगलां व्यात्तघोराननां सदा ।॥३११॥। 
सवं शस्त्ास्त्रसम्पूणेषट्‌ त्रि गहोविराजिताम्‌ । 
पद्मचम्मधनुःपाणाङ्कुशानपि वरानने ।॥३१२॥ 


भिन्दिपालं तथा प्रासं घण्टां कुणपमेव च। 
णंखमृष्टि च उमरूमक्षमालां क्रमेण च ।॥३१३।। 
रक्तकुम्भं नुमृण्डं च शत्रुजिह्धां ततः परम्‌ । 
खपेरं चाभयं वामे दधतीं भीषणाकृतिम्‌ ३१४॥ 
व्रिशूलखडगविशिखचक्रशक्तिगदा अपि। 
मुद्गरं परिघं कृन्तं तथा मुशलतोमरौ ॥३१५।। 
परश्वघं नागपाशं भुशुण्डीं पट्टिशं तथा । 
खटवांगं कत्त कां दक्षे वहन्तीं च तथा वरम्‌ ।॥३१६॥ 
करालाभिः परिवृतां डाकिनौनवकोटिभिः। 
कालसंकषणीनाम्नीं कल्पान्ते क्षयकारिणीम्‌ ॥३१७॥ 
कोटिविद्युद्‌दुनिरीक्ष्यां देवेहरिहरादिभिः। 
एवं ध्यात्वा न्यसेद्‌ देवीं चतुवंगंफलप्रदाम्‌ ॥३१८॥। 
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[ धनदाया मन्तरध्याने | 

अथातो धनदामन्वं व्याहरामि तवाग्रतः । 
महाकालसमारूढः क्षेवपालो वरानने ।३१६।। 
वामकर्णान्वितं बीजं सद्य एव ` वसुप्रदम्‌ । 
“देवीं कोकनदारूढां विकचाब्जसमाननाम्‌ ॥२३२०॥ 
कृतपद्‌ममहापद्‌मनिधिकुण्डलयुग्मिकाम्‌ । 
मञ्जीरतापन्नशंखमकराख्यनिघिद्रयाम्‌ ।॥३२१॥ 
रत्नकङ्कण तापन्नमुकुन्दनिधिकच्छपाम्‌ । 
ललाटविन्दृतापन्नवि राजत्‌कुन्दशेवधिम्‌ ।॥३२२॥ 
चिलोचनां नीलनिधिक्रतहारां हसन्मुखीम्‌ । 
अञ्जलिद्ितयेनापि ददतीं सवेतो धनम्‌ ॥३२३॥ 
सर्वालङ्कारसंयुक्तां विचित्रवसनां पराम्‌ । 
चिन्तयेद्‌ धनदां देवीं वाज्छिताथेफलप्रदाम्‌ ।३२४॥ 


[ कुक्कुट्या मन्तरध्याने | 

प्रवक्ष्ये कुक्कुटीमन््ं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । 
वाग्भवं मायिक बीजं लक्ष्मीं काममन्‌च्चरेत्‌ ॥३२५॥ 
फेत्का रीं क्रोध मत्लिख्य कुक्कुटीति ततो वदेत्‌ । 
कालीपाशाङ्कुशानुक्त्वा शाकिनी चण्डमुच्चरेत्‌ ॥३२६॥ 
सास्वद्यं शिरः पश्चाद्धिज्ञ योऽष्टादशाक्षरः । 

इयं वे कुक्कूटीविद्या गुप्ता सर्वगमेष्वपि ॥३२७॥ 
स्कन्देनोपासिता पर्वं तारकस्य जयेप्सुना । 

अन्धो रत्नमये पोते रत्नसिहासनस्थिताम्‌ ।३२८॥। 
१. सृुखध्रदं द ` । २. गौरं दः । 
३. ऽसंपन्नां इर । 





कामकलाखेण्डः . . 
श्यामां चिनेत्रां कुटिलकृन्तलश्र विराजिताम्‌ । 
माणिक्यशकलदयो तिदन्तमण्डलमण्डिताम्‌ ।३२२६।। 
रत्नाभरणनद्धाद्धीं चतुदविल्लिशोभिताम्‌। 
कुक्कुटं खप्प॑रं वामे विश्रतीं शशिशेखराम्‌ ॥३३५॥ 
खड्गं च कत्तु कां दक्षे धारयन्तीं शुचिस्मिताम्‌ । 


[ भोगवत्या मन्त्रध्यान | 


चिन्तयित्वा चरेन्न्यासं श्ण भोगवतोमथ ।३३१॥। 
पाशाङ्कुशौ समद्धत्य प्रासादोऽन्तो मनुमतः । 
व्यक्षरो जगतीमध्ये सवेसोषख्यप्रदायकः ।३३२॥ 
अरुणामरविन्दास्यामतिपीनपयोधराम्‌ । 
शेखरीकृतशीताश्‌ रत्नमौलि त्रिलोचनाम्‌ ।।३३३।। 


वराभयकरं शान्तां सितपद्मोपरि स्थिताम्‌ । 
[ शबरेश्वर्या मन्त्रध्याने | 


कथयाम्यथ देवेशि विदां तां शवरेष्वरोम्‌ ।।२३३४॥ 


तारं त्रपां तथा पाशं ङेन्ताच शवरेश्वरी। 
युक्तो हन्मनुनाप्यन्ते महामन्वो दशाक्षरः ।३३५॥। 


ण्यामा पर्णावततनगृञ्जाहारविराजिता । 
स्मेरा षोडणवर्षीयावतंसितलतादला ।।३३६॥। 


वैणवं भाजनं वामे कटेरुपरि विश्रतीम्‌ | 
फलानि चिन्वतो दक्चकरेण विपिनावनौ ॥३३७।। 
 वराटकरकृताकल्पा गायन्ती खव विग्रहा । 
भक्तिभावतया देवी ध्यातव्या शवरेश्वरी ।॥॥३३८॥। 


१३५ 





१२६ महाकालसंहितायां [ अष्टमः 
[ कुन्जिकाया मन्तध्याने ] 


अथातः कूब्जिकामन््रमाकर्णय वरानने । 
नवकटात्मिका चिन्ता [विद्या] चिन्तामणिरितीरिता।।३३६।। 
आदौ वेहायसं कूटं वायवीयं द्वितीयकम्‌ । 

आग्नेयकूटं तार्तीयं फेत्कारी तुर्यमुच्यते ॥३४०।। 
पचचमं वारुणं कट शांकरं षष्ठमुच्यते । { 
सप्तमं हंसकृटं स्यात्‌ पराकूटमथाष्टमम्‌ ।३४१।। 
नवमं डाकिनीकट गुप्तं सर्वागमेष्वपि। | 
पूवमेव विशेषोऽस्याः कथितस्त्वयि पावंति ॥३४२॥ ध 
अतो विशिष्य नो वच्मि तथाप्युक्तं समासतः । 

ध्यानं पूर्वोदितं कुर्याद्‌ यथा देवि मयोदितम्‌ ।३४३॥ 


[ सिद्धिलक्ष्म्या मन्त्रध्याने ] न 


त्वं चतुविंशतितमां सिद्धिलक्ष्मीमथो श्ण । 
लज्जां क्रोधं शाकिनीं च योगिनीं प्रेतमेव च ।३४४।। 
कालीमथांकशं वीजं शाकिनीं कामिनीमपि। 
लक्ष्मीं चण्डं च कालं च वंद्युतं भृजगाणंकम्‌ ।३४५।। 
स्वाहान्तः षोडशार्णोऽयं मन्त्रोऽमृतफलगप्रदः । 
श्वेतां श्वेतशवारुढां नृमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ ।।३४६॥ ॥ 
पञवक्तरां महारौद्री प्रतिवक्त्चिलोचनाम्‌ | ४. 
व्याघ्रचर्मावतकटि णुष्कावयवभूषिताम्‌ ॥३४७॥ 
'आवद्धयोगपद्राच नरास्थिकृतभूषणाम्‌ । 
हस्तैः षोडशभिर्युक्तां‡ विखस्तघनकुन्तलाम्‌ ।।३४८।। 





२. ्दीप्तां ददः १. पेक्तरियं दर इत्यत्र नारित । 
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खड्ग वाणं तथा शूलं चक्रं शक्ति गदामपि । 
जपमालां कत्तु कां च विभ्रतीं दक्षिणे भजे ॥३४६॥। 
फलकं कामुकं नागपाशं परणशुमेव च। 
उमरु फंरपौतं च॒ नरमुण्डं कपालकम्‌ ।३५०॥ 
उद्वहन्ती करे वामे दीवंसर्वाङ्गभीषणाम्‌ । 


[ बालाया मन्त्रध्याने | 
कृत्वा ध्यानं न्यसेदङ्गे बालामाकलयाधुना ।।३५१॥। 
आदौ वाग्भवमृद्धत्य कामबीजं ततः परम्‌ । 
सका रोऽधोदन्तयुतो महासेनविराजितः ॥३५२॥। 
व्यक्षरः परमो मन्त्रो विचैश्वय्यंप्रदायकः । 
समृद्यद्रविविवाभामरुणक्षौमधारिणीम. ॥३५३॥। 
फुल्ल राजी ववदनां पीनोत्तुगपयोधराम्‌ । 
रत्नकेभररताटंकमुक्ताहा रवि राजिताम्‌ ॥३५४।। 
त्रिनेत्रां बालशीतांशुखण्डशोभिललाटिकाम्‌ । 
पद्मोपरि समासीनां बालां देवीं चतुभुजाम्‌ ॥३५५॥ 
विद्यामभीति वामेन दक्षे जपवटीं वरम्‌ । 
धारयन्तीं जगद्धात्रीं सवेदव हसन्मुखीम्‌ ॥३५६॥ 
संचिन्त्य न्यसनं कृर्यादिप्रमत्तन चेतसा । 


[ त्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रध्यान ] 
अथाक्णय देवेशि विद्यां त्िपुरसुन्द रीम्‌ ॥ ३५७॥। 
यत्र॒ प्रतिष्ठिताः सर्वे तन््रडामरयामलाः । 


यतः प्रतय विद्या न भूता न भविष्यति ॥३५८॥। 
केनापि नैव शप्तेयं नैव केन च कीलिता, 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथावदुपधारय ॥३५६॥। 





[इङ क == पणी 
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सव्योमसब्रह्मभूमिल्नपा्णे रायकंटकम्‌ । 
व्योमसवहयगमनमेदिनी भुवनेश्वरी ।।३६०॥। 
द्वितीयकृटमूिष्ट विद्याराज्यफलप्रदम्‌ । 
सङ्गोधीशपिनाको शलञ्जाबी जान्त्यसंयूतम. ॥३६१॥। 
तृतीयक्‌ट मुदहिष्ट  संवेसिद्धित्रिधायकम. । 

एषा प्रकाशिता विद्या ` लोप ममुद्राविधायिनी ।३६२॥। 
यस्था; संस्मरणेनापि कि कार्यं नैव. सिद्ध्यति । 
कथ्यमानं सया देवि. ध्यानमस्या निञ्ञामय ॥३६३। 
उद्यच्चन्द्रोदयक्षुब्धरक्तपोयूषवारिधः । 

मध्ये हेममयी श्रूमी रत्नमाणिक्यमण्डिता ।।३९६४॥ 
तन्मध्ये नन्दनोद्यानं मदनोन्मादनं महत्‌ । 
नित्याभ्युदितप्‌णन्दुज्योत्‌ स्नाजालवि राजितम्‌ ।1३६५॥ 
सदा सह वसन्तेन ` कामदेवेन रक्षितम्‌ । 
कदम्बचूतपुल्तागनागकेशरचपकंः ।।३६६।। 

वकुलैः पारिजातश्च सर्वर्तकुसुमोज्ज्वलेः । 
स्ंकारमुखरेभ्‌ दः कूजः कोकिलैः शुकं: | ३६७॥। 
नानावर्णेरथान्येश्च द्विजसंघेनिषेवितम्‌ । 
शिखिकारण्डहंसादेर्नानिा पक्षिभि रवृतम्‌ ।।३६८॥ 
नानापुष्पलताकीर्णेः शोभितं वृ क्षखण्डकंः । 
पर्थन्तदीधिकोत्‌पुल्लकमलोत्‌पलसभरवेः ।।३६४६॥। 
रजोभिर्धसरैः : ¦ सम्यक्सेवितं मलयानिलः । 
ध्यात्वैतस्नन्दनोद्यानं तदन्तः . प्रांगण स्मरेत ।३७०।। 





किक 


१. निवोध मेद. \ 








कामकलाखण्डंः 


णुद्धकाञ्चनसंकाशवसुधाभिरलंकृतम्‌ । 

प्रांगणं चिन्तयित्वेत्थं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ।॥३७१।। 
तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्‌ व्याप्तब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । ` 
संहख्रादित्यसंकाशं चतु रख सुशोभितम्‌ ' ।२३७२॥ 
रत्नतेजःप्रभापुञ्जपिञ्जरोकृतेदिडपुखम्‌ । 
मध्यस्तम्भविनिरमुक्त कोणस्तम्भसमत्वितम्‌ ॥३७३॥ 
महामाणिक्यवंदुय्यंरत्नकाचनभूषितम्‌ । 
मुक्तादामवितानाढचच रत्नसोपानमण्डितम्‌ ।३७४।। 
मन्दवायुसमाक्रान्तं . गन्धधूपतरद्कितम्‌ । 
रत्नचामरघण्टादिवितानं हपशोभितम्‌ ।। ३७५॥। 
जातोचम्पकपुन्नागकेतकोमल्लिकादिभिः । 
रक्तोत्पलसिताम्भोजमाधवोभिः सुपृष्यकेः ।३७६॥। 
वद्धाभिश्चित्रमालाभिः. सवत्र समलंकृतम्‌ । 
तिर्यगूध्व लसद्रत्नं पुत्तलीकोटिमण्डितम्‌ ।३७५७॥ 
नानारत्नादिभिदिव्येनिमितं विश्वकर्मणा । 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥३७८॥। 
स्वणादिरत्नभूमि च वालुकां काञ्चनप्रभाम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं व्याप्तब्रह्माण्डमण्डपम्‌ ॥ ३७६।। 
शतयोजनविस्तौणं ज्योतिमन्दिरमूत्तमम्‌ । 
चतुदद्रारसमायुक्त हेम्राकारमण्डितम्‌ ॥३८०॥। 
रत्नोपक्लृप्तसंशोभिकपाटाष्टकसंयुतम्‌ । 
नवरत्नसमाक्लृप्ततुंगगोपुरतोरणम्‌ ।।३८१॥। 
हैमदण्डशिखालंबिध्वजावलिपरिष्कृतम्‌ । 
मध्यकोणस्थितस्तम्भन व रत्नसमन्वितम्‌ ।३८२॥ 


१, सुशोभनम्‌ द२ । 


१२९८६ 
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महामाणिक्यवेदूय्यं रत्तचामरशोभितम्‌ । 
मन्दवायुसमाक्रान्त गं घधूपेरलंकृतम्‌ ।३८३॥। 
बहुचामरघण्टादिवितानंरूपणोभितम्‌ । 
कल्पवृक्ष गिरेः पाश्वं छत्रं तन्मण्डपोपरि ॥३८४। 
सुव्णंसूव्रे रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपम्‌ । 
तन्मध्ये स्फुरितं ध्यायेत्‌ चिष्णुगज्योतिरु्तसम्‌ ।।३८५।। 
तस्य मध्ये महाचक्र पीयुषपरिपूरितम्‌ । 
रत्नसिहासनं तस्या वेद्या मध्ये स्मरेच्छृभम्‌ ॥३८६॥। 
विरिल्चिविष्णुरुद्रेशरूपपादचतुष्टयम्‌ । 
सदाशिवमयं सा्लात्तस्मिन्‌ परशिवात्मकम्‌ ।३८७॥। 
पुष्पपरय्यक माश्चय्य प | 
तन्मध्ये योनिमध्यस्थे श्रीमदोडचयानपीरठके ।।३८८।। 
पर्य ङ्व द्वविलसत्‌स्वस्तिकासन शालिनीम्‌ । 
ध्यायेत्‌ परणिव,कस्थां पद्‌ममध्योज्ज्वलाकृतिम्‌ ।।३८६।। 
त्रिपुराभुन्दरीं देवीं बालाकंकिरणारुणाम्‌ । 
जवाकूसुमसंकाशां दाडिमोकुसुमोपमाम्‌ ।३६०॥ 1 
पद्मरागप्रतीकाणां कुङ्कुमोदकसन्निभाम्‌ । । 
स्फुरन्मूकटमाणिक्यकिकिणीजालमण्डिताम्‌ ॥३६१॥ 
कालालिकूुलसंकाशकुटिलालकपल्लवाम्‌ । 
प्रत्यग्रारुणसंकाशवदनाम्भोजमण्डलाम्‌ ।३६२॥ 
किंचिदद्धन्दुकुटिलललाटमृदुपद्टिकाम्‌ । 
पिनाकधनुराकारसु्रुवं परमेश्वरीम्‌ ॥३४६३॥ 
आनन्दमुदितोत्लोललौलान्दोलितलोचनाम्‌ । 


स्फुरन्मयूख ` संघातविलसद्धमकुण्डलाम्‌ ।३६४॥ 


१. ° मयूरसं० द१। 
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स्व गण्डमण्डलाभोगजितेन्द्रमृतमण्डलाम्‌ । 
विश्वक्मादिनिमणिसूत्रसुस्पष्टनासिकाम्‌ ।३६५॥। 
ताम्रविद्रमबिम्बाभरक्तोष्टीममृतोपमाम्‌ ) 
दाडिमीबौोजपेक्तयाभदन्तपंक्तिविराजिताम्‌ ।३६६॥ 
स्मितमाधुयंविजितसाधुयंरससागराम्‌ । 
अनोपम्य गुणोपेतचिवुकोटेणणोभिताम्‌ ।३६७॥ 
कम्बुग्रीवां महादेवीं म्रणालललितेभुजः । 
रक्तोत्पलदलाकारसुकूमारकर।म्बजाम्‌ ।।३६८॥ 
कराम्बुजनखज्योतिविद्ोतितनभस्थलाम्‌ । 
मूक्ताहारलतोपतसमून्नतपयोध राम्‌ ।॥३६६॥। 
त्रिबलीवलिनायुक्तमध्य देशोपशोभिताम्‌ । 
ल।वण्यसरिदावत्तकारन।भि विभूषिताम्‌ ।४००॥। 
अनध्येरत्नघटितकाञ्चीयुक्तनितम्बिनीम्‌ । 
नितम्बविम्बद्विरदरोमराजिवरांकशाम्‌ ।४०१।। 
कदलीललितस्तंभसुकुमा रोरुमीश्वरीम्‌ । 
लावण्यकदलोतुल्यजघायुगलमण्डिताम्‌ ।४०२।। 
गूढगरल्फपदद्रन्द्रप्रपदाजितकच्छपाम्‌ । 
ब्रहयविष्णुशिरोरत्ननिघुष्टचरणाम्बुजाम्‌ ॥४०३।। 
'तनुदीर्घागलौ भास्वन्नखधन्द्रविराजिताम्‌ । 
शोतांशुणतसंकाणकान्तिसन्तानहासिनीम्‌ ॥४०४॥ 
लोहित्यजितसिन्दूरजवादाडिमरागिणीम्‌ । 
रक्तवस्तरपरीधानां पाशाङ्कुंशणकरोद्यताम्‌ ।।४०५॥ 
रक्तपुष्पनिविष्टां च रक्ताभरणमण्डिताम्‌ । 
चतुर्भूजां त्रिनेलां च पंचवाणघनृद्धंराम्‌ ॥४०६॥। 
१. इतः पत्तियं १ इत्यत्र नास्ति । 
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कप्‌ंरशकलोन्मिश्रताम्बलापूरिताननाम्‌ । 
महामृगमदोदामकूकुमारणविग्रहाम्‌ ।४०७॥। 
'सवेश्णृगारवेषाढचां सर्वाल ङारभूषिताम्‌ । 
जगदाह्लादजननीं जगद्रञ्जनकारिणीम्‌ ॥४०८॥। 
जगदाकषेणकरीं जगत्कारणरूपिणीम्‌ । 
सवेमन्त्रमयीं देवीं सवंसौभाग्यसुन्दरीम्‌ ॥४०६॥। 
सवं लक्ष्मीमयीं नित्यां परमानन्दनन्दिताम्‌ । 
प्रदीपः पूणेकुम्भेश्च सवतः समलंकृताम्‌ ॥४१०॥ 
हैमीभिः पालिकाभिश्च साङ्कुराभिरलंकृताम्‌ । 
रत्नपीटस्थितेदिव्येरागमैः परिशोभिताम्‌ ।॥४११॥ 
तदन्तरान्तराप्रो्न्मणिद्षणमद्खलाम्‌ । 
मधुरोदारविविधगान्धवस्तोतरब्र हिताम्‌ ॥४१२॥ 
श्ुगाररससन्नद्धर्नवयौवनलंपटेः । 
अमरीनिकरंननिमणिभूषणभषितेः ।४१३।। | 
वोणावरेणुमृदंगादिवादनेन च नुत्यकैः। 1 
प्रीणर्यमिहादेवीं परीतां परितः सदा ॥४१४॥ 
देवीं ध्यात्वा न्यसेदेव सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 


















[ ताराया मन्त्रध्याने] 






अथ वक्ष्ये महादेव्यास्ताराया मन्त्मूत्तमम्‌ ।॥४१५॥ 
मायाबीजं निसकारं वधूबीजं ततः परम्‌ । 
क्रोधबोज मथोच्चाये गेषेऽस्त्रं प्रतिपादयेत्‌ ॥४१६॥ 
ध्यानमस्याः समासेन कथ्यमानं निबोध मे। 
प्रत्यालीढपदां घोरां मुण्डमालाविभूषिताम्‌ ।४१७॥ 









१ इतः पक्तित्रयं इ इत्यत्र नास्ति । 
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खवां लम्बोदरीं भीमां व्याघ्रचर्मावितोरुकाम्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां पचमृद्राविभूषिताम्‌ ।॥४१८॥। 
चतुभुजां महादेवीं ललज्जिह्वां वरप्रदाम्‌ । 
खड्गकतृ धरां दक्षे तथोत्पलकपालके ।४१६।। 
वामतो बिश्रतीं देवीं दंष्टाघोरतराननाम्‌ । 
पिद्धोग्रेकजटां ध्यायेन्मौलावक्षोभ्यभ्रषिताम्‌ ।४२०॥ 
कुणप वामपादेन चाक्रम्य परिनिष्ठिताम्‌ । 
नीलेन्दीवरमालाभिः संशोभिचिकुरोच्चयाम्‌ ।।४२१॥ 
नीलमेघ(भभुजगपरिनद्धजटाभराम्‌ । 
जवाकुसुमसकाशभुजङ्ककृतकुण्डलाम्‌ ।४२२।। 

धूम प्रभमहानागकृतकेयू रमण्डलाम्‌ । 
तप्तकाचनरुग्‌भोगिविहितोज्ज्वलककणाम्‌ ।।४२३।। 
दु्वादलश्या मनागकृतयन्ञोपवीतिनीम्‌ । 
हिमकुन्दाभभोगीन्द्रवि राजिकटिसूच्धिणीम्‌ ॥४२४।॥ 
पाटलीकुसुमाभां हि कृतमज्जीरशोभिताम्‌ । 
प्रज्वालपितृभ्रूमध्यगतां द॑ष्टराकरालिनीम्‌ ॥४२५॥ 
सावेशस्मेरवदनां स्ट्यलंकारविभषिताम्‌ । 

सद्यः कवित्वफलदां सद्यो राज्यफलप्रदम्‌ ।४२६॥ 
भवान्धितारिणीं तारां चिन्तयित्वा न्यसेन्मनुम्‌ । 


[ दक्षिणकाल्या मन्त्रध्यान | 
अथ दक्षिणकालत्यास्तु मन्तमुद्धारयाम्यहम्‌ ।४२७॥। 
यदेकवारस्मरणात्‌ कि तद्‌ यन्न करे स्थितम्‌ । 
आद बीजवयं काल्यास्ततः त्रोधयुगं वदेत्‌ ॥४२८॥ 
लज्जा बीजहयं प्रोच्य वदेद्‌ दक्षिणकालिके । 
पुन बीजव्रयं काल्याः क्रोधवोजद्यं . पृनः ।॥४२६।। 





१३४ 


ना्वताहिाणा | ने 

लज्जायुगं वद्लिजायां द्वाविंशत्यक्षरो मनुः । 
धन्यः सोऽपि नरो लोके यः सकृत्‌ प्रोच्चरेदमुम्‌ ।।४३०॥ 
महिमा वणितं देवि न शक्योऽस्य कथंचन । 
विस्तारोऽस्याः पूवमेव देवि ते वर्णितो मया ।॥४३१॥। 
ध्यानं पूजादिकं सर्वं कथितं तत्प्रसंगतः। 
किञ्चिद्‌ ध्यानं प्रवक्ष्यामि तस्या ध्यानक्रमागतम्‌ ॥४३२॥। 
ज्वलत्पावककोलालश्मशानचितिमध्यगाम्‌ । 
करालवदनां घोरां मृक्तकेणीं चतुभंजाम्‌ ।४३३।। 
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभषिताम्‌ । 
नागयजोपवीतां च चन्दाद्धकृतशेखराम्‌ ।४३४।। 
जटायुक्तां घोररूपां महाकालसमीपगाम्‌ । 
सद्यश्छिन्नशिरः खड्गवामोरध्वाधिःकराम्बुजाम्‌ ।४३५॥ 
अभयं वरदं चापि दक्षिणाधोध्वपाणिकाम्‌ । 
महामेघप्रभां श्यामां तथा चेव दिगम्बराम्‌ ।।४३६॥ 
कण्टावसक्तमृण्डाली गलद्रधिरर्वचिताम्‌ । 
केणावतंसतानीतगवयुग्मभयानकाम्‌ ।॥४३८॥। 
घोरद॑ष्टाकरालास्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
<= करसंघातेः कृतकाश्ीं हसन्मृखीम्‌ ४३८॥ 
सृक्कद्रन्रस्रवद्रक्तधा राविच्छरिताननाम्‌ । 
घोराकारां महारोद्रीं श्मणानालयवासिनीम्‌ ।४८६६।। 
भूतप्रेतपिशा वादिडािनीगणमध्यगाम्‌ । 
देत्यदावनकाटिध्नीं ललज्जिह्वाभयानकाम्‌ ॥४४०॥ 
दक्षिणां कालिकां ध्यायेदित्थं सिद्धिविधायिनीम्‌ । 

[ छिन्नमस्ताया मन्तध्याने | 

अथातण्छिन्नमस्ताया मन्त्रं ते व्याहराम्यहम्‌ ।४४१॥। 
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जिघुक्षयापि यस्य॒ स्युः साधकस्याष्टसिद्धयः। 
नातः परतरा काचिद्ग्रा देवी भविष्यति ।॥४४२॥। 
तस्मादणशक्तमनुजेनं ग्राह्योऽयं कथचन । 
सिद्धिर्वा मृत्युरपि वा हयोरेकतरं भवेत्‌ ।॥४४३॥ 
प्रणवं च रमाबीजं लज्जां वाग्भवमेव च। 
वच्रवंरोचनीये च इत्येवं तत उद्धरेत्‌ ॥४४४॥। 
क्रोधद्रयं ततश्चास्त्रं स्वाहान्तः षोडशाक्षरः। 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि तत्र चेतो निवेशय ॥४४५।। 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेच्छृद्धं विकसितं सितम्‌ । 
तत्पद्मकोषमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिषः ।४४६॥। 
जवाकुसुमसंकाशं  रक्तबन्धृकसन्तिभम्‌ । 
रजःसतत्वतमोरेखायोनिमण्डलसन्तिभम्‌ ।४४७॥। 
मध्ये तस्या महादेवीं सूयेकोटिसमप्रभाम्‌ । 
छिन्नमस्ता करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌ ।४४८॥। 
प्रसारितमूखं भीमं नेलिहानोग्रजिदह्वकम्‌ । 
प्रपिबद्रौधिरी धारां निजकण्ठसमुद्धूवाम्‌ ॥४४६॥ 
विकोणेकेशपाशं च नानापुष्पविराजितम्‌ । 
दिगम्बरां महारूपां प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌ ॥४५०॥। 


अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
विष रीततरतासक्तरतिकामोपरिस्थिताम्‌ ।।४५१।। 
वणिनी डाकिनीयुक्तां वामदक्षिणपाश्वंतः । 
दक्षिणे वाणनीं ध्यायेद्रामपाश्वं च डाकरिनीम्‌ ॥४५२॥ 
वणिनीं लोहितश्यामां मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ । 
कपालकत्त काहस्तां वामदक्षिणयोगतः ।४५३।। 
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देवीकण्ठोच्छलद्रक्तधारापानं प्रकूवेतीम्‌ । 
जस्थिमालाधरयं देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥४५४॥ 
डाकिनी वामपाश्वं च कल्पान्तजलदोपमाम्‌ । 
विद्युच्छटाभनयनां दन्तपक्तिवलाकिनीम्‌ ॥४५१५॥ 
दणष्ट्‌(करालव्रदनां पोनोत्तुगकूचदयाम्‌ । 
महोदरीं मुक्तकेशीं महाघोरां दिगम्बराम्‌ ॥४५६॥ 
लेलिहानकच्लज्जिह्वां मृण्डमालाविभरूषिताम्‌ । 


कपालकरत्त काहुस्तां वामदक्षिणयो गतः ।।४५७॥ 
देवीं गलोच्छलद्रक्तधारापानं प्रकुवंत्तीम्‌ । 
करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणाम्‌ ।४५८॥। 


दुनिरीक्ष्यां चेतसापि सवेकामफलग्रदाम्‌ । 

ध्यात्वेत्थं मनुनानेन न्यसेत्‌ "साधकसत्तमः ॥४५६।। 
[ चिकण्टक्या मन्त्रध्यान | 

अथ च्रिकण्टकोमन्त्रं समाकर्णय भामिनि 

करोधमादो समुद्धत्य माक्गरौ चण्डघण्टिकौ |४६०॥ 


सविसगं क्षबोजं च तृतीयं परिकीर्तितम्‌ । 
अथ ध्यान श्चणु त्वं मे यथावद्ररवणिनि ॥४६१।। 


पादादानाभिपयेन्तं घनाघनतनुच्छविः 
नाभेराकण्ठपय्येन्तं सिन्द रारूणविग्रहा ।४६२॥ 
चतुभिवंदनंयुक्ता दष्टरापटलभीषणेः । 
दुनिरीक्ष्येम हाघोरेः पतितंरूदरोपरि ॥४६३।। 


त्रिनेत्रा चन्द्रशकलययोतिभालस्थला शिवा । 
हस्ताभ्यां दधतौ शंखं चक्रमद्भुतविक्रमम्‌ ॥४६४॥ 
सर्वालंकारणोभाढया सवंकामफलप्रदा । 

ध्येया त्निकण्टकी देवी न्यासकर्मणि साधकैः ॥४६५॥ 


१ वपुषि साधकः इर। 





कामक लाखण्डः 


[ नीलपताकाया मन्त्रध्याने | 


अतो नीलपताकाख्यां विद्यामाकणंयास्बिके । 

तारं हत्पदमाभाष्य कामेश्वरि पदं ततः ।॥४६६॥ 
कामाङ्कुशे पदं चोक्त्वा ततः कामप्रदायिके । 
भगवत्यथ नीलान्ते पताके च भगान्तिके ॥४६७॥। 
रतिहुन्मन्त्रमालिख्य ततोऽस्त्विति च ते वदेत्‌ । 
परमान्ते तथा गुह्ये हंकारत्निकमालिखेत्‌ ।४६८॥ 
मदने मदनान्तेऽथ देहै तैलोक्यमावदेत्‌ । 
आवेशय तथा लेख्यं कव चास्त्राम्निवल्लभा ।४६६॥ 
षट्षष्ठचर्णा महैशानी ` देवो नीलपताकिका- । 
निगद्यमानं ध्यानं च समाकणय पावेति ॥४७०॥ 
इन्द्रनील शिलाखण्डसमानतनुरोचिषम्‌ । 
प्रफुल्लपृण्डरीकाभवदनां स्मितशालिनीम्‌ ॥४७१।। 
कबरीबन्धशोभाढयां पौवरोरोजसंयुताम्‌ । 
रम्याभिः सवता नौलपताकाभिरलकृताम्‌ ॥४७२॥ 
वराभयकरद्रन्ं धारयन्तीं शुचिस्मिताम्‌ । 
ध्यायेद्‌ यतमनाः सुस्थः साधको विजितेन्द्रियः ।४७३॥। 

[ चण्डचण्टाया मन्द्रध्याने | 

दात्रिशत्तमिकां देवीं चण्डवण्टामथो श्यृणु | 

युद्धे जयेप्युभिर्दत्येः पूवंमाराधितापरा ।॥४७४॥ 
द्िकाली च चतुःक्रोधमङ्कुशत्रितयं ततः। 
द्विरमा च द्विमाया च योगिनीशाकिनीवधूः ।४७५॥ 
चण्डघण्टे ततो वाच्यं शतूश्च तदनन्तरम्‌ । 


स्तम्भय द्वितयं प्रोच्य मारय द्वितयं ततः ।४७६॥ 


१, परेशनी इ+। २, पताकिनी इ१। 
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कवचास्त्रामग्निजायान्तो द्यष्टत्रिंशाक्षरो मनुः । 
ध्यायेद्‌ दूर्वादलश्यामां पूणेचन्द्राननल्याम्‌ ।४७७।। 
एकंकवक्त्रनयनवरितयोज्ज्वलविग्रहाम्‌ । 
पीताम्बरपरीधानां पीतस्रगनुलेपनाम्‌ ॥४७८॥। 
सर्वाभरणनद्धाद्धीं रत्नाकल्पपरिष्करृताम्‌ । 
चण्डघण्टामणष्टभुजां स्थितां मत्तगजोपरि ॥४७६।। 
खड्गं चिशूलं विशिखं कनरका दक्षिणे करे । 

चम पाशधनुदण्डखपेराणि च वामतः ।४८०॥ 
धारयन्तीं क्रूरदष्टि चण्डघण्टां विचिन्तयेत्‌ । 


[ चण्डेश्वर्या मन्त्रध्यान | 


अतश्चण्डंश्वरीमन्त्रं श्युणु सावहिता सती ।॥४८१।। 
तारलज्जारमाक्रोधाकूशकालोवधूस्मराः । 

अष्टबीजं समृद्धत्य शांभवं कृटमृद्धरेत्‌ ।४८२।। 
ततश्च भेरवीकूटं कूटं माहेश्वरं" ततः । 

ततः परापरं कूटं व्योमकृटं च पञ्चमम्‌ ।४८३॥। 
उक्त्वा चण्डेश्वरि ततः खेचरी योगिनीं लिखेत्‌ । 
शाकिनीं गारुडं बीजं युगं क्रोधास्त्रयोस्ततः ।४८४॥। 
वद्भिजायान्वितो मन्तो जगतीतलदुलंभः । 

नातः परतरो मन््रोन भूतो न भविष्यति ।॥४८५।। 
श्युण॒ ध्यानममृष्यास्त्वमतिनिमलचेतसा । 
इन्द्रगोपनिभां देवीं प्रोढास्त्रीरूपधारिणीम्‌ ।४८६।। 
पचचवक्त्रां महाभीमां दष्टराभिविकरालिनीम्‌ । 
प्रवि्रस्तजटाभारां नरास्थिकृतभूषणाम्‌ ।४८७॥। 


माहेश्व रीं द १ । 
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केयरांगदकोटी रहा रनूपुरशालिनीम्‌ । 
किकिणीकुण्डलापी धारिणीं चस्थिनिमिताम्‌ १ ॥४८८।। 
रांकवत्वक्परीधानां शुष्कलंबस्तनद्याम्‌ । 
शवद्रयोपरिगतां दक्षवामांध्रियोगतः ।४८६।। 
सकेशनरमुण्डाभ्यां बद्धाभ्यां पादयोर्रयोः । 
चितरिलोचनसंयुक्तवदनां घोररूपिणीम्‌ ।४६०॥। 
चण्डेष्वरीं दशभृजामटृहासं वितन्वतीम्‌ । 

वक्त ॒मूखद्रयं वामे दक्षिणे वदनदयम्‌ ॥४६१।। 
समुखे वदनं चैकं धारयन्तीं प्रकल्पितम्‌ । 
हस्तमात्तविनिष्क्रान्तलेलिहान ` भयानकम्‌ ।४८६२ ॥। 
जिह्वायुगं दक्षिणयोः करयोविशभ्रतीं सदा । 
तथेव रसनायुग्मं दधतीं वामहस्तयोः ।॥। ४९६३।। 
संमुखास्यगतां जिह्वां नभःस्थलप्रसारिताम्‌ । 
दधतीं घोरनादाटहासत्रस्तजगत्तरयाम्‌ ॥४६४॥ 
सद्यःकृतखवद्रक्तधारं मुण्ड कचान्वितम्‌ । 
कराभ्यां वामदक्षाभ्यां वहन्तीं सकलोपरि ।४६५।। 
ततो हस्तद्रये जिह्वां विस्पूरन्तीं च विश्रतीम्‌ । 
मुण्डवृतासृजां धारां पतन्तीं रसनोपरि ॥४६६।। 
पिबन्तीं शीत्कृति कृत्वा हूं हूंकारविनादिनीम्‌ । 

तथा नृमुण्डयुगलं पूनदंक्षिणवामयोः ।४६७।। 
पुनजिदह्वायुगं तद्द्रामदक्षिणहस्तयोः । 
धयन्तीं पूववद्रक्तं सशब्दपरिघोषितम्‌ ॥४६८॥। 


१. मालिनीम्‌ इ१। 
२. भयंकरम्‌ इ? । 
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पुरः स्थिताभ्यां घोराभ्यां करालाभ्यामतीव हि । 
योगिनीडाकिनीभ्यां च रक्तपूर्णं चघटद्रयम्‌ । ४६६) 
सर्वदा पातयन्तीभ्यां स्थिताभ्यां पुरतः सदा । 
संमुखस्थितजिह्लायां मांसखण्डास्थिपूरितम्‌ ॥५००॥ 
पिबन्तीमीदशाकारां दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरः । 
कपालं खप्पर शेषभुजाभ्यां विश्चतीं पराम्‌ ॥५०१॥। 
न्तयेन्मन््रविन्न्यासे देवीं चण्डेश्वरीं हृदि । 


[ भद्रकाल्या मन्त्रध्याने | 

इदानीं भद्रकाल्यास्त्वं श्चुण्‌ मन्तमनुत्तमम्‌ ।।*५०२॥ 
येन॒ सिद्धिमवाप्नोति षरत्रामूत्र मानवः । 

प्रणवं शाकिनीबीजं वधूं कवेचमेव च ।५०३।। 
योगिनीमंकशं पाशं फेत्कारीस्मरमायिकम्‌ । 
नवाक्षरो महामन्त्रो भद्रकाल्याः प्रकीर्यते ॥५०४॥ 
ध्यानं चास्याः कथ्यमानमवधारय पावेति । 
सिहोपरि समासीनां मसीपुञ्जसमप्रभाम्‌ ॥५०५॥ 
भृक्टयरालवदनां त्रीक्षणां घोरदशंनाम्‌ । 
शार्दलत्वक्परीधानां विष्वग्‌विस्तारिताननाम्‌ ।५०६॥ 
अत्यन्तशुष्कसर्वाद्खं ललज्जिलवाकरालिनीम्‌ । 
त्रेतागत्तेस्थितत्यग्निसिमाननयनां शिवाम्‌ ॥*५०७॥ 
नरमुण्डावलीहारां नादापू रितपुष्कराम्‌ । 
ज्वलद्धतवहाकारविस्स्तकचसंचयाम्‌ ॥५०८॥। 

न रास्थिकृतसर्वाङ्गभूषणां जगदम्बिकाम्‌ । 
कोटिकोटिमहाघोरयोगिनीगणमध्यगाम्‌ ।५०६।। 
कालीं दशभजां सृक्कगलद्रृधिरचचिताम्‌ । 

खड्गं तरिशलं विशिखं शक्ति दक्षिणतः स्मरेत्‌ ॥५१०॥ 
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फलकं डमरु चापं कपालं वामतोऽपि च। 
व्यादाय वदनं घोरं दष्टाभिः पूरितान्तरम्‌ ॥५११। 
लेलिहानचलद्विदयुत्समानरसनं महत्‌ । 
दानवासुरदेत्यानां  कोरटिमवृंदमेव च ।॥५१२॥ 
धारयित्वा च धृत्वा च साद्धं कटकटारवैः। 
परक्षिप्य तत्र बाहुभ्यां चवेयन्तीं हसन्मुखीम्‌ ।।५१३॥। 
गिलन्तीं पूरयन्तीं च॒ पातालतुलितोदरम्‌ । 
ध्यात्वा चेवंविधां कालीं ततोऽङ्खषु न्यसेदमुम्‌ ।।५१४॥ 
[ गुह्यकाल्या मन्त्रध्याने | 

गुह्यकाली मन्तमतः समाकणंय भामिनि । 
यत्तवेवोच्यते देवि नैवान्यत्र कदाचन ।॥५१५॥ 
तरपानंगं शाकिनींच क्रोधमंकुशमेव च । 
गुह्यशब्दादपि वदेत्‌ कालिणशब्दं वरानने ।५१६॥। 
कालीं च योगिनीबीजं फेत्कारीं चण्डमेव च । 

यो गिनीकामिनी बीजं स्वाहान्ते विनिवेशयेत्‌ ।५१७॥ 
सुदूलंभो मन्तराजो ज्ञेयः सप्तदशाक्षरः। 

न तीय्यतेऽस्य महिमा रवर्णितुं वरर्वाणनि ॥५१८॥। 
ध्यानं निशामयाथास्याः प्रोच्यमानं मया स्वयम्‌ । 
जागादपद्मादारभ्य कण्ठं पाटलसचिभा ।५१६।। 
मुखे दूर्वादलश्यामा जटाभारविराजिता । 
शवोपरि समासौना किञ्चिद्धिस्तारितानना ।५२०॥ 
दशभिवंदनंर्युक्ता चित्रिचक्षुविराजितेः । 
मुण्डकुण्डलसंवीता सर्वेषु वदनेष्वपि ॥५२१॥ 
नरास्थिविहिताकत्पा कत्पकल्प^क्षयंकरा । 





१. भयंफ़राद१ दर। 
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सवत्र लंबितजटा सर्वत्रापदि तारिणी ।॥५२२॥ 


किचिच्ृष्कगलोहेशा किचिदाक्‌चितानना । 
पिचिण्डिला निम्ननाभिर्नातिपीनपयोधरा ॥५२३॥ 
स्थूलोरुजघाविकटा स्वाभिरणभूषिता । 


अदीघंषोडशापीनदोर्मण्डलवि राजिता ।५२४।। 
नीलाम्बरपरीधाना नीलसगगन्धलेपना । 
शिवापोतं च खटवांगं गदामंकुशमेव च ।५२५॥ 
घण्टां नुमुण्डं वामेन दधती खपंराभये। 

खड्गं विणूलं चक्रं च नागपाशं ततः परम्‌ ।।५२६॥ 
जपमालां च डमरुं कत्तकां वरमेव च। 
धारयन्तो दक्षिणेनोपविष्टा कणपोपरि ॥५२७॥ 
योगपदटुसमृन्नद्धजानुमध्यकरम्बुजा । 

समस्तविग्रहव्यापि मृण्डमालाविराजिता ॥५२८॥ 
सवेकामप्रदा देवी सवंसिद्धिविधायिनी । 
ध्यातव्या भक्तिभावेन परमैश्वयंदायिनी ।५२६॥ 
नातः परतरा कापि वरलोक्येश्वय्यंसाधिका । 
विद्यते दयिते देवी सद्यः प्रत्ययकारिणी ॥।५३०॥ 
लोकपालशिरोरत्ननिघुष्टचरणढयः । 

व्रेलोक्यविजयी यत्र॒ प्रमाणं दशकन्धर: ।५३१॥। 
दिव्यं वर्षायुतं देवि ध्यायता येन तां पराम्‌ । 
पेशऽ्करारीयता कालात्‌ प्राप्ता सत्यं दशास्यता ॥५३२॥ 
यमेन्द्रचन्द्रवरुणकूबेरानिलनेक्रताः.। 
मिल्लाग्निरविनासत्यरद्रब्रहमादिदेवताः ।५३३।। 
यक्षराक्षसगन्धवसिद्धविद्याघधरोरगाः । 

उपासते सभायां यं नित्यमेव समाहिताः ।५३४।। 
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मन्वन्तरद्वयं पूणं क्िचिदप्यधिकं प्रिये । 
य. शशासाखण्डिताज्ञो भुवनानि चतुदंश ॥५३५॥। 
नास्तेऽमरत्वमेतस्मात्कालेनासौ निपातितः । 


| अन द्धमालाया मन्त्रध्यान | 
अथातोऽनंगमालाया व्याहरामि मनं शुभम्‌ ।५३६॥ 
तरणव वाग्भव पाशं त्रपाक्रोधाङ्कुशान्यपि। 
भत्तपाल च कालीं च गारुडं शाकिनीमपि ॥५३७॥ 
अनगमाले उल्लिख्य स्तियमित्युच्चरेदथ । 
आकषयदयं चोक्त्वा तरटछेदययोर्यगम ।। ५२८॥। 
कवचद्वितयं चास्त्रं स्वाहान्तगो मनुः । 
स्वणं सिंहासन गतां तप्तकांचनसन्निभाम्‌ ॥५३६॥। 
विशालमृकरुराकारवदनां स्मितशालिनीम , 
चलत्वजनलीलानुकारित्िनयनां सदा ॥५४०॥ 
अद्धन्दुश्खरां देवीं किचिदाकृचितश्रवम | 
कणान्दोलस्फुरद्रत्नकण्डलोद्त्कपोलकाम्‌ ।५४ १।। 
पीव रोत्तुगवक्षोजां वक्षोजोद्योतिगोस्तनाम । 
गोस्तनोद्योतिशशभूच्छेखरां जगदम्बिकाम्‌ ॥५य२॥ 
बृहन्नितम्बवेदीकां तनुमध्यां वरोरुकाम्‌ । 
मज्जीरकिङ्किणीहारकङ्कणा ङ्गदराजिताम्‌ ॥५४३॥। 
वराभयकरां देवीं द्विभजां सिद्धिदायिनीम | 
ध्यात्वा चित्ते न्यसेद्‌ देवीं सवंकामाथं सिद्धये ॥५४४।। 


[ चागुण्डाया मन्त्रध्यान ] 


कथयाम्यथ  चामृण्डामन्त्रमुन्नतिकारकम्‌ । 
भज्जात्वा यत्त कुत्रापि संकटे नावसीदति ॥५४१५। 
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संयुगे निभयो भूयादधिगच्छेच्च संपदम्‌ । 
प्रणवाङ्कुशकालीय शाकिनी चण्डयोगिनीः ।।५४६।। 
तेच रीक्रोधफेत्का री विद्यत्कालरतिदपाः । 

भौजंगममहा कोधसौपणान्‌ घो डशोच्चरेत्‌ ।\५४७।। 
चामुण्डे इति संकोत्यं युम ञवल हिने: किले: । 

मम॒ शबनिति प्रोच्य युगं व्रासय मार ।५४८॥। 
हन युग्मं पदयुगं भक्षय हवितयं ततः । 
क(लोत्रपारयां युग्मं फट्‌ द्वयं स्वाहया यतम्‌ । ।५४६।। 
एकसप्तत्यक्षरोऽसौ मन्व परमशोभनः । 
धररालम्नशिरोजानुप्रसुप्तकुणपोपरि ॥५५०॥। 

निषेदुषी नि :पललसर्वावयवभोषणाम्‌ । 
त्वगस्थिमात्रटितामल्यग्राकारदशंनाम्‌ ॥५५१।। 
कपालाकारशिरसं विलुण्ठितिशिरोरुहाम्‌ । 
स्कन्धावसक्तयुगलकुण्डलीकृतखपराम्‌ ।५५२॥। 
नारास्थिनिमितानेकभूषणां  भोषणाकृतिम्‌ । 
मुण्डमालापरिक्षिप्तां ललज्जिह्वा भयानकम्‌ ।।५५३।। 
विकरालमहाद॑ष्टरं रौद्री सद्रपरिग्रहाम्‌ । 
अतिशुष्कोदरश्रोणिनितम्बोरूपयोधराम्‌ ॥ ५५४॥। 
गणेयोभयपाश्वैस्थपञ्जरास्थिक रालिनीम्‌ । 
दी्ध॑तालद्रूमाकारकरपादां हसन्मुखी म. ॥५५५॥। 
खज्जूरकण्टकाकाररोमराजिविराजिताम,. । 
लौहसूर्पाकृतिनखां समूत्कम्पिशिरोधराम. ।॥५५६॥ 
क्पाकारत्तिनयनां विद्यच्चपलतारकाम्‌. । 
लम्बमानौष्ठाधरां तां वलोलग्नपय्रोधराम. ।॥५२५७॥। 
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विदीणंसुक्कयुगलां नारान्त्रकटिसूत्िणीम्‌ । 
दिगम्बरां चवयन्तीं शवं कटकटारवैः ॥५५८॥ 
अष्टादशभुजां भौमां चरन्तीं पितुकानने। 

वामे करे चमंचापखटवांगडमल्न्‌ क्रमात्‌ ॥५५६॥। 
अकुशं च तथा पाशं भिन्दिपालं शवं तथा। 
रक्तपूणं कपालं च धारयन्तीं महोदरीम्‌ ॥५६०॥ 
दक्षिणे विभ्रतीं खड्गं विशिखं च त्रि शूलकम्‌ । 

चक्रं श्त गदां परशुमस्थिमालां च कत्त काम्‌ ।॥५६१॥ 
दिवाकालाश्रसदृशां जवापृष्पारणां निशि । 
वलाकाप्तमदन्तालीं भृजङ्खकूटिलभ्रुवम्‌ ॥५६२॥ 
अतिक्र्‌राकृतिधरां द्ष्ट्येव मरणग्रदाम्‌ । 

घो रादहासां गगने प्लवन्तीं सवंतो मुखीम्‌ ॥५६३॥ 
चिन्तयित्वा तु चामुण्डामित्थमङद्धं न्यसेन्मनुम्‌ । 

[ वाराह्या मन्त्रध्याने] 

धरित्रीधरणे धौरामाकणंय इतः परम्‌ ।॥५६४॥ 
तारं नमः समाभाष्य भगवत्य ततो वदेत्‌ । 
वाराह इति चाद्धत्य रूपिण्ये तदनन्तरम्‌ ॥५६५॥ 
ततश्चतुदेश प्रोच्य कोतंयेद्‌ भुवना ततः। 
धिपायं समनद्धत्य वाराहे तदनन्तरम्‌ ॥५९६॥ 
भूपतित्वं ततः प्रोच्यमे देहि तदनन्तरम. । 
दापयानन्तरं वह्िनिजायान्तो मनुरोरितः ।॥५६७॥ 
घननीलघनाकारां खवंस्थूलकलेवराम्‌ । 
हस्तमात्रविनिष्क्रान्तप्रचलत्पोच्तरनघ्रवत्‌ ।॥५६८॥। 
वामभागेऽक्षिवदनं धारयन्तीं द्विलोचनाम्‌ । 
अष्टमोचन्द्रवण्डाभदंष्टायुगवि राजिताम्‌ ॥५६६॥। 
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कोपादालोलरसनां विस्तारिविवृताननाम्‌ । 
कल्पान्तरविसंकाणां पूरयन्तीं जगत्‌ त्विषा ॥५७०॥। 
भीमद॑ष्टाद्हासां च रक्ताक्षी रक्तवाससम्‌ । 
कृपाणाकाररोमालीपरिपूणकलेव राम्‌ ।।५७१॥ 
भूदाररूपधाव्रीं च सचरन्तीं विहायसि । 
सटाधूननविल्लस्तप्रपलायितखेचराम्‌ ।।५७२॥। 
सर्वालडःकारसंयुक्तां घुधरारावकारिणीम्‌. । 
अन्जचापाङ वशान्‌ पाशं वामगे विध्रतीं करे ।५७३॥ 
चक्रं वाणं गदां शङ्खं दधतीं दक्षिणे करे । 
ूर्वादलश्यामलया धरण्या सेवितां सदा ॥*५७४॥। 
वाराहं चिन्तयेदित्थं स्वकामफलप्रदाम्‌ । 
[ वगलाया मन्त्रध्यान | 

ष्युण्वतो वगलामन््रं येन संवदनं भवेत्‌ ।५५५५॥। 
प्रणवान्ते नमो दत्वा भगवत्ये ततोऽपि च । 
पोताम्बरायै चोद्धत्य त्रपायुगमं ततः परम. ॥५७६॥ 
ततश्च सुमुखि प्रोच्य वगले तदनन्तरम. । 
विश्वमेतं वशं प्रोच्य कुरुयुग्मं शिरोऽपि च ।५७७।। 
एकचत्िशाक्षरो मन्त्रो जगद्रश्यकरः भ्रिये । 
निगद्यमानमस्यास्त्वं ध्यानमप्यवधारय ।५७८॥। 
गौरी पीताम्बरधरा पीतस्रगनुलेपना । 
रत्नसिहासनगता रत्नाल ङ्का रभूषिता ॥५७६।। 
चरिनेत्रा चन्द्रणकलविराजितललाटिका । 
सौन्दय्यसारविजितजगल्लावण्यपुच्जिका ।५८०॥ 
चतुर्भुजाङ्कुशवरे दक्षिणे विश्रती करे। 
तथेव धारयन्ती च वामे दीपाभये करे ।५८१॥। 
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ध्यातव्या भक्तिभावेन वश्यकमं चिकीषंता | 
[ जयदुर्गाया मन्त्रध्यान | 


अथातो जयदुर्गाया रम्यं मनूमुदीरये ॥५८२॥ 
ताराङ्कुशस्मररमामायापाशवधूरुषः । 
जय दुगं ततश्चोक्त्वा रक्ष रक्ष ततो वदेत्‌ ॥५८३॥। 
स्वाहान्त एष कथितो मनुरष्टादशाक्षरः। 
यथेतां चिन्तयेद्‌ देवीं तथा त्वमवधारय ॥५८४॥ 
अतिकालघनाकारा चन्द्राद्धकृतशेखरा । 
कटाक्षैः शलरुसंघातान्‌ निर्दहन्ती परात्परा ॥५८१५॥ 
चिनेता भ्ृकुटीभङ्गा विवासितजगत्तया। 
सिहधो रणधोौरोणा चलच्चिकूुरपतल्लवा ॥५८६॥। 
अष्टवाहा जगद्धात्री विकरालतरानना। 
शङ्खं तथाङ्कुशं चापं जीवतो वेरिणः शिरः ।॥५८७॥। 
सकचं वामपाश्वस्थकरेण दधती शिवा । 
करवालं तथा चक्र विशिखं च गदामपि ॥५८८॥ 
दक्षिणेन करेणेव धारयन्तो भयप्रदा । 
जयदुगां सदा ध्येया घोरे समरमूद्धेनि ॥५८६॥ 
| नाररसिहीदेव्या मन्त्रध्यान | 
धारय त्वं कथ्यमानं नारसिहीमनं मया। 
तारपाशाङ्कू शक्रोधकालमायास्मरस्वियः ।॥५६०॥। 
महाक्रोधक्षेत्रपालचण्डनाकालशाकिनोः। 
उल्काजिह्वा सटाशब्द घोररूप ततो वदेत्‌ ।॥५६१॥ 
दष्टराकराल आभाष्य नारसिहि समुद्धरेत्‌ । 
प्रासादर्तितयं चोक्त्वा हुकारचिकमालिखेत्‌ ॥५६२॥। 
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अस्त्रद्रयं ततः स्वाहा चत्वारिशाक्षरो मनुः । 
यादृशी ध्यानचर्चा' स्यात्तामप्याक्णंय प्रिये ॥५६३॥। 
हिमानीकुन्दकेलासरजताचलसन्तिभा । 
वितस्तकेणरभरा विकीणंवदनाकृतिः ।॥५६४॥। 
सुक्कक्षरद्रक्तधारा लम्बमानाघधरागलम्‌ । 
द्विगुणीकृतशी तां शुकलातुल्यरदावलिः ।५९५॥ 

अवश्रटा क्षीणमध्यालातसंकाशद्ग््रया । 
कृशदी्धंसमस्ताद्धी सर्वालङ्कारमण्डिता ॥५४६। । 
परो्न्मार्तण्डविम्बाभकौस्तुभोद्‌भासिनी हदि । 
मुखावटविनिर्गेच्छज्जि ह्वाकोटिशत हदा ।।*५४५७॥। 
केणराधूननत्रस्तखचरा खचरास्पदा । 
वज्राधिकनखस्पर्णण लोचनाभ्यां मूखादपि ।५४८॥ 
वमन्तो कल्पकःलाग्निं चर्वयन्ती दितेः सुतान्‌ । 
हसन्ती चाद्हासेन नृत्यन्ती व्योममण्डले | ५८६६॥। 
गच्छन्ती वातवेगेन चरन्ती पितृकानने । 
दैत्यवक्षःपातनोत्थरुधिरोक्षितविग्रहा ॥६०५०॥ 
सुदीघंषोडशभुजाशीतिदम्भोलिधारिणी । 

चापकं वचज्रचर्माणि मुशलं परशुं तथा ॥६०१॥। 
धारयन्ती करे वामे पद्िशं च विदारणम्‌ । 
वाणचक्रगदाखड्गपाशाङ्कुशपवीनपि ।६०२।। 
विदारणं दक्षिणन करेण दधतो तथा। 
प्रतप्तहेमपि द्धाग्रसटाभारावगुण्ठिता ६०३ 
प्रकम्पिततन्‌यष््टिः पारिप्लवकनीनिका । 
प्रसुप्तभृजगाकारल्‌मखण्डवि राजिता ।६०४॥ 

१. चर्यादर। 
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नक्षत्रमालायितया रम्या नक्षत्रमालया। 
संवत्तकालकोट्‌यकंदुनिरीक्ष्यभयङ्करा ।(६०५॥। 
कोटिप्रलयकालाग्निप्रत्यनीकतनुप्रभा । 
इत्थं ध्येया नारसिंही न्यास्कमेणि पावंति ।६०६॥। 
[ ब्रह्मण्या मन्त्रध्यान | 
ब्रह्माणीमन््रमधुना संदिशामि तवेश्वरि । 
प्रणवादि लिखेत्‌ पाशं प्रासादं तदनन्तरम्‌ ।६०७॥ 
पीयूषमङ्कुशं नागमस्त्रं सप्ताक्षरो मनुः । 
ध्येयेयं येन विधिना वदामि तदपि प्रिये ।॥६०८॥। 
हं सासनसमारूढा रक्तवर्णा चतुमुखा । 
पिचिण्डिला निम्ननाभिः शुक्लयज्ञोपवीतिनी ।६०६॥ 
स्थूलगण्डाधरोौष्ठश्रूकपोलवदनात्मिका । 
वद्धपद्‌मासना स्थूला घनपिङ्गशिखाजटा ।६१०॥। 
सप्तषिभिर्नारदाद्येः स्तूयमाना परेश्वरी । 
बाहुभ्यां दक्षवामाभ्यामक्तसूत्रं कमण्डलुम्‌ ।६११।। 
धारयन्ती मूखेवंदान्‌ पठन्ती खवंविग्रहा । 
चिन्तनीयेदुशी देवी ब्रह्माणी सवकामदा ॥६१२॥ 


[ वष्णव्या मन्त्रध्याने | 


वदामि वेष्णवीमन््रमाकणय वरानने। 
तारं नमः समृद्धत्य नारायण्ये ततो वदेत्‌ ।।६१३॥। 
जगस्थिति ततश्चोक्त्वा कारिण्यै तदनन्तरम्‌ । 
कामबीजतरयं चोक्त्वा ' लक्ष्मीबीजत्रयं ततः ।६१४॥ 
पाशबीजं कालबीजं ततश्च विनिवेशयेत्‌ । 


~ ---~-~---- 


१. प्रोच्य द१ । 





महाकालसंहितायां [अष्टमः 


स्वाहान्तो मनुरुटिष्टश्चतुविंशाक्षरात्मकः ।६१५।\ 
इन्द्रनीलमणिष्यामां फुल्ल राजीवलोचनाम्‌ । 
कोटिशारदपूर्णेन्दुसमानमुख रो चिषम्‌ ।।६१६॥। 
अत्यच्छदर्पणीभूतकपोलद्रय राजिताम्‌ । 

णोणविम्बाधरां रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलाम्‌ ।।६१७॥। 
कम्बुग्रीवां महोदारां “तुङ्गवे क्षोजनस्रिताम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभो्ासिवक्षःस्थलवि राजिताम्‌ ।६१८॥। 
शंखचक्रगदापद्मधारिभिर्दीघंपीवरः । 

चतुभिः पल्लवाकारैर्बाहभिः परि राजिताम्‌ ।।६१४६॥ 
आपादपद्‌मल विन्यालङ्कृतां वनमालया । 
किरीटरत्नकेय्‌रमजञ्जी रादिभिरुञ्ज्वलाम्‌ ।।६२०।। 
पीताम्बरधरां देवीं भक्तानामभय्रदाम्‌ । 


गरुडासनमारूढां मन्दमन्दस्मिताधराम्‌ ।६२१॥। 
पक्षाभ्यां दीघेपीनाभ्यां परथुचजञ्च्वावृताननाम्‌ । 
हेमाभं गरुडं ध्यायेद्यमारूढा हि वेष्णवी ।।६२२॥। 


[ माहिश्वर्था मन्त्रध्याने | 


अथ माहेश्वरीमन्त्ं समासात्‌ प्रब्रवीमि ते। 
यस्यैकवारस्मरणाच्निर्वाणमपि लभ्यते ।६२३।। 
तारप्रासादपीयूषपाशलज्जारमारुषः । 

माहेश्वरीपदं देवि प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ९ २५।। 
शाङ्करं शाम्भवं व्योम कटत्रयमुदाहरेत्‌ । 
भजङ्कमतडिन्मेवशाकिनीरतिकालिकाः ।६२१५॥। 
चण्डकालामृतप्रेतान्‌ युगलं कवचास्त्योः | 
चिणदर्णात्मको मन्बरः स्वाहासंवलितो भवेत्‌ ।६२६॥। 








षेटलः] कामकलाखण्डः १५१ 


इदानीं व्याहराम्यस्या ध्यानं सत्त्वगुणोज्ज्वलम्‌ । 
हिमानीशेलसंकाशामतिपीतजटाभराम्‌ ।६२७॥। 
घनाघनाभनागेन्द्रपरिबद्धजटाचयाम्‌ । 
जटाज्‌टोच्छलद्‌ ङ्गाजलकल्लोलमालिताम्‌ ।६२८॥ 
पञ्चवक्त्रं गलच्छायाजितकञ्जलरोचिषम्‌ । 
हिमांशुशकलोरीप्तपञ्चभालां हसन्मुखीम्‌ ।।६२६।। 
प्रतिभालप्रविद्योतित्ितिलोचनसंगताम्‌ । 
भालतृतीयनेव्रोद्यद्रह्िज्वालासमाकूलाम्‌ ॥६३०॥ 
कपोलमण्डलोद्योति शुद्धस्फटिककुण्डलाम्‌ । 
णुश्र वासुकिनागेन्द्रलसद्यज्ञोपवी तिनीम्‌ ।६३१॥। 
णातकूम्भाभनागेन्द्ररुचिरा द्धं दशोभिताम्‌ । 
अतिशोणभजङ्धेन्द्रविलसद्रत्नकङ्कुणाम्‌ ।।६३२॥। 
वसानां चर्म॑ वैयाघ्रं रत्नाकल्पोल्लसत्तनुम्‌ । 
माहेश्वरीं समारूढामतिश्वेतवृषोपरि 1६३३ 
दशवाहां वीरभद्रनन्दिभुङ्गिपुरःसराम्‌ । 
विष्णुरूपं शवं घोरं त्रिशूलं पशुमेव च ।६३४।। 
अक्षमालां वरं दक्षे करे संविश्रतीं पराम्‌ । 
पिनाकं नागपाशं च मृगं उमरुमेव च ।॥६३५॥ 
अभयं दधतीं वामे प्रमथादिगणेव ताम्‌ । 
इत्थं विचिन्त्य मनसा न्यसेदडः गेषु साधकः ।६३६॥ 
[ इन्द्राण्या मन्त्रध्यान | 
अथेन्द्राणीमनुं वक्ष्ये मातुमण्डलमध्यगाम्‌ । 
यदाराधनतौो लोकः सद्यः प्राप्नोति ` देवताम्‌ ॥६३७॥। 
प्रणवं समनूद्धत्य वदेल्लज्जारमारुषः । 


१. सत्यमाप्नोति इ१। 





१५२ भहाकालसंहितायां [अष्टम 


इन्द्राणि तदनृद्धत्य मायायुग्मं ततो वदेत्‌ ॥।६३८॥। 
ह्‌, हं, ततः समृच्चाय्यं क्षेव्रपालद्यं ततः । 
अस्तत्रयान्तसंयुक्तः शिरोमन्त्रेण पावंति ।॥६३४॥ 
अष्टादणाक्षरो मन्त्रः सवसिद्धिश्रदायकः। 

ध्यानं निरुच्यमानं त्वं समाकणेय पावेति ।॥।६४०॥। 
कैलासाचलसंकाणतुङ्गे रावतसंस्थिता । 
नीलोत्पलदलश्यामा कवचावृतविग्रहा ।६४१॥ 
रक्ताम्बरपरीधःना पीवरा खवविग्रहा । 
अन््यरत्नघटितचलच्छवणकुंण्डला ।।६४२॥ 

सर्वा ङ्गव्याप्तशोणाव्जसहस्र नयनोज्ज्वला । 

चतुभुजा महापीनोत्त द्ग वक्षोज मण्डिता ।।६४३॥ 
बाहुभ्यां दक्षवामाभ्यां स्थिताभ्यामुपरि क्रमात्‌ । 
कुलिशं वेटकं चापि विश्रती समरोत्सुका ।६४४॥ 
वामेनास्फालयन्ती च गण्डं करिपतेमंहत्‌ । 

दक्षेण बाहुना कुम्भं दधती ददती ष्युणिम्‌ ।॥६४५।। 


चतुर्दन्तो मदोन्मत्तस्तुषा राचलसन्तिभः । 
एेरावतोऽपि ध्यातन्यो यमिनद्राणी समाचिता ।६४६॥ 
[हरसिद्धाया मन्त्रध्यान | 


अथातो हरसिद्धाया मन्त्रं ते व्याहराम्यहम्‌ । 
सर्वं मयाराधितेयं बहुसिद्धिमभीप्सता ।।६४७॥। 
अतः प्रसिद्धि संप्राप्तां मन्नाम्नेव वरानने । 
प्रणवं वाग्भवं बीजं मायाबीजं ततः परम्‌ ॥६४८॥। 
कमलां मान्मथं बीजं कालीपाशाडः कुशा अपि । 
चण्डक्रोधमहाक्रोधफेत्तारी शाकिनी अपिं ॥६४२॥ 





हरसिद्धि ततः प्रोच्य सवंसिद्धिमितीरयेत्‌ । 
कुरुयुग्मं देहि युगं दापय द्वितयं पूनः ॥६५०॥ 
क्रोधत्रयं समुद्धृत्य द्िफडन्तेऽग्निवल्लभा । 
द्विचत्वारिशवर्णाढच्यो मन्तः सर्वोत्तिमोत्तमः ।॥६५१॥ 
ध्यानं चास्याः प्रवक्ष्यामि यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ । 
ह रितालसमाभासलोचनव्रयभूषिताम्‌ ।६५२॥ 
पादालम्बिजटाभारां नरमुण्डकृतस्रजम्‌ । 
बहिपिच्छकृतोदग्रकाचीकिङ्किणिमण्डिताम्‌ ।।६५३॥। 
शादूलचर्मारचितकञ्चुक्यावृतवक्षसम्‌ । 
शवोपरि समारूढामीषत्कम्पितमस्तकाम्‌ ।।६५४॥ 
चलदोष्ठपुटां बाहुचतुष्केन विराजिताम्‌ । 
ब्रहिणं वक्षपालं च वामतो विश्रतीं शूभाम्‌ ॥६५५॥ 
खड्गं च कत्त॒कां दक्षे योगपटुकृतस्रजम्‌ । 

[ फेत्कारिण्या मन्त्रध्याने |] 


अथ फेत्कारिणीमन््रं व्याहरामि तव प्रिये ।॥६५६॥। 
सद्यः कवियंद्ग्रहणाद्‌ राजा वापि प्रजायते । 
प्रणवाङ्कूशसौपणंफेत्का रीक्रोधयोगिनीः ।।६५७॥ 
बीजान्युद्धत्य फत्कारिपदं प्रोक्त्वा वदेत्ततः । 

ददं युग्मं देहि ततो दापयेति पदं वदेत्‌ ।।६५८॥ 
स्वाहान्तो मनुराजोऽयं विशत्यक्षरिकः प्रिये । 
ध्यानमस्या ब्रूवे नाभेरधो मनुजसंनिभाम्‌ ॥६५६॥ 
ऊध्वं गोमायुसदुशीं तदाकारां मुखेऽपि च 1 । 
अधोजाम्बूनदरुचिमूध्वं रक्तासितप्रभाम्‌ ॥६६०॥ . 





१५४ भहाकालसंहिताया [जष्ट्लः 
पृष्ठे लूममयुतां नग्नां कुर्वन्तीं कंरवं रवम्‌ + 
शिवाकारं बाहृयुगं विभ्रतीं पितृतान्विताम्‌ ।६६१।५ 
प्रसुप्तशवपृष्ठस्थां योगपद निषेदषौम्‌ । 
शिवाभिर्घोररूपाभिर्वामिदक्षिणतो, वताम्‌ ।६६२॥ 


[ लवणेश्वर्या मन्त्रध्यान | 


अथ ब्रवीमि लवणेश्वर्य्या मन्त्रं कलाणिकम्‌ । 

आदी चैँतन्यकमले पाशप्रासादकौ ततः ।।६\६३॥। 
ररुगभूतप्रेतडाकिन्यो * योगिनी वनिता तथा । 
मानसं वच्रभारुण्डे कपालं च कूलाङ्खना ।६६४॥। 
तैवणिकः सर्वंशेषे महामन्त्ोऽयमीरितः । 
सांप्रतं ध्यान माख्यास्ये यत्‌ कृत्वा न्यासमाचरेत्‌ ।६६१५। 
रत्नसिहासनारूढां दर्बादलसमद्यतिम्‌ । 
बद्धाञ्जलिपुटैः सप्तसागरे रत्नपा णिभिः ।॥६६६॥ 
विहाय संमुखं दिक्षु विदिक्षु परिवष्टिताम्‌ । 
नेवदासक्तहस्तेन धनदेन पुरोजुषा ।६६७॥। 
सेवितां प्रज्वलन्मौलिमणिभिर्नागिनायकेः । 
अष्टभिनिधिथिश्चापि महापद्मादिभिव्‌ ताम्‌ ॥॥६६८॥।' 
चतुर्भृजां ` रत्तकुम्भाभये सच्यभुजद्रमेः। 
अक्षमालाबरे दक्षे भृजयुग्मेषु विश्चरतीम्‌ ।६६२॥। 
मक्ताहारपरिक्षिप्तां द्रव्यसिद्धिविकचायिनीम्‌ । 
त्यासं समाचरेद्‌ देवि. ध्यात्वेत्थं लवणेश्वरीम्‌ ।६५.०॥ 


१ नण वेष्टाम्‌ इ ^ । 
२. उद्भूत द^ । ३. शाकिल्या इ" । 





ष्वेलः ] कामकलाखण्डः १४ 

[ जकुलीदेभ्या मन्त्रध्याने ] 

अथातो नाकुली वक्ष्ये महाविद्यां जयप्रदाम्‌ । 

सर्वादिग्रकृतेरादौ सप्तान्ते चतुरस्तथा ।६७१॥ 

त्यक्त्वा माध्यमिकर्भृतमितंर्मन्त्रो महाफलः । को 

कपोतगलदेहाभा पीनोरोजा दिगम्बरा ।६७२॥। 

मुक्तपादालम्बिजटाज्‌टभारा भयङ्करा । 

बश्रौ निषेदुषी शूच्याकारतुण्डी खरस्वरा ॥।६७३॥। 

सितनूताजालजाला च्छादितोध्वंशिरोरुहा । 

कपालमालाभरणा चरस्थिकाचीगुणोज्ज्वला ॥६७४॥ 

लम्बमानशिवापोतकुण्डलद्रयशोभिता । 

अद्ध चन्द्रसमृ्धासिश्रमरीकललाटिका ।६७५। 

दण्डाकारितयोदक्षवामयोभृजयुग्मयोः । 

विश्रती कालभुजगौ दीचंदष्टा करालिनी' ।।६७६॥। 

परस्परं त्यक्तवेरेरुरगेनेकुलैरपि । 

वेष्टिता चतुदिक्ु महारण्यकृतालया ॥६७७॥ 


[ मृत्युहरिण्या मन्त्ध्याने ] 


सांप्रतं मृत्युहारिण्या मन्त्रध्यान ब्रवीमि ते। 
मृत्युञ्जयप्राणमन््र उद्धता या नवाक्षरी ॥६७८।। 
नस्या न्यासं तया कुर्य्यादन्येन प्रब्रवीमि ते । 
तारमाये रमाकालौ रावास्ता चतुरक्षरी ॥६७६।। 
प्रासादग्रेतभेरव्यः कटं शाम्भवमेव च। 
कूटं च परमात्मीयं विहायेतच्छुचिस्मिते ॥६८०॥। 
विलोमरीत्या प्रवदेत्तान्येव द्वादशानि हि। 
पञ्चविशाक्षरो मन्त्रो मृत्यो ्युकरः स्मृतः ५६०१ 





१५६ महाकालहितायां [नष्डष, 


आचरेदमुना न्यासमिदानीं ` ध्यानमीरये । 
हिमानीकूटसदृशौ मीशव रीं देहरोचिषा ।६८२। 
उत्तानकुर्णपाकारकालमृतयूपरि स्थिताम्‌ । 
चतुरवेदाकारयोगपटरजानुद्रयाङ्धिताम्‌ ।।६८३।। 
सितसृक्ष्माम्बरधरां स्मेराननसरोरुहाम्‌ । 
जञानरश्मिच्छटाटोपविद्योतितनुमण्डलाम्‌ ।६८४॥। 
प्रौढाङ्खनारूपधरामृत्त्‌ज्गस्तन मण्डलाम्‌ छ 
विभूषितां यावदेकयोषिद्‌ षणसखयेः ।।६८५॥ 
विद्याभिरष्टादशभिनिबद्धाञ्जलिभिः सदा । 
सेव्यमानां चतुर्दिक्षु हसन्तीं तां निरीक्ष्य च ॥६०८६।। 
चतुर्भुजां सुधाकुम्भपुस्तके वामहस्तयोः । 
दक्षयोरक्षमालां च मुद्रां व्याख्यानशालिनीम्‌ ।॥।६८७॥। 
दधतीं सर्वदा ध्यायेद्‌ देवीं तां मृत््युहारिणीम्‌ । 
[कामकलाकाल्या मन्त्रध्याने | 
अथात एकश्वाशत्तमा वै कामकालिका ॥६८८॥। 
न्यसनीया सवंदोषव्यापकत्वेन पावेति । 
ध्यानं पूर्वोक्तमेवाव् कर्तव्यं प्रथमं वुधैः ।।६८४६॥। 
ततस्तत्त्वमिता मन्ता न्यसनीया क्रमेण हि । 
सर्वाम्नायाः सप्तदण्याः प्रथमं समुदीरयेत्‌ ।।६६०॥। 
व्यापकं मातुकावर्णं सहाम्नायनिकस्य च । 
जघन्ये हन्मनुर्देवि मध्ये तु मनवोऽखिलाः ।।६६१॥। 
एकैकेनैकवारं हि. विदध्याद्‌ व्या पकं वृधः । 
वञ्चविशतिभिश्चेवं मनुभिः पुथगी रिते: ।६६२॥ 
व्यापकं तावतो वारा्निरालस्यः समाचरेत्‌ । 
अथवा निखिलान्मन्तानुच्चाय्यं क्रमतः प्रिये ।।६६३।। 


न 
१. इयं पक्तिः ने इत्यत्र नास्ति । 





नमोऽन्ते व्यापकं कुर्यात्‌ पूवस्मिन्‌ फलभूमता । 
इतरतर ततः किचित्तारतम्यं प्रचक्षते ।६६४।। 
नरीप्युपासिता विद्या पुरः सप्तदशी मता। 
ततो नु कपिलोपास्या षोडशार्णा निगद्यते ॥६५॥। 
नवाक्षरी हिरण्याक्षोपासिता तदनन्तरम्‌ । 
ततो दशार्णा विज्ञेया लवणोपासिता हि या ।६६६॥। 
वैवस्वतमन्‌पास्या ज्ञेया पचदशौ ततः । 
नवबीजात्मिका दत्तावेयोपास्या नवाक्षरी ॥६६७॥। 
ूर्वासोपासिता चापि ततः पञ्चाक्षरी मता। 
अष्टादशाक्षरं ज्ञेयं व्रैलोक्याकषंणं ततः ।६८६८॥ 
मन्वक्षरो मनुः पश्चादुत्तङ्कोपासितः प्रिये । 
ततः परा सप्तदशी विश्वामित्रेण सेविता ।६६६।। 
तत॒ ऊनल्लिशदर्णा विद्यौर्वोपासिता स्मृता । 
पराणरोपासितश्च षष्ठांणकाक्षरस्ततः ।।७००॥ 


विद्या विकटा तदनु भगीरथनिषेविता। 
वै रोचनिसमाराध्या तदनु स्यात्‌ षडक्षरी ।।७०१॥ 
ख्याता महाषोडशीया संवर्तोपासिता ततः। 
नारदोपासिता पश्चाज्‌ ज्ञेया पचदणाक्षरी ।॥७०२॥ 
या बीजान्तरिता शाम्भवादिकूटपुरःसरा । 
सप्तकटात्मिका पच बीजेन घटिता तथा ।७०३। 
ख्याता महासप्तदशी गरुडोपासिता तथा । 
वक्ष्यमाणक्रमेणापि या तु सप्तदशी ततः ।॥७०४॥। 
कामदग्धोपासिता च ततः सप्ताक्षरी मता। 
भृगूपास्यतया ख्यातस्ततः सप्तदशाक्षरी ॥७०५॥ 


¶ १७ 











चतुदंशाणस्तदनु  कात्तंवीर्येण सेवितः । ` ` ` 
पञ्चाक्षरी पृथूपास्या तत्पश्चादनु कीत्यते ।।७०६॥ 
दाविशाक्चरिकः पश्चाद्‌ हन्‌मत्स्मुपासित्तः । 


शताक्षरसहस्राणों सर्वोपास्यौो ततः परम्‌ ।।७ ०७१1 


चतुविंशमिता एवं मन्त्राः व्यापककर्मणि । 
ध्यानं चैषामेकमेव यत्पूवं गदितं तव ।७०८।। 

[ षोढान्यासस्य समपंणविधिः| 
प्राणायामं ततः कृत्वा षडङ्कमपि चाचरेत्‌ । 
शतमष्टोत्तरं जप्त्वा न्यासं देव्ये समपेयेत्‌ ॥७०६।। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण गृहीतकरपुष्करः । 

[ न्याससमर्पणमन्त्रः | 

ऊॐ सर्वं निविष्टं त्रैलोक्ये व्रेलोक्यं त्वयि विष्टितम्‌ ।७१०॥। 
त्वमप्यमुष्मिन्‌ न्यासेऽम्ब सच्निविष्टाणुरूपिणी । 
तैलोक्यविजयत्वेन ख्यातोऽयमत एव हि ॥७११॥ 
निविष्टोऽयं मयि न्यासस्त्िपुरा विश्वरूपिणि । 
न्यासस्तवापितो देवि त्रैलोक्यविजयो मया ॥५१२॥ 
एतेनैव सह त्वं च मय्येव प्रविशाम्विके । 
त्रैलोक्यमखिलं तस्मान्‌ मद्रपत्वे वितुष्टितम्‌ ।।७१३।। 
अहं वरैलोक्यरूपए्चव तस्मादेक्यं वभूव तु । 

[ समन्त्रो बलिसमपणविधिः | 
कृतं न्यासं समर्प्येवं बलि देव्य निवदयेत्‌ ।॥७१४।। 
स्वस्वानुक्रमतो मन्तरपूवंसभक्तिभावितः। 
तारल्नपाकामवध्वः शाकिनी डाकिनी तथा ।॥७१५॥ 
फेत्कारीप्रेतभेरव्यः कटं शाम्भवमेव च । 
एह्य हि भगवत्युक्त्वा कालि कामकलाणेतः ।७१६।। 


# 
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इमं बलि गच्छ युगं तावद्‌ गृहु.णापयेति च । 
खादय दयमाभाष्य भक्षयद्वितयं ततः ।७१७।। 
सर्वसिद्धि प्रयच्छेकं वमदग्निमुखीरयेत्‌ । 
फेरुकोटि समाभाष्य ततः परिवृते वदेत्‌ ।७१८॥ 
हस ज्वल प्रज्वल च दयं इयपुदीरयेत्‌ । 
क्रोधास्त्रयोश्च चरितयं नमः स्वाहा जघन्यतः ।७१६॥। 
यथेष्टं विहरेद्‌ धीमान्‌ पठित्वा मनुना बलिम्‌ । 
संहारमुद्रया देवीं हदये विनिधाय च ।॥७२०॥। 
इति कामकलाकाल्याः षोढान्यासो मयेरितः । 
किन्त्वस्य महिमा [वक्त | मयापि नहि शक्यते ।।७२१।। 
परववण्यमुं विधायेशि वाञ्छितार्थं प्रसाधयेत्‌ । 
षण्मासेन विदधत्‌ . कदाप्यपतितं प्रिये ।७२२॥ 
साक्षाद्‌ देवपुत्र एव भवेद्‌ भैरव एव वा । 
अमुं न्यासं प्रकुर्वाणः पवेण्यथ सदापि वा ।॥७२३॥ 
कस्मैचिदपि न कृष्यान्नमेन्न शपेदपि। 
न निष्ठुरं च भाषेत न चापत्यमृति स्मरेत्‌ ॥७२४॥ 
यस्मै कुध्यात्‌ स भ्रियते षण्मासाभ्यन्तरे नरः । 


इत्यादिनाथविरचितायां पञ बशतसाहस्थां महाकालसंहितायां 
षोढान्यासोद्धारो नामाष्टमः पटलः । 





१६० [भ्म 


नवम पटलः 
[ वैलोक्यमोहनकबचस्यवतरणम्‌ | 

देव्युवाच | 
महायो गिन्महाकाल करुणाम्बुनिधें शिव । 
घोढान्यासः श्रतस्त्वत्तो महासिद्धिमहाफलः ॥ १॥ 
यत्नेन विधृतश्चापि मया भक्तिप्रवीणया । ५ 
वरैलोक्यमोहनं नाम कवचं मेऽधुना वद ।' २॥ 
कवचत्वेन यद्‌ देवी शिवायादात्‌ स्वयं मुदा । 
तत्‌ कीदशं हि अविता तत्र कौतूहलं मम ॥ ३ ।। 
यदि प्रसन्नोऽसि मयि तदेदं वद. सुन्रत । 
सवंस्मादधिकं ह्येतत्‌ त्वयेव समुदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 

नित्यमामु सि त्वं च जातो मम तदाग्रह। 
महाकाल उवाच | 
मतैव दोषो देवेशि महांस्त नाणुरप्यहो ।। ५ ॥। 
यत्पूवेमेव पुरतस्तव तस्य । भिदा कृता । 
नो चेत्‌ किम्थमप्राक्षीरतो निन्दे स्वमात्मना ॥ ९ ।} 
मम चेतस्यभूदित्थं त्वयेदं विस्मृतं भवेत्‌ । | 
न विस्मरन्तयुक्तगुप्तं स्त्रियो हीति श्रुतिप्रथाः॥। ७ ॥। 
त्वं हि सर्वोत्तिमा स्त्रीणा कथं नैव स्मरिष्यसि । 
अतः परमिदं गोप्यं मया त्वत्त. कथं भवेत्‌ ।। ८ ।। 
गरीराद्धं च भवसि कथमात्मनि गोपनम्‌ । 
तस्मात्‌ तव प्रवक्ष्यामि नोचेत्‌ दुक्षसि' मां कथम्‌ ॥ ‰ ॥ 
श्रद्धां भक्ति तव प्रेक्ष्य विवक्षा मम ज। यते । 

[ वैलोक्यमोहनकवचस्य फलाभिधानम्‌ । 

देवि नैतादशाः काश्चित्‌ सिद्धयः सन्ति भूतले ।१०॥ 


९. ब्रयसि इति समुचितः प्रतिभाति । 
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तैलोक्यमोहनेऽधीते या नैव स्थुः करस्थिताः । 
पुनरेकं मया प्रोच्यमानं देवि निशामय `।।११॥। 
कर्मानुरूपं जन्म स्याद्‌ देहो जन्मनि जन्मनि । 
देहै देहे तथा प्राणास्तथा सर्वेन्द्रियाणि च ।१२॥ 
तेषु तेषु धनं राज्यं भोगा रत्नं स्वियो गृहम्‌ । 
सर्वं नरस्य सुलभं न तु वरैलोक्यमोहनम्‌ ।१३॥। 
चिच्छेदिषणां मूर्द्धानं सर्वस्वं ददतामपि । 
राज्यं धनं स्त्रियः प्राणानुपढौकयतामपि ।।१४॥ 
सर्वथा देवि नाख्येयं त्रिसत्यं ते ब्रवीम्यहम्‌ । 
शिष्यस्य सिद्धिः कथिते गुरोस्तु मरणं भवेत्‌ ॥१५॥। 
समासादुपदेशोऽयं मया ते समुदीरितः । 
मृत्युन मम॒ तस्मात्तु उपदेक्ष्यामि सुव्रते ।।१६॥ 
लोभादन्ये ये प्रदद्यमृंत्युवक्त्रं विशन्ति ते। 
उपदेशं विना ये वै व्रैलोक्याकषंणस्य हि ।१७। 
ब्ैलोक्यमोहनं नाम पठन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सद्यस्ते मरणं यान्ति भक्षिता योगिनीगणेः ।१८।। 


[ तैलोक्यमोहनकवचोपदेशः | 
उपदेक्ष्यामि तस्मात्त्वां बध्यतामञ्जलिः श्रिये । 


सावधाना स्थिरा भूत्वा गदतोऽनुगदस्व मे ।।१६।। 


वरैलोक्यमोहनस्यास्य कवचस्य महेश्वरि । 
त्रिपुरारि: ऋषिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥२०॥ ` 


देवी [भगवती] कामकलाकाली प्रकोतिता । 
पफ्रै बीजं बीजमृिष्टं कामा्णं कीलक मतम्‌ ।।२१॥ 





#॥।  भहाकालसंहितायां [ज्मः 
योगिनी शक्तिरुटिष्टा डाकिनी तत्त्वमूच्यते । ¦ 
विनियोगोऽस्य कथितः पुरुषाथंचतुष्टये ।1२२। 
देवीकामक्लाकालीप्रीत्यथं च विशेषतः+ 1 
शच्रक्षयाथं राज्याप्त्यै प्रयोगोऽस्य वरानने ॥।२३॥ 
ओंषएश्रीं क्लीं शिरः पातुफ़्लीं ष्टी मदनातुरा) 
स्त्रीह. क्षौ हीं लं ललाटं पातु ख्फरं करौं करालिनं. ।\२४।। 
आंहौँफ़रौंक्षं मखं पातु क्ल्‌ इ थुं चण्डनायिका । 
हं बरे च्ल मौःपातु दृशौ प्रीं धीं क्षीं जगदम्बिका ॥२५।। 
क्र खु ध्रीं च्लीं पातु कर्णौ जं प्ले रुः सौ सुरेश्वरी । 
गंप्रांध्ींथीं हन्‌ पातु अं आं इं इ श्मशानिनो ।२६॥ 
जं डे ओंँश्रुवौपातुकंखंगं घं प्रमाथिनी । 
तंथंदं धं पात्वधरमोष्ठं पं फं रतिप्रिया । 
बंभंयंर पातु दन्तान्‌ लंवंशं सं च कालिकां ॥२८॥ 
हंक्षंक्षं हं पातु जिह्वासंशं व लं रताकुला। 
वंयंभंवं च चिबुकं पातु फ पं महेश्वरी ।२६॥ 
धंदंथंतंपातु कण्ठ ढं ड ठटं भगप्रिय।। 
क्लं जंछचं पातु कृक्षौधंगं खं क महाजटा ॥३०॥ 
ह्सौः टसख्फ़ पातु भृजौष्ष् ग्रं मदनमालिनी । 
डां जीं णुं रक्षताज्जव्‌ नं मौ रक्तासवौन्मदा ।।३१।। 
हां हीं ह पातु क्क्षौमे दं हों निधुवनंत्रिया । 

कलां क्लीं क्ल्‌ पातु हृदयं क्ले क्लौं मुण्डावतंसिका ।३२॥ 
श्रांश्वींश्रं रक्षतु करौ श्रे श्रौं फेत्कारराविणी। ` 
क्लां क्लीं क्लूं अंगुलीः पातु क्ले क्लौ च नोरवो हनी ।३३।। 
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चराचरं त्र. पातु जठरं त्र चौं संहाररूपिणी 1 : {4 
छां. रक्षतान्नाभि छे छौ सिद्धिकरालिनी :॥३४५। 
स्त्रां स्त्रीं स्त्रं रक्नतात्‌ पार्श्वे स्तरे स्तौ निर्वाणदाथिनीः। 
फ़ां फ्री फू रक्षतात्‌ पृष्टं प्रं फर ज्ञानप्रकाशिनी ॥ ३५॥ 
क्षांक्षीष्षु रक्षतु कटिक्षेक्षौ नुमुण्डमालिनी । : 

ग्लां ग्लीं ग्लू रक्षतादुरू गले ग्लौ विजयदायिनी ।(३६॥ 
व्लां ब्लीं व्लूं जानुनी पातु ब्लें ब्लौं महिषमर्दिनी +: 
प्रां प्रीं श्रू रक्षताज्जंघे प्रं पौ मृच्युविनाशिनी ।(३७।।.६' 
थांथुंथू_ चरणोपातुथृं थौँ संसारतारिणी। 1; 
ॐ फ़ सिद्धिकरालि हीं टी हं स्त्रीं फ़ नमः ॥३८॥ 
सवंसन्धिषु सर्वाद्धं गुह्यकाली सदावत्‌ । 


फ़ सिद्धि हुस॒ख्फ़े ह्सफ़रं खुफ़ं करालि खुफ़ हसृख्फ 
हस्‌फ़ फ़ उस्वाहा ।॥३६॥ 


रक्षताद्घोरचामुण्डा तु कलेवरं वहक्षमलवरयुं । 
अव्यात्‌ सदा भद्रकालो प्राणानेकादणशेन्द्रियान ।४०॥ 


ही श्रीं ॐ ख्फ़ हस्‌ख्फ़ हक्षम्लब्रयं नक्षीं नज्चींस्त्रींष्ीं 
ख्फ़टींधघ्रींनम 


यत्रानुक्तस्थलं देहे यावत्तत्र च तिष्ठति ।४१।। 

उक्तं वाऽप्यथवानुक्तं करालदशनावतु । 

ञ्णेद्धींश्रींक्लींहुंस्तींधींफंषक्षु क्शौँ क्रौं ग्ल 

ख्फ़प्रींटीं थीं टर न्लौ फट्‌ नमः स्वाहा ।॥४२॥ 

सवेमापादकेशाग्रं काली कामकलावतु ।४३॥ 
[व्रैलोक्यमोहनकवचस्य फलश्रुतिः] 

एतत्ते सवं माख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

एतेन कवचेनव यदा भवति गुण्ठितः ।॥४४।॥ 








महाकलासंहितायां 
ब्रात सारतरं तस्य शरीरं जायते तदा । 
शोकदुःखामयेर्मक्तः सद्यो ह्य मरतां ब्रजेत्‌ ।४५।। 
आगुच्यानेन देहं स्वं यत्र कृतापि गच्छतु । 
युद्धे दावाग्निमध्ये च सरित्पवंतसिन्धुषु ।॥४६॥ 
राजद्वारे च कान्तारे चौरव्याघ्राकुले पथि । 
विवादे मरणे त्रासे महामारीगदादिषु ।४७।। 
दुःस्वप्ने बन्धने घोरे भूतावेशग्रहोद्गतौ । 
विचर त्वं हि रात्रौ च निभेयेनान्तरात्मना ।॥४८॥। 
एकावृत्याघनाशः स्यात्‌ विवृत्तया चायुराप्नुयात्‌ । 
शतावतत्या सवंसिद्धिः सहस्रैः खेचरो भवेत्‌ ॥४८६।। 
वल्लभेऽयुत्तपाठेन शिव एव न संशयः । 
कि वा देवि०० जाने: सत्यं सत्यं ब्रवीमि ते ॥५०॥ 
चतुस्त्र लोक्यलाभेन त्रैलोक्यविजयी भवेत्‌ । 
वैलोक्याकषेणो मन्त्रस्त्रैलोक्यविजयस्तदा ।५१॥। 
वैलोक्यमोहनं चेतत्‌ तलोक्यवशकृन्मनुः । 
एतच्चतुष्टयं देवि संसारेऽवतिदुललंभम्‌ ॥*५२॥ 
प्रसादात्कवचस्यास्य के सिद्धि नैव लेभिरे । 
संवर्ताद्याश्च ऋषयो मारुत्ताद्या महीभुजः ॥।*५३॥ 
विशेषतस्तु भरतो लब्धवान्‌ यच्छृणुष्व तत्‌ । 
जाह्लवीयमुनारेवाकावे रीगोमतीष्वयम्‌ ।।*५४॥। 
सहस्र मश्वमेधानामेकंकत्राजहार हि । 
याजयित मातुपित्रे त्वेकंकस्मिन्‌ महाक्रतौ ।५५॥ 


सहसरं यव पद्‌ मानां कण्वायादात्‌ सवम्मणाम्‌ । 
सप्तद्वीपवतीं पृथ्वीं जिगाय वरिदिनेन यः ॥५६॥ 
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नवायुतं च वर्षाणां योऽजीवत्‌ पृथिवीपतिः । 
अव्याहतरथाध्वा यः स्वगेपातालमीयिवान्‌ ।५७।। 
एवमन्योऽपि फलवानेतस्येव प्रसादतः । 
भक्तिश्रद्धापरायास्ते मयोक्तं परमेश्वरि ॥५८॥ 


[ कवचस्यास्य गोपनीयताभिधानम्‌ | 


प्राणात्यये [ऽपि] नो वाच्यं त्वयान्यस्मै कदाचन । 
देष्यदात्‌ च्निपुरघ्राय स मां प्रादादहं तथा ॥*५४६।। 
तुभ्यं संवत्तं ऋषये प्रादां सत्यं ब्रवीमि ते । 

सवर्तो दास्यति प्रीतो देवि दुर्वाससे त्विमम्‌ ॥६०।। 
दत्ताव्रेयाय स पुनरेवं लोके प्रतिष्ठितम्‌ । 
वक्च्ाणां कोटिभिर्देवि वर्षाणामपि कोटिभिः ।६१॥ 
महिमा वणितं शक्यः कवचस्यास्य नो मया । 
पुनङ्गेवीमि ते सत्यं मनो दत्वा निशामय ॥६२॥ 
इदं न सिद्धयते देवि त्रं लोक्याकषणं विना । 
ग्रहीत्रं तुष्यते देवी दात्रं कुप्यति तत्क्षणात्‌ ॥६३।। 
एतज्‌ ज्ञात्वा यथाकत्‌ मुचितं तत्‌ करिष्यसि । 
इत्यादिनायविरचितायां महाकालसंहितायां त्रैलोक्यविजयं नाम कवचम्‌ 


नवमः पटलः । 








१६६ । [क्के 


दशमः चटल `` ` 477 
[ कामकलाकाल्याः रावणं भुजङ्धघ्रयातस्तोत्रम्‌] ` 
महाकाल उवाच ६ 
अथ वक्ष्ये महेशानि देव्याः स्तोत्रमनृत्तमम्‌ । तीष 
यस्य स्मरणमात्रेण विघ्ना यान्ति पराङ्मुखाः ।॥ १॥। 
विजेतुं प्रतस्थे यदा कालकस्या- 
सुरान्‌ रावणो मुञ्जमालिष्रवर्हान्‌ । 
तदा कामकालीं स तुष्टाव वाभ्भि- 
जिगीषुमृधे बाहुवीय्यण सर्वान्‌ ।॥ २॥ 
महावत्तभो मासृगञ्ध्युत्थवीची - 
 परिक्षालिता श्रान्तकथश्मशाने । 
चितिप्रज्वलदद्भिकीलाजटाले- # 
शिवाकारशावासने सच्िषण्णाम्‌ । ३।। 
हाभे रवीयोगिनौडाकिनीभि ॑ 
क रालाभिरापादलम्बत्कचाभिः। 
श्रमन्तीभिरापीय मद्यामिषास्रा- 
्यजखं समं सखरन्तीं हसन्तीम्‌ ।४।। 
महाकल्पकालान्तकादम्बिनीत्विट्‌- रति 
परिस्पद्धिदेहयति घोरनादाम्‌ । 
स्फुरदद्रादशादित्यकालाग्निरुद्र- 
.ज्वलद्विद्यदोघप्रभादूनिरीक्ष्याम्‌ ।।५॥ 
लसन्नीलपाषाणनिर्माणवेदि- 
प्रभश्रोणिविम्बां चलत्पीवरोरुम्‌ । 
समुत्त॒डगपीनायतोरोजकूम्भां 
कटिग्रन्थितद्वी पिकृत्युत्तरीयाम्‌ ।।६॥ 


ष, 
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सवद्रक्तवल्गन्नमुण्डावनद्धा- 
सृगावेद्धनक्षतरमालेकहा राम्‌ । 
मृतब्रह्मकुल्योपक्टप्ताङ्ध भूषां 
महादुाटहासेजंगत्‌त्रासयन्तीम्‌ ।।७।। 
निपीताननान्तामितोद्रत्तरक्तो- 
च्छलद्धारया स्नापितोरोजयुग्माम्‌ । 
महादीघेद॑ष्टायुगन्य चद 
ल्ललल्लेलिहानोग्रजिह्वाग्रभागाम्‌ ।८॥ 
चलत्पादपद्‌मद्यालम्बिमूक्त- 
प्रकम्पालिसुस्निग्धसंभुग्नकेशाम्‌ । 
पदन्याससम्भारभीताहिराजा- 


ननोद्गच्छदात्मस्तुतिव्यस्तकर्णाम्‌ ॥६।। 
महाभीषणां घोरविशाद्धेवक्ते- । 
स्तथासप्त विशान्वितेर्लोचनश्च । 
पुरोदक्षवामे द्विनेत्रोज्ज्वलाभ्यां 
तथान्यानने िचिनेताभिरामाम्‌ ।१०॥ 
लसदुद्रीपिहय्येक्षफेरुप्लवंग- 
क्रमेलक्षेताक्षद्विपग्राहवाहैः । 
मुखेरीदृशाकारिते श्र जिमानां 
महापि ङ्गलो्यज्जटाजटभाराम्‌ ।११॥ 
भुजेः सप्तविशाङ्कतैर्वामभागे 
युतां दक्षिणे चापि तावद्धिरेव । 
क्रमाद्रत्नमालां कपालं च शुष्कं 
ततश्चमंपाशं सुदीर्घं दधानाम्‌ ।१२॥ 








१६८ 


ततः शक्तिखट्‌वाङ्घमृण्डं भुशुण्डीं 
धनुश्चक्रवण्टाशिशुप्रतशलान्‌ । 
ततो नारकङ्कालबभ्रू रगोन्माद- 
वंशीं तथा मुद्गरं वर्भिकुण्डम्‌ ।।१२३॥ 
अधो इम्मरुं पारिघं भिन्दिपाल 
तथा मौशलं पद्विशं प्राशमेवम्‌ । 
शतघ्नीं शिवापोतक चाथ दन्त 
महारत्नमालां तथा कत्तु खड्गौ ।।१४ 


चलत्तज्जंनीमङ्कुशं दण्डमुग्र 

लसद्रत्नकुम्भं विशूल तथव । 
शरान्‌ पाशुपत्यांस्तथा पच कृत्त 

पुनः पारिजातं रीं तोमरं च ।\१५।। 
प्रसूनखरजं डण्डिमं गृध्चरसाज (र 

ततः कोरकं मांसखण्ड श्रव च । 
फलं बीजपूराह्वयं चैव सूचीं | 

तथा पर्णमेवं गदां यष्टिमुग्राम्‌ ।१६॥। 
ततो वच्रमुष्टि कुणप्पं सुघोर 

तथा लालनं धारयन्तीं भुजस्तः । 
जवापुष्परोचिष्फणीन्द्रोपक्छप्त 

क्वणन्न्‌पुरदरनद्रसक्ताङ्घि पद्माम्‌ ॥१७॥। 


महापीतकुम्भीनसावद्धनद्ध 
स्फुरत्सर्वंहस्तोज्ज्वलत्ककणा च । 
महापाटल्योतिदर्वीकरेन्दरा 


वसक्ताङ्गदव्यूहसंशोभमानाम्‌ ।१८॥ 





महाधूसरत्तविड्भृज द्धेन्द्रक्टप्त- 

स्फुरच्चारुकाटेयसूत्राभिरामाम्‌ । 
चलत्पाण्ड्राहीन्द्रधज्ञोपवीत- 

त्विडदासिवक्षःस्थलोद्यत्कपाटाम्‌ ॥१६। 
पिषङ्कोरगेन्द्रावनद्धावशोभा- 

महामोहबीजाङ्क संशोभिदेहाम्‌ । 
महाचित्िताशीविषेन्द्रोपक्टप्त- | 

स्फुरच्चारुताटङ्कविद्योतिकर्णाम्‌ ।२०॥ 
वलक्षाहिराजावनद्धोध्वेभासि- 

स्फुरत्पिङ्गलोद्यज्जटाज॒टभाराम्‌ । 
महाणोणभोगीन्द्रनिस्यूतमुण्डो- 

ल्लसत्किङ्किणीजालसंशोभिमध्याम्‌ ।।२१॥ 
सदा संस्मरामीदशों कामकालीं 

जयेयं सुराणां हिरण्योद्धूवानाम्‌ । 
स्मरेयुहि येऽन्येऽपि ते वे जयेयु- 

विपक्षान्मृधे नात्र सन्देहलेशः ।।२२॥ 
पटिष्यन्ति ये मत्कृतं स्तोत्रराजं 

मुदा पूजयित्वा सदा कामकालीम्‌ । 
न शोको न पापं न वा दुःखदेन्यं 

न ॒मृत्युने रोगो न भीतिनं चापत्‌ ॥२३॥ 
धनं दीघेमायुः सुखं बुद्धिरोजो 

यशःशमंभोगाः स्त्रियः सूनवश्च । 
श्रियो मङ्गलं बुद्धिरुत्साह आज्ञा 

लयः शमं [सवं | विद्या भवेन्मुक्तिरन्ते ॥२४॥ 

इति महावामकेश्व रतन्त्रंकालकेयहि रण्यपुरविजये रावणकृतं 
कामकालीभुज ङ्गप्रयातस्तोत्नरराज सम(प्तम्‌ । 





१७४ महाकालसंहिताया [रसनः 
[ प्रसन्नाकलशस्य शक्तिसामरस्यस्य च विध्योरभिधानम्‌] ` 
देव्युवाच 
मह्यथोगिन्‌ महाकाल करुणाम्बुनिधे शिव । | 
अत्यद्भुतमिदं त्वत्तः श्रुतं कवचमृत्तमम्‌ ।१।। 
विशेषेण श्रतं सर्वं मया चंतन्महेश्वर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि मम प्रीतिकरं श्रिय \\२॥ 
कीद्शेन विधानेन आशु सा च प्रसीदति । 
तत्‌ कथयस्व देवेश यदि स्नेहोऽस्ति ते मयि ॥३॥। 
महाकाल उवाच 
-अथ -सर्वश्रयोगाणां राजानं व्याहरामि ते। 
यदेकवारकरणात्‌ कृतङृत्योऽभिजायते ।\४॥ 
महागोप्यतमं देवि प्रसन्नाकलशं विधिम्‌ । 
विशेषतस्तथा शक्तिसामरस्यकरं विधिम्‌ ।\५॥ 
गुरुदैवतमन्ताणां  यथेकत्वं  फलभ्रदम । 
तीथंदवतशक्तीनां तथेकत्वं महाफलम्‌ ।\ ६॥ 
क्षचविदट्शद्रनातीनामेष एव॒ विधिमतः । 
देवस्य मध्यतोल्लेखादुभयत्र समा क्रिया ।।७ 


[ 
कि 


[ उष्यक्तविध्योरधिकारिणो निदेशः] _ - 
द्विजातेः केवलं तीर्थे नाधिकारः प्रशस्यते । 


निन्दा तु प्राणनाशाय त्यागात्‌ सिद्धिक्रियाऽकला ॥\८॥ 
` निन्दात्यागौ न कत्तव्यौ देवि सिद्धिमभीप्सता । 


[ उपर्यक्तविध्योः कालाभिधानम्‌ | 
प्रत्यष्टम्यां चतुदेश्यां संक्रान्तौ मंगलेऽहनि ॥६॥ 





-ष्लः] ` का्मकलाणण्डः १७१ 
व्यतीपातोषसगे च स्वेच्छा यस्मिन्‌ दिनेऽपि काः! `“ 
कल्पितार्चादिसम्भारः कृतनित्यक्रियो दिवा ॥१०॥। 
भृक्तान्नो वाप्यभुक्तान्नौ विधि कुर्ययान्महानिशि । 

। #@ + 1. 

1: 

तीर्थशक्त्योभिदां वच्मि तत्र चेतो निवेशय ।११।१ 

माध्वीका पानसी चैव खाज्जरी च मधूकिका। 

गौडी ताली चतुर्जाता तण्डली पृष्पसंभवा ।१२॥ 

माधवीका ` च गौधूमी तथौषधिशिफात्मिका। `! 

क्षविदटृशुद्रजातीनां प्रशस्ता द्वादशेव हि ॥१३१ 

मधुक्षीरं तथाज्यं च नारिकेलोदकं श्रिये । ` 

बराह्मणानामिदं शस्तं फलानां च रसास्तथा ।।१४५१ 


[ तीर्थस्य द्वादशप्रकाराभिधानम्‌] 


[ शक्त : प्रकाराभिधानम्‌] 


शक्तिश्च द्विविधा प्रोक्ता स्वकोया परकीयका । 

अभावे परकीयायाः स्वीयां शक्ति प्रकल्पयेत्‌ ।\१५ 
न व्यङ्खीं नाधिकाङ्गींचन रूक्षां न शिरालिनीम्‌ः।; 
न पिङ्कां नाधिकां श्यामां जरन्तीं न क सलिनीम्‌ ।\१६॥। 
नादृष्टरजसं कन्यां नात्तवं समुपागताम्‌ + 
नान्तवेत्नीं न वा बालां नापत्यां न गलत्कुचाम्‌ १७५१ 
गौरांगीं युवतीं रम्यां पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विशालजघनां चारुदन्तपंक्तिविराजिताम्‌ ।॥१८॥। 
दीक्षितां कलमागेषु भक्तिश्रद्धापरायणाम्‌ । 
सदाः क्चस्कारिणीं च भयहीनां हसन्मुखीम्‌ ।।१६।। ` 
स्वंजातीरद्भिजः कुर्याद्‌ विप्रां त्यक्त्वा तु भूमिपः। 

उमः विहायः वैश्यश्च तिसः शूद्रश्च ॒वजंयेत्‌ ।२०।।' 





महाकालसंहितायां 
भक्तो दृढायां जातायां सर्वा सवेषु शस्यते । 


[ तोथेपाव्राभिधानम्‌ ] 


तीर्थामत्रमथो वच्मि हैमं वां राजतं तथा ॥२१॥ 
पाथिवं नारिकेलं वा रात्नीयं सवंसिद्धिदम्‌ । ` 
तीथप्राप्तेषु पूजायामुभयत्रापि युज्यते ॥२२॥ 


[ उक्तविध्योः देशभिधानम्‌ | 
अथ कल्पितपूजादिसम्भारो भक्तितत्परः 
शून्यागारे निजेने च श्मशाने च चतुष्पथे ॥२३॥ 
गृहे वा निःशलाके स्याद्‌ यत्र वा मनसो रुचिः। ` 
कुर्याद्‌ गोप्यतमं सवं पशुनेवेक्ष्यते यथा ॥२४॥ 


[उक्तविध्योः स्वरूपाभिधानम्‌ |] 
प्रक्षालिताङ्घिराचान्त उत्तराभिमुखो विभीः । 
दृढं पद्मासनं कृत्वा व्याघ्रचरम्मोपरि स्थितः ।२५।। 
भूताषसारणं कृत्वा तालैदिग्बन्धनं तथा । ` 
अङ्गन्यासं ततः कृत्वा करा द्धन्यासमाचरेत्‌ ।॥२६॥। 
मातृकान्यासपीठादिन्यासं कुर्यात्‌ पुरोक्तवत्‌ । 
अध्येस्थापनपयेन्तं सवं वृर्यादतन्द्रितः ।२७॥ 
[ समन्त्र;ः पीठस्थापनविधिः] 
ततो गोमयलिप्तायां भूमौ स्वस्तिकताजुषि । 
स्थापयेत्‌ क्षालितं पीठं दारवं धातुमत्तथा ॥२८॥ ` 


वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण गोमयालिप्तभरूपरि । 
आदौ तारत्रयं प्रोच्य मायायाः पचकं ततः ॥२६॥ 
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कूच्चङ्कुशमहाक्रोधामृतगुह्यारतिप्रियाः । 
कापालभेरवी नीलचामुण्डाशक्तिमानसाः ।३०॥ 
योगिनी? काली कामगारुडविघ्नतः । 
भारुण्डा खेचरी कामलक्ष्मीमेते[ एता | चि शक्तयः ।३१॥ 
सद्योजातादिकाः पच कृटाश्च तदनन्तरम्‌ । 
दानवाधारधनदाकूर्मानन्तविषामराः ।।३२॥ 

एह्येहि भगवत्येव ततः पदमृुदीरयेत्‌ । 
ततः कामकलाकालि सवंशक्तिपदं ततः ।३३।। 
समन्विते इति प्रोच्य प्रसन्नापदमुच्चरेत्‌ । 
शक्तिभ्यां सामरस्यं च तत उद्गारयेत्सुधीः ॥३४॥ 
कुरुद्रन्द्रं मम॒ ततः पूजां गृह्ण युगं वदेत्‌ । 
शतन्‌ हन युगं प्रोच्य युगं मैय पातय ।॥३५॥ 
राज्यं मे |च | समुद्धत्य देहि दापय युग्मकम्‌ । 
शाकिनीयोगिनीकूर्चस्तरीह्ियां नवकं वदेत्‌ ।।३६॥ 
पचत्वारिशबीजमेवं भवति भाविनि। 
फट्त्रयान्ते हच्छिरोभ्यां मन्तः सवेशुभावहः ॥ ३७॥ 
उच्चार्य्यामुं मनुं पीठं स्थापयेत्‌ स्थण्डिलोपरि । 

[ समन्त्रमण्डलारचनविध्यभिधानम्‌ | 

पुनगृ हीत्वा सिन्दूरं प्रशस्तं प्रसृतित्रयम्‌ ॥३८।। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण पीठे मण्डलमाचरेत्‌ । 
प्रणवं शाकिनोबीजं फेत्कारीं योगिनीमपि ॥३६॥। 
चण्डं भूतं परां नादं रोद्रमानन्दमङ्कुशम्‌ । 
कट्पच्चकं  कामकलाकालीसंबोधनं ततः ।॥४०॥ 
घोररावे इति ततो विकटदंष्ट्‌ इत्यपि । 
कालि कापालि इति शव 





: 6४ महाक्लसंहितायां ॥3 
नररुधिर इत्युक्त्वा वसामसि इतीति च 4 = 
|| भ्रोजनप्रियं इत्युकत्वा भगप्रिय इती रयेत्‌ 11४ 
॥ | भगाङ्कुशंः इति प्रोच्य भगमालिनि चोद्धरेत्‌ 1.7 † 
| भ्रगोन्मादिनि इत्युक्त्वा भगात्तव |! | इती रयेत्‌ 11४ ३४ 
| इहागच्छ युगात्तिष्ठ सन्निधि कुर च दयम्‌ 1 ¡7 
ततश्च भरतोपास्यागुद्यकाल्याश्च षोडशी ॥\४४।। 
तता कामकलाक्ाल्यास्तैलोक्याकरषेणो : ` मनुः । . 
शाकिनी. डाकिनीवीजात्फेत्कारीबीजमुद्धरेत्‌ ।। ४५१ 
कूच वधं योगिनीं च प्रणवस्य च पच्चकम्‌ ॥ 
फडन्ते हच्छिरण्चापि महामन्त्रोऽयमीरितः 11४६1 
अनेन पीटोपरि हि सिन्दूरमेण्डलं चरेत्‌ । 


[ समन्त्रं शक्त : वस्त्रविमोचनविध्यभिधानम्‌ | 
ततः स्नातां शुचि शक्त सर्वालङ्धार भूषिताम्‌ ।।*७॥ 
आनीयानेन मन्त्रेण तस्या वस्वं विमोचयेत्‌ 1. += 
तारप्रासादवेतालसद्रद्रा वणभंरवीः ॥४८॥ लत 
शाङ्करत्रह्मभारुण्डाचामुण्डाकालगारुडाः । 
पराकालीरतिक्षेत्रपालकामरमा{हयः ॥४६।। 
फेत्कारी विंशतितमां नमः स्वाहान्तगो मनुः । 
चतुविंशत्यक्षरेण तां नग्नां कारयेत्स. ॥\५९ ॥ 
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[ शकत्यङ्ः कलशस्थापनविधेः समन्त्रमभिधानम्‌ | 
सिन्दूरमण्डलस्योद्ध्वं कृतपद्‌ मासनां स्त्रियम्‌ । 7 
उपवेश्य तदडके तु पूर्वोक्तं कलशं क्षिपेत्‌ ॥५१॥१ 
वक्ष्यमाणेन मनुना योनिमण्डलमध्यगम्‌ । 
तारं षड्दीर्घको हश्चः प्रासादाङ्‌कुशपाशकाः । भ र् 








कूर्चं भूतश्च धनदा हयग्रीवकूमारकौ । 
त्निशक्तेस्तापिनीतत्तवं कूमद्रावणदान वाः ।।५३॥ 
ततो जय जयेत्युक्त्वा भगवत्यपि संवदेत्‌ । 
ततः कामकलाकालि सवंश्वरि पदं ततः ॥५४॥। 
इहागत्य चिरं तिष्ठ तिष्ठेति तदनन्तरम्‌ । 
ततश्च श्रोद्धरेद्‌ देवि यावत्पुजां करोम्यहम्‌ ॥५५५॥ 
तत्तस्त्रयं हि बीजानां पञ्चानां समनृद्धरेत्‌ । 
शाकिनीयोगिनीक्रोधह्लो वधूनां प्रथक्‌ पृथक्‌ ।५६॥ 
अन्ते फट्‌ पच च स्वाहा कलशस्थापने मनुः । 
इमं मन्त्रं गृणन्‌ जुष्टं तस्या योन्युपरि न्यसेत्‌ ॥५७॥ 


| अन्येषामिह कतेग्याणामभिधानम्‌ ] 


ततः पूर्वादितं तीथं भिन्नपाल्नस्थितं पुरः। 
आनीयाच्छाद्य हस्ताभ्यां व्रेलोक्याकषणं जपेत्‌ ।॥।५८। 
दशङ्ृत्वस्ततो धेनुमूद्रया चावगुण्ठनम्‌ । 
दिग्बन्धनं छोटिकया कुर्य्याच्च तदनन्तरम्‌ ॥५८६॥ 
तस्योपरिष्टात्‌ क्रमशो नवमुद्राः प्रदर्शयेत्‌ । 
शक्त कपालं योनि च सामरस्यं ततः परम्‌+ ॥६०॥ 
मुद्रास्वदशितास्वेवं सवं तद्विफलं भवेत्‌ । 


[ अष्टशक्तोनां पुजाविध्यभिधानम्‌ ] 


तत्र॒ दिक्षु विदिक्ष्वेवं शक्तीरष्ट प्रपूजयेत्‌ ॥६१॥ 
इच्छा क्रिया सिद्धिक्रंद्धिः स्वाहा भीम। करालिनी । 
चण्डस ङ्कुषेणी चेति दिक्ष्वष्टसु पृथक्‌ स्थितम्‌ ।॥।६२॥ 


१. ग्रन्थतुटिः प्रतिभाति । 
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मध्येऽनङ्खकुलां देवीं गन्धपुष्पादिभियंजत्‌ । 
वैलोक्याकषणेनेव मध्ये कामकलामपि ।६३॥ 
तद्भक्ता गृह्यकालीं वा पूजयेयुहि तत्स्थले । 
| समन्त्रं कुलद्रव्यस्य शापमोक्षविध्यभिधानम्‌ | 
कुर्यात्ततः शापमोक्षं कृलद्रव्यस्य भाविनि ।1६४॥) 
वैदिकागममन्त्राभ्यां द्रव्यशापविमोक्षणम्‌ । 
तघ्रादौ वैदिकं वच्मि कथयिष्ये ततः परम्‌ ॥६५॥ 
एकमेव परं ब्रह्य स्थलसूक्ष्ममयं धुवम्‌ । 
कचो{दुवां ब्रह्महत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ ॥।६६॥। 
। भूते वरुणालयसंभवे । 
अमाबीजमये देवि शुक्रशापाद्विमुच्यताम्‌ ६७।। 
वेदानां प्रणवो बीजं बरहयानन्दमयं यदि । 
तेन सत्येन ते देवि ब्रह्माहत्यां व्यपोहतु ।।६८॥ 
दमं मन्त्रत्रयं देवि वैदिकं परिकीतितम्‌ । 
आगमोक्त मन्त्रमपि मयोक्तमवधारय ।।६ई।} 
तारं कूर्चं डाकिनीं च फेत्कारी योगिनीमपि । 
लक्ष्मीमन्मथचामुण्डाभारुण्डाभे रवीतडित्‌ ।।७०॥। 
वामदेवं ततः कटमीशानं च ततः परम्‌ । 
ततः प्रसन्ने इति च प्रसन्ना तदनन्तरम्‌ ।७१॥\ 
रूपिण्यतो भगवति कालि कामकलाक्षरात्‌ । 
शुक्रदत्तं शापमिति मुञ्च मुञ्वात दयम्‌ ।।७२।। 
परमानन्दात्सामरस्यकारिणीति समुद्धरेत्‌ । 
ददं ब्रह्मभूया दह्‌ ब्रह भूयासमित्यपि ।।७३।। 
पठेद्‌ वारत्रयमिदं बीजानीह वत्योदश। 
व्युतक्रमात्‌ पठनीयानि फट्‌ नमो बद्भिकामिनी ।॥७४॥। 
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एतन्मन्त्रेणाभिमन््य षडदीर्घेरमृतं स्मरेत्‌ । 
ब्रहममशापमोचितायै सुधादेव्ये नमो वदेत्‌ ।॥७५॥ 
दशवारान्‌ जपित्वेवं कामषड़्दीघेमुच्चरेत्‌ । 
कूलकृत्स्नमिति प्रोच्य शापं मोचय युग्मकम्‌ ।।७६॥। 
अमृतं स्रावय दन्द बवाह्निजायान्तगो मनुः । 
दशवारानिदं जप्त्वा वब्रेलोक्याकषणं जपेत्‌ ।७५७॥। 


| [ आनन्दभरवभेरव्योध्यानिम्‌ ] 


ततो द्रव्यस्य मध्ये तु घ्यायेदानन्दभरवम्‌ । 
आनन्दभेरवीं चापि सामरस्यपदं गतौ ।॥७८॥। 
सूयकोरिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसुशीतलम्‌ । 
वृषारूढं नीलकण्ठ  सवभिरणभूषितम्‌ ।।७६।। 
कपालखट्वाङ्कधर . घण्टाडमरूवादिनम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं गदामुशलधारिणम्‌ ।८०॥ 
खड्गखेटकचक्रष्टिपशुमूद्गरशूलिनम्‌ । | 
भृशुण्डीधारिणं घोर वरदाभयपाणिकम्‌ ॥८१।। 
लोहितं देवदेवेशं भावयेद्‌ भैरवीयुतम्‌ । ` 
एवं ध्यात्वा गुह्यबीजेवंषट्‌ तं पूजयेत्‌ त्रिधा ॥८२॥ 


[ सुधादेव्याः ध्यानम्‌ | 
ततो ध्यायेत्सुधादेवीं चन्द्रकोट्यमृतप्रभाम्‌ । 
हिमकृन्देन्दुधवलां पञ्चवक्त्रं तिलोचनाम्‌ ।८३॥ 
अष्टादशभुजेयंक्तां स्वनिन्दकरोद्यताम्‌ । 
प्रहसन्ती विशालाक्षीं देवदेवस्य संमुखे ।८४॥। 
शुद्यबीजेः सुधादेव्ये वौषट्‌ संपूज्य पार्वति ! 





























ऽन महर्कालसंहितायां तिभः 
॑ [ विकोणचेक्रलेखनविध्यभिधानम्‌ ] 
द्विकोणच्वक्र संलिख्य वामाव्तेन वै दले ।\८५।। 
कोणाच्च ` दक्षिणादुध्वं दक्षिणादुत्तरावधि । 


अक्रा रादिक्षकारास्तं गुदह्यबीजं त्िवार्कम्‌ \\८६।। 
विलिख्य. शाकिनीबीजं दशकृत्वो जपेत्त॒ तम्‌ । 
[ अन्यकरेणीयविष्यभिधानम्‌ | 

ध्यात्वामृतत्वं द्रव्येऽस्मिन्‌ शिवशक्तिसमागमात्‌ ।८७॥ 
अमृतीकृत्य धेन्वा तद्‌ वारुणं चाष्टधा जपेत्‌ । 
कुर्यात्तितौऽमृतन्यासं न्यासराजं महोदयम्‌ ।८८॥ 
न्यासमेनं विना देवि द्रव्यशुद्धिनं जायते । 
पञ्चविंशतितत्त्वानि तावन्त्येव स्थलानि च ।८६।। 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तेषु स्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
विधाय पुरतो वस्तु वामहस्तकनिष्टया ।६०॥ 
तृतीयपर्वाङ्गुष्ठस्य योगान्मद्राभिजायते । 

परमी नामतां स्पृष्ट्वा तया तत्‌ तत्‌ स्थलं न्यसेत्‌ ।।&१। 
आदिर ततः स्वाङ्गं ततः शक्ति ततो घटम्‌ । 
मन्त्रपाठेन चैकेन न्यसेद्‌ देवि चतुष्वपि ॥६२॥। 
यमेव विधिज्ञेयो न्यासे निर्वाणनामनि । 

न्यासे तथा सामरस्ये किन्तु भ्रिन्नं स्थलं भवेत्‌ ।६३॥ 

इति भोमदादिनाथविरचितायां महाकालसंहितायां प्रुलाविधिर्नामि 
दशमः पटलः 
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महाकाल उवाच 
ततः परं. प्रकुर्वीत न्यासं देव्यमृतान्वयम्‌ । 
दोषनाशगुणाधिक्ये जायेते तेन निश्चितम्‌ ॥१॥ 
न्यासस्यास्यामृताख्यस्य कात्यायन ऋषितः । 
छन्दो विराडिति स्यातं काली कामकला सुरीः।॥२॥ 
कामबीजं कोलके स्याद्‌ योगिनी शक्तिरुच्यते । 
वधूबीजमिह प्रोक्तं विनियोगः प्रकीर्तितः ।३॥ 
आनन्दानुभवायोच्चैरथवाः सवेसिद्धये । 
पञ्चविशंतिपालाणि पूर्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌ ।।४॥ 
साधाराणि क्रमाद्‌ देवि व्यत्यासं नैव कल्पयेत्‌ । 
एतकत्यासे श्रात्यहिके प्रोक्तं मुक्त्वा समाचरेत्‌ ॥५॥ 
ज्ानेच्छाकृतिधर्माश्च वेराग्येश्वय्येमित्यपि । 
शक्तिः कंवल्यमृत्साह धैर्य्यं गुह्यविवेककौ ।।६॥ 
विकारः सुखमानन्दः संज्ञा पुण्यं क्रिया तथा । 
विकृतिः प्रकृतिश्चेवाहङ्कारो महदादिकः ५७५५ 
तन्मात्रं लिङगपरमार्मानो चेति प्रकीतितौ । 
पुनस्तत्त्वान्तरं पल्चविशिं देवि निशामय ॥६८॥ 
शिवे्वरौ शुद्धिविदये लि द्गजीकात्मसूक्ष्सकाः । 
अविद्या निघत्तिः कालः कलाः रागः कूलामृतम्‌ ।। 
बुद्धिर्माथाः मन्तः कामि रजः सत्त्वं तमस्तथा । 
युक्तिः सिद्धिः सारस्य पञ्च विशमिदं क्रमात्‌ ।१९॥ 
शिरो ललाशस्यकण्ठौः स्कन्धौ चापि. कफोणिकौ। ~ 
मणिवन्धाबड्‌ पुलीनां ` रूलौश्रौ ` परिकीत्तितो. ९१५. 








महाकालसंहितायां [ एकदस 

वंक्षणौ जानुनी गुल्फौ पादङ्गुल्यङ्ध्िकाग्रकाः । 
व्यापकं स्वंशारीरं पंचविशतमं प्रिये ।॥१२॥ 
तारवाग्‌भवह्वीक्‌चंवधूलक्ष्मी मनोभुवाम्‌ । 
पाशाङ्कुशमहाक्रोधभूतप्रासादविदयुताम्‌ ।॥१३।। 
पराचण्डामृतप्रेताः फेत्कारी शाकिनी रतिः । 
पञ्चक्‌टास्तात्पुरुषाश्चामुण्डाभे रवी विषाः ॥१४॥ 
बरहमवेतालभारुण्डा नीलद्रावणमानसाः । 
वज्रशाङ्करकापालरोद्रानन्दगरुत्मताम्‌ ।।१५॥। 
चस्वारिणच्च बीजानामुद्धरेत्‌ प्रथमं सुधीः । 
हृदममरतीकृत्येति पदं दद्यात्‌ ततः परम्‌ ।।६॥। 
परमात्मनीति संलिख्य [पवा | रमितीरयेत्‌ । 
जुषस्व॒ वर्भिजायान्त एकषष्टयक्षरो मनुः ।१७॥। 
प्रतिवारं मन्तपाठं सह़द्रापि प्रयोजयेत्‌ । 
ज्ञानात्मने शिवायेति प्रोक्त्वा शीर्षं न्यसेत्‌ प्रिये ॥१८॥।। 
एवं पूर्वोक्तविधिना व्रितयं चितयं वदेत्‌ । 
प्रोक्षण्यादाय पीयूषं तत्तत्पाते निवे णयेत्‌ ।१६।। 
तेनैव मन्त्रेण सकृत्प्रतिवारमथापि वा । 
पुनरादाय षट्पाव्ाण्यन्यानि परिकल्पयेत्‌ ॥२०॥ 
वीरो भोगः शक्तिकलं गुरुदैवतमेव च । 
त्ैकषष्टयक्षरिणा प्रत्येकं मनुनाच्चयेत्‌ ॥।२१।। 
सामरस्यं च निर्वाणमतैव समये चरेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तद्वस्तु स्थापयेद्‌ घठे ।।२२॥ 
त्रणवः शाकिनी कूच फेत्कारीभोगमन्मथाः । 
लञ्जप्रेतरमामैधसुधा कालीरतिक्रमाः ॥२३॥। 
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संहा रानाख्यभासाज्ञाविशुद्धचनाहतप्रभाः । 
बरृहद्रथन्तरज्येष्ठपुण्डरीकमहाव्रतान्‌ ।।२४॥। 
सोत्रामण्यश्वमेधेडा विश्वजित्सिद्धवारुणान्‌ । 
कूटानष्टादशेतांस्तु प्रोच्चरेत्तदनन्तरम्‌ ॥२५।। 
१चामृतं समुद्धृत्य सुधारूपेण चोद्धरेत्‌ । 
कुम्भेऽस्मिन्‌ संविश दन्द्रं तिष्ठापि सन्निधि कुरु ॥२६॥ 
सप्तविशत्सुधादीनि प्रतिलोमं ततो वदेत्‌ । 
अन्तेऽस्त्रत्नितयं हाद॑वद्लिजायान्तगो मनुः ।।२७॥ 
इति संस्थाप्य पीयूषं कुम्भे आवाह्य कालिकाम्‌ । 

` पष्पलरजाच्छाद्य घटमृत्विङ्नागा ङ्कुमण्डितम्‌ ॥२८॥। 
दशोपचारेः संपूज्य स्तुत्वा नत्वा विधृप्य च । 
पच्चविशतिपात्राणां देव्या मध्ये च सस्मितम्‌ ।२६।। 
पात्रं संस्थाप्य साधारं योनिमुद्रां प्रदश्यं च । 
भूमौ तरिकोणमालिख्य तद्रहिश्चतुरसरकम्‌ ।।३०॥ 
आधारशक्ति संपूज्य पात्रं तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
मूलेन पात्रं संवीक्ष्य शाङन्यस्त्रेण क्षालनम्‌ ।३१॥ 
तेनैव ताडनं कृत्वा कवचेनावगुण्ठयेत्‌ । 
पून रन्यघटस्थायिद्रव्यं दक्षिणतो न्यसेत्‌ ।।३२॥ 
पात्र वामकरे कृत्वा मनुनानेन पूजयेत्‌ । 
ऊहः स्व॑र कत्तव्य स्वेष्टदेव्यास्तु नामनि ।।३ ३।। 
तार त्रपां तथा कूर्च योगिनीं शाकिनीमपि। 
काकिनीं खेचरं नागं भारुण्डां त्निशिखामपि ॥ ३४।। 
प्रोच्चायं वामहस्ते तु देव्याः पादं निधपयेत्‌ । 
ततस्तारं च मायां च शाकिनीं त्रिपुटां स्मरम्‌ ॥३५॥ 
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मोहाद्धचुपान्नाशनाय नम उच्चारयेत्सुधीः । 
डाकिनी ह्वी रमाकालवेदिसानुबलिस्त्रियः ३६ 
उच्चाय्यं सोऽहं देव्य्यपात्राधारमितीरयेत्‌ । 
साधयामि नमः प्रोच्य धृपयेत्संविदापुरेः 11३७ 
संपूज्य पााधारं हि पारं संपूजयेत्ततः । 
डाकिनीं चः वपां लक्ष्मीं तारकं कोणखेदकौ ।।३८)। 
आग्नेयास्तरं सवामश्रुक्‌ कूटं बहिरथं तथा । 
घम्याग्निसोमसूर्याश्च सकलान्नम ईरयेत्‌ ॥३६॥ 
त्रपां रमां समुच्चार्याक्षरं य श ह वगकम्‌ । 
धू्ाचिर्नीलरक्ता च कपिला विस्पुलिङ्खिनी ॥४०॥ 
ज्वालिन्यचिष्मती हव्यवाहिनौ कव्यवाहिनी । 

रौद्री संहारिणी चेति कलां श्रीपादुकां नमः ।।४१।॥ 
टूत्याधारं पुनश्चा च्येपात्रगभं विधूपयेत्‌ । 
वक्ष्यमाणेन विधिना सुगन्धिद्रव्यविस्तरेः ।।४२।। 
तारं लज्जां च लक्ष्मीं च कामं मुक्तां नुसिहकम्‌ । 
सन्धूप्य विन्यसेत्पाव्ं त्रिपाद्यां साधकोत्तमः ।॥४३॥। 
लज्जां लक्ष्मीं स्मरं कूच डाकिनीं शाकिनीं बलिम्‌ । 
सोऽहमम्बाघ्ये पात्रमुक्त्वा स्थापयामि नमौ वदेत्‌ ।४४।। 
अथ साधारमर्घ्यं तं पूजयेत्‌ परमेश्वरि । 

लज्जां लक्ष्मीं रुषं कामं योगिनीं णाकिनीं सुधाम्‌ ।।४५॥। 
क्षेत्रपालं गारुडञ्च कटं च द्वादशाहकम्‌ । ॑ 
सिद्धिश्रद्द्ादशकलात्मने सूर्येति कीतंयेत्‌ ।४६। 
मण्डलायार्घ्यपात्राय नम उच्चारयेत्ततः। 

त्रपां लक्ष्मीं स्मरं कूर्च वक्ष्यमाणकलादिभिः ।॥४७।। 
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श्रीपादुकां नम इति पूजयेत्तदनन्तरम्‌ । 

तपिनी तापिनी चैव ्रासरी क्लेदिनी तथा ॥४८।। 
शोधिनी रोधिनी चैव वारुण्याकर्षिणी तथा । 
सुषुम्णा वृष्टिवाहा च ज्येष्ठा चैव हिरण्यका ।४६।। 
पूजयित्वा वामभागे सिन्दूरेमण्डलं चरेत्‌ । 
उत्थाप्य दक्िणाद्भागादक्ष्यमाणमनं वदन ॥५०।। 
स्थापयेत्‌ पूणंकुम्भं तं वामभागस्थ मण्डले । 
प्रणवे वाग्भवं लज्जां लक्ष्मीं कामं च शाकिमीम्‌ ५१ 
योगिनीं त्रिशिखां कूच फेत्कारीजम्भपडङक्तयः । 
 सिन्दूरगन्धपृष्पाद्यैः कुलकुम्भं प्रपूजयेत्‌ ।५२॥ 
सृष्टया स्थित्या च संहारानाख्याभासाख्यक्टकः । 
ततो लज्जां रमां कूर्चं कूटं संहारमेव च ॥५३॥ 
हिरण्यगभेकृटं च आनन्दभैरवाय च । 

वौषट्‌ च्रिवारमुच्चाय्ये कराभ्यां क म्भमुद्धरेत्‌ ।।५४।। 
तीथसंस्थापने कुम्भे पूर्वोक्तं मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
शतार्ण मन्त्रमथवा सहस्रार्णमथापि वा ।\५१५।। 
जपन्पात्र पूरयीत निःशब्दं सृषक्ष्मधारया। 

तारं मेधं त्रपां लक्ष्मीं स्मरकृचौ च शाकरिनीम्‌ ।५६॥ 
उच्चाय वक्ष्यमाणेन श्लोकेन पिहितं चरेत | 
ब्रह्माण्डखण्डसंभ्रुतपीयूषसमता वह ।५७।। 
आपूरितमहापात्र त्वमशेषरसं वहेः । 

अमृतं नाभसं कूटं सिद्धकूटं समुच्चरन्‌ ।५८॥ 
सवेष्टयेत्‌ ततः पात्रं मृद्रया लेलिहानया । 
पर्चमूद्रां ततः पश्चाहशंये ` त्था ॥५६।। 
स्तम्भन चतुरस्र मत्स्यं गोक्षरमेव च। 
योनिमुद्रा च विज्ञेया पच्च मुद्रा महाफलाः ।।६०॥ 
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अस्मिन्नेव क्षणे देवि पचचविद्यां समुच्चरेत्‌ । 
चैधव्रपारमामैधा अमृते अमृतोद्‌भवे ।।६१॥। 
अमृतवषिण्युच्चाय्यं कामार्णादमृत वदेत्‌ । 
ततश्च सरावयद्वन्द्र भेरवी बीजमुच्चरेत्‌ ।।६२॥। 
ततः सधे शुक्रशापं मोचयेति प्रकोत्तेयेत्‌ । 
चतुरन्वयिनां सिद्धिसामथ्यं दहयु्मकम्‌ ।। ९ ३ 
उक्त्वा महाखेचरीति मुद्रां प्रकटय यम्‌ । | 
कूर्चस्वाहान्तगो मन्तः प्रथमः परिकी त्ततः ।।६४॥ 
नैधव्रयं हषडदीघंसुधाकृत्स्नं ततः परम्‌ । । 
शापं नाशय इत्युक्त्वा अमृतं सखरावयद्वयम्‌ ।॥६५।। । 
मन्त्रो द्वितोयः स्वाहान्तस्तृतीयमवधारय । 
मैघतरयमुषस्तुष्णापराधान्‌ परिकीत्तेयेत्‌ ।।६६॥। 
विकारशोधिनि प्रोच्य कुलद्रव्यस्य चेत्यपि । 
विकारान्‌ हर युग्माग्निवल्लभाय तृतीयकः ।६७।। 
चतुष्टयं वाग्भवस्य अमृते अमृतोडवे । 
इत्युच्चायं वदेदमृतवर्षिणोति ततः परम ।।६५८॥। 
महाप्रकाशयुक्तं च स्वाहान्तोऽयं चतुथेकः । 
चतुः सारस्वतं सोमं त्रपाक्च्च॑स्मरस्तवियः ॥६६॥ 
तिरस्करिणि संबोध्य सकलेति जयेति च । 
वाग्‌वादिनीति सकलात्ततः पशुजनेति च ।।७०।। 
आभिस्तु पञ्चविद्याभिः सवंदोषविघातिभिः । | 
इति ते कथितो व्यासान्म्‌ः न्वघ्यानाचंनक्रियाः ।७१।। 4 
वैशेषिकाः क्रियायोगाः प्रयोगा ओौपचारिकाः । 
सांप्रतं ब्रूहि मे किन्त्व माकणंयितुमिच्छसि ।।७२।। 
इति श्रोमदादिनाथविरचितायां महाकालसं हिताया नानाप्रयोगकथनं 

नामेकादशतमः पटलः | 
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देव्युवाच 

त्वत्तः श्रतं मया नाथ देव देव जगत्पते । 
देव्याः कामकलाकाल्या विधानं सिद्धिदायकम्‌ ॥१।। 
वैलोक्यविजयस्यापि विशेषेण श्रूतो मया । 
तत्प्रसंगेन चान्यासां मन्त्रध्याने तथा श्रुते ।॥२॥ 
इदानों जायते नाथ शुश्रूषा मम भूयसो । 
नौम्नां सहस्रे चिविधमहापापौघहारिणि ॥३॥ 
श्रतेन येन देवेश धन्धा स्यां भाग्यवत्यपि । 


महाकाल उवाच 


भाग्यवत्यसि धन्यासि सन्देहो नात्र भाविनि ॥४।। 
सहस्नामश्रवणे यस्मात्ते निश्चितं मनः। 
तस्या नाम्नां तु लक्षाणि वियन्ते चाथ कोटयः ॥५॥ 
तान्यल्पायुमे तित्वेन नृिर्द्धारयितुं सदा । 
अशक्यानि वरारोहे पठितुं च दिने दिने ॥६।। 
तेभ्यो नामसहस्राणि साराण्युद्धत्य शम्भुना । 
अमृतानीव दुग्धाब्धेभूदेवेभ्यः समपितम्‌ ।७॥ 
कानिचित्तत्रे गौणानि गदितानि शुचिस्मिते । 
रूढाण्याकारहीनत्वाद्‌ गौणानि गुणयोगतः 1४ 
राहित्थ्रढिगरुणियोस्तानि सांकेतिकान्यपि । 
विविधातस्यपि नामानि परस्तिानि दिने दिने.॥६।। ` 















































































राधयन्तीप्सितानर्थान्ददत्यमृतमव्ययम्‌ । 
क्षपयन्त्यपमूत्युं च मारयन्ति द्विषोऽखिलान्‌ ।॥।१०॥ 
घ्नन्ति रोगानथोत्पातान्मङ्खलं कवंतेऽन्वहम्‌ । 
किमुतान्यत्‌ सदा सन्तिधापयत्यथिकामपि ॥११॥ 
तरिपुरघ्नोऽप्यदो नामसहस्रं पठति श्रिये । 
तदाज्ञयाप्यहमपि कीत्तंयामि दिने दिने ॥१२॥ 
भवत्यपीदमस्मत्तः शिक्षित्वा तु परिष्यति । 
भविष्यति च निर्णीतं चतुवेगंस्य - भाजनम्‌ ।।१३॥। 
मनोऽन्यतो निराकृत्य सावधाना निशामय । 
नाम्नां कामकलाकाल्याः सहसरं मुक्तिदायकम्‌ ।।१४॥। 
ॐ अस्य कामकला कालीसहखनामस्तीत्रस्य श्रो 
चरिपुरघ्नऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दस्त्रिजगन्मयरूपिणी 
भगवती श्री कामकलाकाली देवता क्लीं बीजं स्फ 
शक्तिः हं कीलकं क्षौ तत्त्वं श्री कामकलाकाली- 
सहखरनामस्तोत्रपाठे जपे विनियोगः ॐ तत्सत्‌ । 

ॐ क्लीं कामकलाकाली कालराचिः कपालिनी । 
कात्यायनी च कल्याणी कालाकारा करालिनी ।१५।। 


उग्रमूतिमेहाभीमा घौररावा भयङ्करा । 
भूतिदा भयहन््री च भवबन्धविमोचिनी ॥१६॥ 


भव्या भवानी भोगाढया भृज ङ्गपतिभूषणा । 
महामाया जगद्धात्री पावनी परमेश्वरी ।॥१७।। 


योगमाता योगगम्या योगिनी योगिपूजिता। 
गौरी दुर्गां कालिका च महाकंल्पान्तनत्तंकी ॥१८॥ 
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अन्यया जगदादिश्न विधात्री कालम्िनी । 
नित्या वरेण्या विमला देवाराध्यामितप्रभा || १६।। 
भारुण्डा कोटरी शुद्धा चला चारुहासिनी । 
अग्राहयातीन्द्रियाऽगोत्रा चच्च रोध्वेशिरोरुहा ॥२०॥ 
कामुको कमनीया च श्रीकण्ठमहिषी शिवा । 
मनोहरा माननीया मतिदा मणिभूषणा ॥२१॥ 
श्मशाननिलया रौद्रा मुक्तकेश्यटृहासिनी । 
चामुण्डा चण्डिका चण्डी चावेङ्खी चरितोज्ज्वला ।॥२२॥ 
घोरानना धूञ्रशिखा कम्पना कम्पितानना । 
वेपमानतनुर्भीदा निर्भया बाहु शालिनी ।२३॥। 
उल्मुकाक्षी सर्प्पकर्णीं विशोका भिरिनन्दिनी । 
ज्योत्स्नामृखी हास्यपरा लिङ्गा लिङ्गधरा सती ॥२४॥ 


अविकारा महाचित्रा चन्द्रवक्ता मनोजवा । 
अदशना पापहरा श्यामला मुण्डमेखला ।२५। 
मुण्डावतंसिनी नीला प्रपन्नानन्ददायिनी । 
लघुस्तनौी लम्बकूचा धू्ण॑माना हराङ्खना ॥२६॥ 
विश्वावासा शान्तिकरी दीर्घकेश्यरिखण्डिनी । 
रुचिरा सुन्दरी कम्रा मदोन्मत्ता मदोत्कटा ।। २७।। 
अयोमखी वद्धिमुखी क्रोधनाऽभयदेश्वरी । 
कुडम्बिका साहसिनी खद्धकी रक्तलेहिनी ।२८॥। 
विदारिणी पानरता श्द्राणी मुण्डमालिनी । 
अनादिनिधना देवी दुनिरीक्ष्या दिगम्बरा ॥२६॥ 
विद्युज्जिह्वा महादष्टा वज्रतीक्ष्णा महास्वना । 
उदयाक्कंसमानाक्षी विन्ध्यशेलसमाकृतिः ॥३०॥ 
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नीलोत्पलदलश्यामा नागेन्द्राष्टकभूषित्ता । 
अग्निज्वालक्ृतावासा फेत्कारिण्यहिकूण्डला ।।३१।। 
पापघ्नी पालिनी पद्मा पुण्या पृण्यत्रदा फस । 
कल्पान्ताम्भोदनिर्घोषा सहखराक्कंसमप्रभा ।।३२॥ 
सहखप्रेतराटुक्रोधा सहस्ेशपराक्रमा । 
सहस्रधनदेश्वर््या ओ सहस्राधिक राभ्बिका ॥।३२॥ 
सहस्रकालद्ष्प्रेक्ष्या सहसेन्द्रियस चया । 

सहस्र भूमिसदना सहस्राकाश विग्रहा ।।३४॥ 
सहस्रचन्द्रप्रतिमा सहस्रग्रहचारिणी । 
सहस्नरसद्रतेजस्का सहस्र ब्रह्मसृष्टिकृत्‌ ।३५॥। 

सहस्र वायुवेगा च सहस्रफणकूण्डला । 
सहखरयन्वमथिनी सहस्रोदधिसुस्थिरा ॥३६॥ 
सहस्रवुद्धकरुणा महाभागा तपस्विनी । 
तैलोक्यमोहिनी सवंभूतदेववशङ्करी ।।३७॥ 
सुस्निग्धहदया घण्टाकर्णं च व्योमचारिणी । 
शंखिनी चिविणीशानी कालसंक्षिणी जया ॥३८॥। 
अपराजिता च विजया कमला कमलाघ्रदा। 
जनयित्री जगद्योनिहंतुरूषा चिदात्मिका ।३६॥। 
अप्रमेया दुराधर्षा ध्येया स्वच्छन्दचारिणी । 
शातोदरी शाम्भविनी पूज्या मानोन्चताऽमला ।४०॥ 
ॐ काररूपिणी ताम्रा बालाक्कसमतारका । 
चलज्जिह्वा च भीमाक्षी महाभेरवनादिनी ।४१॥। 
सात्विकी राजसी चैव तामसी घघंराऽचला । 
माहेश्वरी तथा ब्राह्मी कौमारी मानिनीश्वरा ।॥४२॥ 
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सोपर्णी वायवी चेन्द्र सावित्री नैकऋेती कला । 
वारुणी शिवदूती च सौरी सौम्या प्रभावती ।४३। 
वाराही नारसिंही च वैष्णवी ललिता स्वरा। 
मैत्थाय्यम्णौ च पौष्णौ च त्वाष्ट्रो वासव्युमारतिः ॥४४॥ 
राक्षसो पावनी रौद्री दारी रोदस्युदुम्बरी । 
सुभगा दुभेमा दीना चञ्चुरीका यशस्विनी ॥४५।। 
महानन्दा भगानन्दा पिच्छिला भगमालिनी । 
अरुणा रेवती रक्ता शकुनी श्येनतुण्डिका ।४६।। 
सुरभी नन्दिनी भद्रा बला चातिबलामला। 
उलूपी लस्बिका चेटा लेलिहानान्त्रमालिनी ।४७॥ 
वेनायिकौ च वेताली त्रिजटा भ्रकुटी सती । 
कुमारी युवती प्रौढा विदग्धा घस्मरा तथा ॥४८॥ 


जरती रोचना भीमा दोलमाला पिचिण्डिला । 
अलम्बाक्षी कुम्भकर्णी कालकर्णी महासुरी ॥४६॥ 
घण्टारवाथ गोकर्णी काकजङ्घा च मूषिका । 
महाहनुमंहाग्रीवा लोहिता लोहिताशनी ।५५॥ 
कोत्तिः सरस्वती लक्ष्मीः श्रद्धा बुद्धिः क्रिया स्थितिः । 
चेतना विष्णुमाया च गुणातोता निरञ्जना ॥५१॥ 
निद्रा तन्द्रा स्मिता छाया जृम्भा क्षुदशनायिता । 

तृष्णा क्षुधा पिपासा च लालसा क्षान्तिरेव च ॥५२॥ 
विद्या प्रज्ञा स्मरतिः कान्तिरिच्छा मेधा प्रभा चितिः। 
धरित्री धरणी धन्था धोरणी धमंसन्ततिः ।५३॥। 
हालाप्रिया हाररतिर्हारिणी हरिणेक्षणा । 
चण्डयोगेश्वरी सिद्धिकराली परिडामरी ।॥५४॥ 
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जगदान्या जनानन्दा नित्यानन्दमयी स्थिरा । 
हिरण्यगर्भ कुण्डलिनी ज्ञान धैर्यं च खेचरी ।।५५॥ 
नगात्मजा नागहारा जटानास प्रत्न । 

खद्धिनी शूलिनी चक्रवती वाणवती क्षितिः ॥५६॥। 
चणिधर्तरी नालिका च कर्तरीं मत्यक्षमालिनी । 
पाशिनी पर्शहस्ता च नागहस्ता धनुधेरा ।*७॥। 
महामुद्गरहस्ता च शिवापोतधघधरापि च। 
नारखप्पेरिणी लम्बत्कचमुण्डप्रधारिणी ।\*५८॥। 
पद्‌मावत्यन्नपूणां च महालक्ष्मीः सरस्वती । 

दुर्गां च विजया घोरा तथा महिषमदिनी ।\५६।। 


धनलक्ष्मी ``" ` ` ष्चाश्वारूढा जयभैरवी । 

शूलिनी राजमातङ्गी राजराजेश्वरी तथा ।९०।। 
वरिपुटोच्छिष्टचाण्डाली अघोरा त्वरितापि च। 
राज्यलक्ष्मीजयमहाचण्डयोगेश्वरी तथा ।६१।। 

गृह्या महाभेरवी च विषवलक्ष्मौ ररुन्धती । 
यन्त्प्रमथिनी चण्डयोगे श्वय्येप्यलम्बुषा ।।६२।। 
किराती महाचण्डभेरवी क ल्पवल्लरी । 
वैलोक्यविजया सम्पत्प्रदा मस्थानभेरवी ६३।। 

महा मन्तेश्वरी वज्नप्रस्तारिण्य द्ध चपंटा । 
जयलक्ष्मीश्चण्डरूपा जलेश्वरी कामदायिनी ।।६४।। 
स्वर्णक्टेश्वरी रण्डा मम्मरी बुद्धिवद्धिनी । 

वारत्ताली चण्डवार्ताली जयवार्त्तालिका तथा ॥९ ५।। 
उश्रचण्डा श्मशानोभ्रा चण्डा वें स्द्रचण्डिका । 
अतिचण्डा चण्डवतो प्रचण्डा चण्डनायिका ।\६६।। 
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चेतन्यभेरवी कृष्णा मण्डली तुम्बुरेश्वरी । 
वाग्वादिनी मुण्डमधुमत्यनर्घ्या पिशाचिनी ।।६७॥। 
मञ्जीरा रोहिणी कुल्या तुङ्खा पणेश्वरी वरा । 
विशाला रक्तचामुण्डा अघोरा चण्डवारुणी । ६८॥ 
धनदा त्िपुरा वागीश्वरी च जयमङ्गला । 
देगम्बरी कुन्जिका च कुड्क्का कालभैरवी ।। ६६।। 
कुक्कुटी संकटा वोरा कप्पेटा भ्रमराम्बिका । 
महाणवेश्वरौ भोगवती लङ्कश्वरी तथा ।।७०। | 
पुलिन्दी शवरी म्लेच्छी पिङ्गला शवरेश्वरी । 
मोहिनी सिद्धिलक्ष्मीश्च बाला त्रिपुरसुन्दरी ॥७१॥। 
उग्रतारा चंकजटा महानीलसरस्वती । 

त्रिकण्टकी छिन्नमस्ता महिषधघ्नो जया वहा ।७२॥ 
हरसिद्धानङ्गमाला फेत्कारी लवणेश्वरी । 

चण्डेश्वरी नाकुली च हयग्रीवेश्वरी तथा ।।७ ३।। 
कालिन्दी वज्रवाराही महानीलपताकिका । 

हंसेश्वरी मोक्षलक्ष्मीर्भूतिनी जातरेतसा ।७४। 
शात्तकर्णां महानीला वामा गुह्यश्वरी भ्रमिः । 
एकानंशाऽभया तारक्षी बाश्रवी डामरी तथा ।७ ५।। 
कोर ज्गी चच्चिका विन्ना संशिका ब्रह्मवादिनी । 
त्रिकालवेदिनी नीललोहिता रक्तदन्तिका ।।७६।। 
क्षेमङ्करी विश्वरूपा कामाख्या कूलकुटुनी । 
कामाङ्कशा वेशिनी च मायूरी च कुलेश्वरी ॥७७॥। 
इभाक्षी घोणकी शार्ङ्गी भीमा देवी वरप्रदा | 
धूमावती महामारी मङ्गला हाटकेश्वरी ।।७८।। 
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किराती शक्तिसौपर्णी बान्धवी चण्डखेचरी । 
निस्तन्द्रा भवभूतिश्च ज्वालाघण्टाग्निमह्नी ।।७४६।। 
सुरङ्गा कौलिनी रम्ा नटी नारायणी धतिः । 
अनन्ता पुञ्जिका जिह्या धर्माधमंप्रबत्तिका ॥5०॥। 
बन्दिनी बन्दनीया च बेलाऽहस्करिणी सुधा । 
अरणी माधवी गोत्रा पताका वाङ्मयी श्रूतिः ॥८१॥। 
गूढा गूढा विस्पष्टा मृगाङ्का च निरिन्द्रिया 
मेनानन्दकरी वोध्री चिनेव्रा वेदवाहना ॥८२॥। 
कलस्वना तारिणी च संत्यासत्यप्रियाऽजड । 
एकवक्ता महावक्तौ बहुवक्ता घनानना ॥।८ २।। 
इन्दिरा काश्यपी ज्योत्स्ना शवारूढा तनृदरी । 
महाशंखधरा नागोपवी तिन्यक्षताशया ।।८४।) 
निरिन्धना धराधारा व्याधिघ्नी कल्पक्रारिणी । 
विश्वेश्वरी विश्वधात्ती विश्वेशी विश्ववन्दिता ॥८‰।। 


विष्वा विश्वाटिमिका विश्वन्थापिका विश्वतारिणी । 
विश्वसंहारिणी विश्वहस्ता विश्वोपक रिका ॥८&€। 
विश्वमाता विश्वगता विश्वातीता विरोधिता । 
वरैलोक्यत्ाणकरत्रीं च कटाकारा कटङ्कटा ॥\८७)।। 
क्षामोदरी च क्षेवज्ञा क्षयहीना क्षर्वाज्जिता । 
क्षपा क्षोभ्करी क्ेम्याऽक्षोभ्या क्षेमदुघा क्षिया ।।८<॥। 
सुखदा सुमुखी सौम्या स्वङ्गा सुखरा सुधीः । 
सर्वान्तिर्यामिनी सर्वा सर्वाराध्या समाहिता ॥८ ई 
तपिनी तापिनौ तीत्रा तपनीथा तु ना्षिभा । 
हैमी हैमवतो ऋषद्धिवु द्धिज्ञान्रदा नस ॥९।। 
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महाजटा महापादा महाहस्ता महाहनुः । 
महाबला महारोषा महाधैर्य्या महाघुणा ।६१। 
महाक्षमा पृण्यपापध्वजिनी घुरघुरारवा। 
डाकिनी शाकिनी रम्या शक्तः शक्तस्वरूपिणी ॥६२।। 
तमिस्रा गन्धरा शान्ता दान्ता क्षान्ता जितेन्द्रिया । 
महोदया ज्ञानिनोच्छा विरागा सुखिताकृतिः ॥४३॥ 
वासना वासनाहीना निवृत्तिनिव्‌ तिः कृतिः । 
अचला हेतुरन्मुक्ता जयिनी संस्मृतिः च्युता । ६४॥। 
कपटिनी समुकूटिनी मत्ता प्रकृतिरूजिता । 
सदसत्‌साक्षिणी स्फीता मुदिता करुणामयी ।६५।। 
पूर्वोत्तरा पश्चिमा च दक्षिणाविदिगुद्गता। 
आत्मारामा शिवारामा रमणी शङ्कुरप्रिया ।।६६॥ 
वरेण्या वरदा वेणी स्तम्भिन्याकषिणी तथा । 
उच्चाटनी मारणी च द्वेषिणी वशिनी मही ॥ई६७॥ 
श्रमणी भारती भामा विशोका शोकहारिणी । 
सिनीवाली कहु राकानुमतिः पद्मिनी तिहूत्‌ ।६८॥। 
सावित्री वेदजननी गायत्रयाहुतिसाधिका । 
चण्डादुहासा तरुणी भूभुवःस्वःकलेवरा ॥&६।॥। 
अतनुरतनुप्राणदात्री मातङ्घगामिनी । 
निगमान्धिमणिः प्रथ्वी जन्ममूत्युजरौषधी ॥१००॥ 
प्रतारिणी कलालापा वेद्या च्छदा वसुन्धरा । 

[अ] प्रक्षुण्णा वासिता कामधेनुर्वाज्छितदायिनी ।१५१।। 
सौदामिनी मेघमाला शवेरी स्वेगोचरा । 
उमरुडेमरुका च निःस्वरा परिमादिनी ।॥१०२॥ 
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आहतात्मा हेता चापि नादातीता विलेशया । 
वरोऽपरा चं पश्यन्ती मध्यमा वेखरी तथा ।१०३॥ 
प्रथमा च जघन्या च मध्यस्थान्तविकाशिनी । 
पृष्ठस्था च पुरःस्था च पाश्व॑स्थोध्वेतलस्थिता ।१०४॥ 
नेदिष्ठा च दविष्ठा च बरहिष्ठा च गुहाशया) 
अघ्राप्या व हिता पूर्णा पुण्यैवेद्या ह्यनामया ॥१०५॥। 
सुदशेनां च विशिखा बृहती सन्ततिविभरा । 
फेत्कारिणी दीघेसुवका भावना भववल्लभा ।१०६॥। 
भागीरथी जाह्नवी च कावेरी यमूनाह्वया । 
सिप्रा गोदावरी बेल्ला विपाशा नमंदा धुनी १०७५ 
त्रेता स्वाहा सामिधेनी सुकसरुवा च धुवावसुः । 
गंविता मानिनी मेना नन्दिता नन्दनन्दिनी ॥१द। 
नारायणी नारकघ्नी रुचिरा रणशालिनी । 
आधाौरणांधारतमा धर्माध्विन्या धनप्रदा ।(१न्ह। 
अभिज्ञा पण्डिता\मूका बालिशा वागवादिनी । 
ब्रह्मवल्ली मुक्तिवल्ली सिद्धिवल्ली विपह्ववी ।११८॥। 
आह्वादिनी जितामित्रा साक्षिणी पुनराकृतिः । 
किस्मरी सवंतोभद्रा स्वर्वेदौ मृक्तिपद्धतिः ॥१११॥ 
सुषमा चन्द्रिका वन्या कौमुदी कृमृदाकरा । 
विंसन्ध्याम्नायसेतुश्च चरच्वाऽ्छापारिनंष्ठिको ११२ 
कला काष्ठा तिथिस्तारा संक्रान्तिविषुवत्तथा । 
भञ्जुनादा महावल्गु भग्नभे रीस्वनाऽरटा ॥॥११३।१ 
चिन्ता सुप्तिः सुषुप्तिश्च तुरीया तत्त्व्ारणा । 
मृत्युञ्जया मृत्युहरी मृत्युमृत्युविधायिनीौ ।११४॥ 
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हसी परमहसी च बिन्दूनादान्तवासिनी । 
वैहायसी वरैदशौो च भैमी वासातनी तथा ।११५। 
दीक्षा शिक्षा अनूढा च कङ्काली तेजसी तथा । 

सुरी देत्या दानवी च नरी नाथा सुरीत्वरी ।॥११६॥ 
माध्वं स्वना स्वरा रेखा निष्कला निर्ममा मृतिः। 
महती विपुला स्वल्पा क्रूरा क्रराशयापि च ॥११७॥। 
उन्माथिनी धृतिमती वामनी कल्प्वारिणी । 
वाडवी वडवाश्वोढा कोला पितृवनालया ।॥११८॥ 
प्रसारिणी विशाराच दप्पिता दप्पणप्रिया। 
उत्तानाधोमुखी सृप्ता वञ्चन्याकुचनौ तरिः ।॥११६॥ 
क्रादिनी यातनादात्री दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । 
धराधरसूता धोरा धराधरकृतालया ।॥१२०॥ 

सु | च |रित्री तथावरौ, च पृतना प्रेतमालिनी । 
रम्भोवेशी मेनका च कलिहत्कालकृत्कशा ।।१२१। 
हरोष्टदेवी हैरम्बमाता हर्य॑क्षवाहना । 
शिखण्डिनी कोण्डपिनी वेतुण्डी मन्तमय्यपि ।।१२२॥ 
वज्रेश्वरी लोहदण्डा दुविज्ञेया दुरासदा । 
जालिनी जालपा याज्या भगिनी भगवत्यपि ॥१२३॥ 
भोजद्धो तुवरा बभ्र महनीया च मानवी । 
श्रीमती श्रीकरी गाद्धी सदानन्दा गणेश्वरी ।१२४॥ 


असन्दिग्धा शाश्वता च सिद्धा सिद्धेश्वरीडिता । 

ज्येष्ठा श्रेष्ठा वरिष्ठा च कौशाम्बी भक्तवत्सला ॥१२५॥ 
इन्द्रनीलनिभा नेत्री नाधिका च त्रिलोचना । 
वाहस्पत्या भागवी च आत्ेय्याङ्किरसी तथा ।१२६।। 
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धू््याधिहर्वी धारित्री विकटा जन्ममोचिनी । 
आपदत्तारिणी दृप्ता प्रमिता मितिवजिता ॥॥१२७॥ 
चितरेखा चिदाकारा चशलाक्षी चलत्पदा । 
वलाहकी पिगसटा मूलभूता वनेचरी ॥१२८॥। 
गी करन्धमा ध्माक्ष्यी [क्षी] संहिता केररीन्धना। 
अपुनभंविनी वान्तरिणी [च] यमगल्जिनी ।॥१२६॥। 
वर्णतीताश्वरमातीता मृडानी मृडबल्लभा। 
दयाक्षरी दमपरा दंभहीनादुतिग्रिया ।।१३०॥। 
निर्वाणदा च नि्बेन्धा भावाभावविधायिनी । 
नैःश्रेयसी निविकल्पा निर्बीजा सवंबीजिका ।१३१।। 


अनाद्यन्ता भेदहीना बन्धोन्मूलिन्यबाधिता । 
निराभासा मनोगम्या सायुज्यामृतदायिनी ।१३२॥ 
इतोदं नाम साहं नामकोटिशताधिकम्‌ । 
देव्या; कामकलाकाल्या मया ते प्रतिपादितम्‌ ।१३३॥ 
नानेन सदशं स्तोत्रं तरिषु लोकेषु विद्यते । 
यद्यप्यमुष्य महिमा वणितुं नैव शक्यते ।॥१३४॥। 
प्ररोचनातया कश्चित्तथापि विनिगद्यते । 
प्रत्यहं य इदं देवि कीत्तयेद्टा शृणोति वा ॥१३५॥। 
गुणाधिक्यमूते कोऽपि दोषो नैवोपजायते । 
अशुभानि क्षयं यान्ति जायन्ते मरङ्खलान्यथ ।१३६॥ 
पारत्िकामृष्मिकौ द्वौ लोकौ तेन प्रसाधितो । 
ब्राहमणो जायते वाग्मी वेदवेदाद्धपारगः ।।१३७॥। 
ख्यातः सर्वासु विद्यासु धनवान्‌ कविपण्डितः । 
युद्धे जयी क्षब्नियः स्याद्‌ दाता भोक्ता रिपुञ्जयः ।।१३८॥। 
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आहर्ता चाश्वमेधस्य भाजनं परमायुषाम्‌ । 
समृद्धो धनधान्येन वेश्यो भवति तत्क्षणात्‌ ॥१३६।। 


नानाविधपशूनां हि समृद्धया स समृद्धते। 

शद्रः समस्तकल्याणमाप्नोति श्रतिकीतंनात्‌ ।॥१४०।। 
भुङ्क्तं सुखानि सुचिरं रोगशोकौ परित्यजन्‌ । 

एवं नाय्यपि सौभाग्यं भत हार्दं सुतानपि ॥१४१॥।। 
प्राप्नोति श्रवणादस्य कीतनादपि पावंति। 
स्वस्वाभीष्टमथान्येऽपि लभन्तेऽस्य प्रसादतः ॥१४२॥। 
आप्नोति धामिको धर्मानर्थानाप्नोति दुगंतः । 
मोक्षाथिनस्तथा मोक्षं कामुकाः कामिनीं वराम्‌ ।१४३॥ 
युद्धे जयं नृपाः क्षीणाः कुमार्यः सत्पति तथा । 
आरोग्यं रोगिणश्चापि तथा वंशाथिनः सुतान्‌ ॥१४४॥। 
जयं विवादे कलिकृत॒सिद्धीः सिद्धीच्छरुततमाः । 
वियुक्ता बन्धुभिः सद्धं गतायुश्चायुषाञ्चयम्‌ ।१४५॥। 
सदा य एतत्पठति निशीथे भक्तिभावितः। 
तस्यासाध्यमथाप्राप्यं ब्रेलोक्ये नैव विद्यते ॥१४६।। 
कोत्तिं भोगान्‌ स्त्रियः पत्रान्‌ धनं धान्यं हयान्‌ गजान्‌ । 
ज्ञातिश्रष्ठचं पशून्‌ भूमि राजवश्यं च मान्यताम्‌ ।१४७॥ 
लभते प्रेयसि क्षद्रजातिरप्यस्य कीत्तंनात्‌ । 

नास्य भीतिनं दौभग्यिं नाल्पायुष्यं न रोगिता ।॥१४८॥ 
न प्रेतभूताभिभवो न दोषो ग्रह॒जस्तथा । 
जायते पतितो नेव क्वचिदप्येष सङ्कटे ।॥१४६।॥ 
यदोच्छसि परं श्रयस्तत्त सङ्कटमेव च । 
पठान्वहमिदं स्तोत्रं सत्यंसत्यं सुरेश्वरि ॥१५०॥ 
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न सास्ति भूतले सिद्धिः कीत्तंनाद्‌ या न जायते । 
श्ण चान्यद्ररारोहे कौीतत्यमानं वचो मम ।१५१।। 
महाभूतानि पञ्चापि खान्येकादश यानि च। 
तन्मात्राणि च जीवात्मा परमात्मा तथेव च ।१५२॥ 
सप्तार्णवाः सप्तलोका भुवनानि चतुदश । 
नक्षत्राणि दिशः सर्वाः ग्रहाः पातालसप्तकम्‌ ।१५३॥ 
सप्तद्वीपवती प्रथ्वी जङ्गमाजङ्गमं जगत्‌ । 
चराचरं त्रिभुवनं विद्याश्चापि चतुदश ।१५४॥ 
सांख्यं योगस्तथा ज्ञानं चेतना कमेवासना । 
भगवत्यां स्थितं सवं सूक्ष्मरूपेण बीजवत्‌ ॥१५५।। 
सा चास्मिन्‌ नामसाहस्रे स्तोत्रे तिष्ठति बद्धवत्‌ । 
पठनोयं विदित्वैवं स्तोत्रमेतत्‌ सुदुलेभम्‌ ।१५६॥ 
देवीं कामकलाकालीं भजन्तः सिद्धिदायिनीम्‌ । 
स्तोत्रं चादः पठन्तो हि साधयन्तीप्सितान्‌ स्वकान्‌ ॥१५७॥ 


इति मटाकालसहितायां कामकलाकालोसह स्रनामस्तोव्रं संपूणेम्‌ । 


महाकाल उवाच 


अथ वक्ष्ये महेशानि महापातकनाशनम्‌ । 
गद्यं सहस्रनाम्नस्तु संजीवनतया स्थितम्‌ ।१॥ 
पठन्‌ यत्सफलं कृय्पत्प्राक्तनं सकलं प्रिये । 
अपठन्‌ विफलं तत्तत्तद्रस्तु कथयामि ते ।२॥ 


ॐ पँ जय जय कामकलाकालि कपालिनि सिद्धिकरालि 
सिद्धिविकरालि महावलिनि त्रिशुलिनि नरमुण्डमालिनि 
शववाहिनि कात्यायनि महाद्हासिनि सृष्टिस्थितिप्रलय- 
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कारिणि दितिदनुजमारिणि श्मशानचारिणि । महाघोररावे 
अध्यासितदावे अपरिमितबलप्रभावे । भेरवीयोगिनीडाकिनी- 
सहवासिनि जगद्धासिनि स्वपदप्रकाशिनि । पापौवहारिणि 
आपदुद्धारिणि अपमृत्युवारिणि । ब्ृहन्मद्यमानोदरि सकल- 
सिद्धिकरि चतुदेशभुवनेश्वरि । गुणातीतपरमसदाशिव- 
मोहिनि अपवगंरसदोहिनि रक्तार्णवलोहिनि । अष्टनागराज- 
भूषितभुजदण्डे आकरष्टकोदण्ड परमप्रचण्ड । मनोवागगोचरे 
मखकोटिमन्त्रमयकलेवरे महाभीषणतरे प्रचलजटाभारभास्वरे 
सजलजलदमेदुरे जन्ममृत्युपाशभिदूरे। सकलदेवतमयसिहा- 
सनाधिरूढे गुहयातिगरहयपरापरशक्तिततत्वरूढं वाङ्मयीकृत- 
मूटे । प्रकृत्यपरशिवनिर्वाणसाक्षिणि चिलोकी रक्षणि दैत्यदान- 
वभक्षिणि । विकटदीघंदंष्ट्‌ सञ्चणितकोटिब्रहमकपाले 
चन्द्रवण्डाङ्कितिभाले देहप्रभाजितमेघजाले । नवपश्चचक्रनयिनि 
महाभीमषोडशशयिनि सकलकुलाकलचक्र प्रवत्तिनि निखिल- 
रिपुदलकंत्तिनि महामारीभयनिवत्तिनि लेलिहानरसना- 
करलिनि त्रिलोकीपालिनि वत्रयसित्रंशत्कोटिशस्तास्त- 
शालिनि । प्रज्वलप्रज्वलनलोचने भवभय मोचने निखिलागमा- 
देशितष्ट्‌| सु |रोचने । प्रप्ातौतनिष्कलतुरीयाकारे 
अखण्डानन्दाधारे निगमागमसारे । महाखेचरीसिद्धिविधायिनि 
निजपदश्रदायिनि महामायिनि घौराट्हाससंत्रासितच्रिभुवने 
चरणकमलद्रय विन्यासखर्व्वीक्रितावने विरहितभक्तावने । 


ऊक्लींक्रोंस्फ़ोंहंहःंष्छींस्त्रीं फ़ भगवति प्रसीद प्रसीद 
जय जय जौव जीव ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हस हस 
नेत्य नृत्य क छ भगमालिनि भगप्रिये भगातुरे भगाङ्धिति 
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भगरूपिणि भगप्रदे भगलिङ्खद्राविणि । संहारभे रवसुरतरस- 
लोलुपे व्योमकेशि पिगकेशि महाशंखसमाकुले खप्परविहस्त- 
हस्ते रक्ता्णंवद्रीपप्रिये मदनोन्मादिनि । शुष्कनरकपाल- 
मालाभरणे विद्युत्कोटिसमप्रभे नरमांसखण्डकवलिनि । वम- 
दग्निमुखि फरुकोटिपरिवृते करतालिकाव्रासितच्विविष्टपे । 
नृत्यप्रसारितपादाघातपरिवतितभूवलये । पदभारावनम्री- 
कृतकमठशेषाभोगे । कुरुकुल्ले कु चतुण्डि रक्तमुखि यमघण्टे 
चच्चिके दैत्यासुरदत्यराक्षसदानवकूष्माण्डप्रेतभूतडाकिनी वि- 
नायकस्कन्दघोणकक्षेतरपालपिणशाचनब्रहम राक्षसवेतालगुह्य - 
कसर््पनागग्रहनक्षत्रोत्पातचौ राग्निस्वा पदयुद्धवज्रोपलाशनि 

वर्षविद्युन्मेघविषोपविषकपटकृत्याभिचा रदेषवशौकरणोच्चाट- 
नोन्मादपस्मारभूतप्रेतपिशाचावेश नदनदोसमृद्रावत्तंकान्ता- 
रघो रान्धकारमहा मारोबालग्रहहिख सवंस्वापहारिमायावि - 
चयदस्युवं चकदिवाचर राच रसंध्याचरश्यु गिन खिदंष्ट्िविदय, - 
दुल्कारण्यदरभ्रान्त रादिनानाविधमहोपद्रवभजञ्जनि सवंमन्त्र- 
तन्त्रयन्वर कुप्रयोगभ्रमदिनि षडाम्नायसमयविद्याप्रकाशिनि 
्मशानाध्यासिनि । निजबलप्रभावपराक्रमगणवशीकृतको- 
टिग््रहमाण्डवतिभूतसङ्घे । विराङ्रूपिणि सवदेवमहे श्वर 
संवंजनमनोरञ्जनि सर्वपापप्रणाशिनि अध्यात्मिकाध्िदेवि - 
काधिमोतिकादिविविधहूदयाधिनिहलिनि कंवल्यनि्वांणब - 
लिनि दक्षिणकालि भद्रकालि चण्डकालि कामकलाकालि 
कौलाचारव्रतिनि कौलाचारक्जिनि कुलधमसाधनि 
जगत्‌कारणकारिणि महारौद्रि रद्रा बतारे अबीज 
नानाबीजे जगद्धीजे कालेश्वरि कालातीते चिकालस्थायिनि 
महाभैरवे भैरवगृहिणि जननि जनजनननिवतिनि प्रलया- 
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नलज्वालाजालजिह्धं विखर्वोर फरूपोतलालिनि मृत्युञ्जयहूदयानन्द- 
करि विलोलव्यालकुण्डलउलूकपक्षच्छत्रमहाडामरिः नियुतवक्त्रबाहु- 
चरणे सवंभूतदमनि - नीलाञ्जनसमप्रभे योगीन्द्रहदयाम्बूजासन- 
स्थितनीलकण्ठदेहाद्धेहारिणि षोडशकलान्तवासिनि हकाराद्धे- 
चारिणि कालसङ्कषिणि कपालहस्ते मदधघूणितलोचने निर्वाण- 
दीक्षाप्रसादप्रदे निन्दानन्दाधिकारिणि मातृगणमध्यचारिणि 
त्रयस्त्रिशत्‌कोटित्रिदशतेजोमय विग्रहे प्रलयाग्निरोचिनि विश्वकति 
विश्वाराध्ये विश्वजननि विश्वसंहारिणि विश्वव्यापिके विश्वेश्वरि 
निरूपमे निविकारे निरञ्जने निरीहे निस्तरङ्खे निराकारे परमे- 
शवरि परमानन्दे परापरे प्रकृतिपुरुषात्मिके प्रत्ययगोचरे प्रमाणभूते 
प्रणवस्वरूपे संसारसारे सच्चिदानन्दे सनातनि सकले सकलकला- 
तीते सामरस्यसमयिनि केवले कंवल्यरूपे कल्पनातिगे काललोपिनि 
कामरहिते कामकलाकालि भगवति उच्स्फ़ेहसौः सौः श्रीं 
हौ क्रों स्फ़ो सवसिद्धि देहि देहि मनोरथान्‌ पूरय पूरय मुक्ति 
नियोजय नियोजय भवपाशं समृन्मूलय समुन्मूलय जन्ममृत्यू तारय 
तारय परविद्यां प्रकाशय प्रकाशय अपवगं निर्माहि निर्माहि 
संसारदुःखं. यातनां विच्छेदय विच्छेदय पापानि संशमय 
संशमय चतुवंगं साधय साधय हांद्धींह ध हौ यान्‌ वयं 
द्विष्मो ये चास्मान्‌ विद्विषन्ति तान्‌ सर्वान्‌ विनाशय विनाशय 
मारय मारय शोषय शोषय क्षोभय क्षोभय मयि कृपां निवेशय 
निवेशय फं खूफ़े हसूफ़े हसस्फ़े हं स्फों क्लीं हरीं जय जय 
च राच रात्मकत्रहमाण्डोदरवत्तिभूतसंघाराधिते प्रसीद प्रसीद तुभ्यं 
देवि नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
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-इतीदं ग्रद्यमुदितं मन््रूपं वरानने । 
-सहखनामस्तोतस्य आदावन्ते च योजयेत्‌ ॥३॥ 
अशकनुवानौ द्वौ वारौ पठेच्छेष इमं स्तवम्‌ । 
-खहस्रनामस्तोत्रस्य तदेव प्राप्यते फलम्‌ ।॥४॥ 
अपडन्‌ गद्यमेतत्तु तत्फलं न समाप्नुयात्‌ । 

यत्फलं स्तोत्र राजस्य पाठनाप्नोति साधकः. ॥५।। 
तत्फलं , गद्यपाठेन लभते नात्र संशयः ॥। 


इति महाकालसंहितायां गद्यगथनं नाम द्वाबशतमः पटलः ॥! 








वयौद्णं तमः पटलः 


[ कामकलाकाल्या विविधमन्त्राणामबतरणम्‌ | 


देव्युवाच 

भगवन्‌ देव देवेश भक्तानां वाज्छितग्रद। 
त्वत्प्रसादात्‌ श्रतं सवं कामकाल्या विधानकम्‌ ।।१।। 
सहस्रनामस्तोत्रं च तस्य गद्यमनुत्तमम्‌ । 

ते लोक्यविजयं चापि कवचं परमाद्भुतम्‌ ।।२॥ 
स्तोत्राणां स्तोत्र राजं च भुजङद्धप्रयातमद्‌भतम्‌ । 

एकाक्षरं समारभ्य यावन्तो मनेवः पुनः ।३॥ 
कामकलामहादेव्यास्तान्मनून्‌ श्रोतुमृत्सहे । 

कथ्यतां मयि ते [हे] नाथं यदि तेऽस्ति स्नेहो मम ।॥४।। 


महाकाल उवाच 


[ मरौचिसमुषासितया मन्त्रः] 
साधु धन्ये महाभागे श्रूयतां वाच्छितं तव । 
तारमैधव्रपालक्ष्मीकालीको मरंषः क्रमोत्‌ ।५। 
योगिनीं प्रमदां चैवे शोकिनीमङ्कुशं तथां 
प्रासादक्षेत्रषालौ चं पाणभतौ समृद्धरेत्‌ ॥॥६।। 
ततोऽग्निस्तरी सप्तदशी मरीचिसमूपासिता । 
कंदैभोऽस्य ऋषिः प्रोक्तो वृहेतीषठन्दं उच्यते ।।७॥ 





महाकालसंहितायां { वयोवशतम) 
देवी कामकलाकाली हीं शक्तिः ह. च कोलकम्‌ । 
. [कपिलोपासिताया मन्त्रः | 


ह्ींशाकिन्यङ्कूशसुधायोभिनीप्रमदाङ्रुधः ।।८॥ 
भूतडाकिनीकल्पान्तफेत्का रीन रसिहकाः । 
प्रेतास््रशिरसः प्रोक्ताः कपिलोपास्यषोडशी ।।६।। 
सनकोऽस्य ऋषिज्ञेयः प्रतिष्ठा छन्द ईरितम्‌ । 
देवता कामकाली च ह्यमृते शक्तिकोलके ।॥१०।। 


[हिरण्याक्षोषासिताया मन्त्रः | 


डाकिनीसानुतुङ्खा हि सचूडामणिमेखलाः । 
बलिजम्भौ सभोगास्तौ हिरण्याक्षनवाक्षरी ।११॥। 
ऋषी रचि श्छन्द उष्णिग्‌ देवता कामकालिका । 
डाकिनीमेखले शक्तिकीलके परिकोतिते ॥१२॥ 


[लबणोपासिताया मन्त्रः] 


तपाद्या डाकिनी कृचभूतमन्मथयोगिनीः । 

वधूश्च शाकिनी स्वाहा लवणस्य दशाक्षरी ।।१३॥ 
छन्दः पेक्तिरथवंक्षिदेवी कामकलापि च। 
णाकिन्यनंगौ विज्ञेयौ मनोवं शक्तिकोलके ।१४।। 


[ बेवस्वतोपासिताया मन्त्रः] 


कृ्चस्त्रिशाकिनी ` प्रोच्य ततः कामकला इति । 
कालिकाये ततः प्रोच्य हादेमन्त्रोऽग्तिवल्लभा ।।१५।। 
वैवस्वतस्य हि मनोमेनुः पचदशाक्षरी । 
ऋषिरच्विः समुदिष्टो छन्दो मध्या प्रकीतिता ।१६।। 





ष्टलः] काभकलाखण्डः २०५ 
देवीयं शाकिमी कूचौ कीतिते शक्तिकीलके । 
[ दत्तात्रेयोपासिताया मन्त्रः] 


वेदादिमैधयोगिन्यः शाकिनीकामयोषितः । १७। 
भतक्रोधत्रपाज्ञेया दत्तात्रेयेण राधिता। 
ऋषिवंसन्तवदुकोऽनुष्ट्प्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥१८॥। 
एषव देवता ज्ञेया हीर्मे धे शक्तिकीलके । 


[ दुरबासिस उपासिताया मन्त्रः ] 


श्णिभूतः शाकिनी च डाकिनी भतपच्मा ।॥१६।। 
दुर्वासः साधिता ज्ञेया महापश्ाक्षरी श्रिये । 
गोतमोऽस्य ऋषिज्ञं यश्छन्दस्तिष्ट॒बुदी रितम्‌ ॥२०॥ 
देवतंषा भूतन्णणी शक्तिकीलकन(मकौ । 


| उत्तङ्कोपासितायामन्त्रः ] 


मैधश्रणवशाकिन्यो डाकिनी प्रलयान्विता ॥२१॥। 

फत्कारो हीरमान ङ्गयोगिनीस्तीरुषश्च हत्‌ । 

चतुदशाक्षरो मन्त उत्तङ्कुसमूपासितः ।२२॥ 

अस्य ऋषिदक्षिणामूत्तिः सुतलं छन्द उच्यते । 

देवी देवी कामकला रुग्रमे शक्तिकीलके ॥ २३॥ 
[ कौशिकोपासिताया भन्त्रः | 

रुगब्रीडाशाकिनी हार्दा विकराला पदं सङ । 

कामडाकिनीभूतान्ते हर्षो कौशिकेश्वरी ।२४।। 

ऋषिर्नारद एतस्य शक्वरी छन्द ईरितम । 

देव्येषेव स्मरो भूतः शक्तिः कीलकमिष्यते ।२ ५।। 





२०६ महाकालसंहितायां [जयोत 
[ ओरवोपासिताया मन्त्रः] 

वरीडायोगिनिक्चस्त्ीशाकिनीः पञ्च चोद्धरेत्‌ । 
भगवत्यै इति प्रोच्य ततः कामकला इति ॥२६। 
कालिकायै तारमेधाङ्कुशकाली रमास्मराः । 
भूतास्तरयोर्युगं वल्धिस्त्रीत्यूनल्िशौवं राधिता ।२७।। 
ऋषिर्व॑त्सस्त्रिवच्छन्दो देवीयं शक्तिरङ्कुशः । 
णाक्रिनी कीलकं ज्ञेयं योगिनीत्वमित्यपि ॥२८॥ 


[ पराशरोपासिताया मन्त्रः] 


योगिनीभूतरुट्कामा अस्त्पाराणरो मता । 
अङ्किराश्चापि गायत्री ऋषिश्छन्दश्च कौतयेते २९ 
देवीयं उाक्रिनीभूतौ विज्ञेयौ शक्तिकोलक । 


[ भगीरथोपासिताया मन्त्रः] 


आदौ परापरं कटं बुहत्कूटं द्वितीयकम्‌ ।।३०॥। 
कटं राथन्तरं पश्चात्‌ ज्ञया भागीरथी श्रिये । 
छन्दस्वरिष्टुवृषिरव्यासो देव्येषा शक्तिकीलकौ ।३१॥। 
केत्कारीप्रलयौ ज्ञंयौ डाक्िनीतत्वमित्यपि । 


[ बल्युपासिताया मन्त्रः] 


हवीभूतक्रोधडाक्रिन्यः का मफेत्कारिसंयुताः ।३२॥ 
षडक्षरा बल्युपास्या देवी कामकला श्रिये । 


ऋषिः कात्यायनो ह्यस्य छन्दः ख्यातं बृहत्यपि ॥३३।। 





कदलः ] कामकलाखण्डः २५७ 


अधिष्ठात्री त्वियं देवी स्त्रीकामौ शक्तिकीलकोौ । 


[ संवर्तोपासिताया मन्त्रः | 


कामलक्ष्मीत्रपाक्चेयो गिनीभिस्तु शाकिनी ।३४।। 
डाकिनीमहदामर्षामतप्रासाददक्षिणाः । 
श्यृणिकालीतारमैधाः संवरत्तोपास्यषोडशी ।३५॥। 
छन्दः पंक्तिक्र षिश्चाचरिदवी कामकलापि च । 
शक्तिर्हारावलिः कीलः कणिकातत्त्वमीरितम्‌ ।।३६।। 


[ नारदोपासिताया मन्त्रः | 


वेदादिसारस्वतकामभूताः 

लज्जा ततो डाकिनी योगिनी च। 
कल्पान्तरामे तदनु प्रकीत्त्यं 

फेत्कारिकृर्बौँ तदनु प्रदेयो ।। ३७।। 
वेतालमस्त्रमथ बर्भिनितम्बिनी च 

प्रोक्तं प्रिये नारदपदश्याम्‌ । 
विरूपाक्ष ऋषिः प्रोक्तो जगतीच्छन्द इत्यपि । 
अधिष्ठाव्री कामकाली बीजशक्ती तपारुषौ ॥३८।। 
शक्तितत्त्वे रमानद्धौ प्रयोगः सवेसिद्धये । 


[ गरुडोपासिताया मन्त्रः] 


आदौ च शांभवं कूटं लज्जाबीजं द्वितीयकम्‌ ।३६।। 
ततः पाशुपतं कटं योगिनी तदनन्तरम्‌ । 

ततो महिश्वरं कटं कूमशांकरकृटकौ ।४०॥। 
वधू श्रीकण्ठक्टो च शाकिनी स्यात्ततः परम्‌ । 
पुण्डरीकाश्वमेधो च ततोऽस्त्रं हच्छिरोऽपि च ॥४१॥। 





महाकाल संहितायां [ वयोदशतमः 


गरुडोपासिता ज्ञेया महासप्तदशी त्वियम्‌ । 
प्रचेता ऋषिरस्य स्यात्‌ सुतलं छन्द ईरितम्‌ ।।४२।। 
देवी कामकला काली फेत्कारी बीजमूच्यते । 
णक्तिकीलकतत्त्वानि वत्पाकूचंस्मराः क्रमात्‌ ॥\४३।। 


[ परशुरामोपासिताया मन्त्रः | 
लक्ष्मीलंज्जाकामबीजं योगिनीभीरुकालिकाः । 
फडन्ता परशुरामेण साधिता परमेश्वरि ॥॥४४॥। 


तस्यर्षिः कश्यपो ज्ञेयः प्रतिष्ठाच्छन्द उच्यते । 
प्रोक्ता देवी कामकाली शाकिनीबीजमुच्यते ।४५।। 
रमाकाल्यौ शक्तिकीलौ ज्ञेयौ सप्ताक्षरीमनो । 


[ भागंवोपासिताया मन्त्रः | 


तारपाणाङ्कुंशान्‌ दत्वा प्रासादं महतीं ध्रुवम्‌ ।।४६॥। 
अमृतं शाक्रिनीं रामायोगिनीवर्भिवल्लभाः । 
उद्धरेदभार्गवीं कामकालीमेकादशाक्षरीम्‌ ॥४७॥। 
ब्रहमषिः शक्वरीछन्दो देव्येषा वीजमङ कुशम्‌ । 
शक्तिकीलौ सुधापाशौ षडङ्गो मनुरोरितः ॥४८॥। 


[ सहस्रबाह्‌ पासिताया मन्त्र: | 


मेधाडः कुशौ तथा भूतं शाकिनी डाकिनी तथा ।, 
प्रलयश्चापि फेत्कारी फट॒त्रयं हदयं शिरः ।४६॥। 
द्वाभ्यां सहस्रबाहुभ्यां साधितेयं चतुदशो । 

प्रोक्तः संमोहनोऽस्यविर्गायत्रं छन्द॒ उच्यते ।*५०।। 





7) 


" कनक न्य ~~~ ~ 0 
~ गन्ना स र कमर ~ ----~- नक 
् षण त 
रि क 
क ड ् य य ० रो कन ग क --= न 
== ~ व=~ = -- = (~ 


"11111: उकण त > ~ 
1 








पटलः] कामकलाखण्डः १० 


मनोदेवी कामकला चक्रास्त्रं बीजमुच्यते । 
विज्ञ यौ दक्षिणाजम्भौ शक्तिकोलौ मनोः प्रिये ॥५१।। 


[ पृथू पातिताया मन्त्रः | 


कामभूतौ भूतकामौ फडन्तौ पृथुराधिता । 
पञ्चाक्षरी परिज्ञेया कामकाल्या वरानने ॥५२॥ ` 


ऋषिमंनोर्वीतहव्यो जागतं छन्द इत्यपि । 
देवता कामकाली च नाराचो बीजमुच्यते ॥५३।। 


कुन्तसृष्टो शक्तिकीलौ मन्त्रस्य परिकीतितौ । 
[ हनूमदुपासिताया मन्त्रः] 


तारयोमंध्यगौ पाशमैधावादौ प्रयोजयेत्‌ ॥५४॥ 
कलातारत्रपाकूचंलक्ष्मीकामांस्ततः परम्‌ । 

काल्याः कराल्याः सं बुद्ध विकराल्यास्ततः परम्‌ ।॥५५।। 
दवाविशत्यक्षरीं विद्यां चिफडन्तां समुद्धरेत्‌ । 

एषेव हि परिज्ञेया हनमत्समुपासिता ।५६॥ 
ऋषिः सनातनश्चोक्तश्छन्दो ज्ञेय च बार्हतम्‌ । 
देवता कामकाली च काकिनीबीजमिष्यते ।।५७।। 
नागः शक्तिः क्षमा कोलं नासत्यौ तत्त्वमिष्यते । 


[ कामकलाकाल्याः शताक्षरमन्तरः ] 


महाकाल उवाच 
शताक्षरसमुद्धारमथाकणंय भाविनि ।५८॥ 





महाकालसं हिताया [ वयोदशषलसः 
येन विज्ञातमात्रेण सवेसिद्धिः करे स्थिता । 
आदौ त्रपाकामकूर्चान्हन्मन्त्रान्तान्समुद्धरेत्‌ ।।५६॥। 
ततः कामकलेत्युक्त्वा कालिकाये समुद्धरेत्‌ । 
मैधाङ्कुशरमाकालोयो गिनी भी रुशाकिनीः ।।६०॥ 
डाकिन्यन्ताः समुद्धत्य सकचेति पदं ततः । 
नरभुण्ड इति प्रोच्य कुण्डलाय इतीरयेत्‌ ।६१॥। 
भोगं सृष्टि च फेत्कारी त्रेतां कृत्यां तथोद्धरेत्‌ । 
महेति विक रालेति वदनाये इतीरयेत्‌ ।।६२॥। 
महाप्रलय इत्युक्त्वा समयेत्युद्धरेत्‌ श्रिये । 
ब्रहमाण्डनिष्येषणतः कराये इत्यपी रयेत्‌ ॥६३।। 
सान्विष्टिदक्षिणाध्यानचञ्चून्‌ कूर्चास्तरयोस्तयम्‌ । 
भय _्करेति संलिख्य रूपाय तदनन्तरम्‌ ।\६४॥। 


हारं वेधं कणिकां च नालीकं हाकिनीमपि । 
 कौरजानुत्तमाङ्गास्थिभेदिनोस्त्ित्तयं पुनः ।\६५॥। 
संविदद्वयं हच्छिरसी [वि ]निज्ञ यं शताक्षरी ॥६६॥ 
अस्या ऋषिः समुदहिष्टो लोमपादो वरानने । 

छन्दो विराट्‌ क्रमो बीजं देवता कामकालिक्रा ।1६७\। 
सक्रितः सौत्रामणीकटं नागास्त्रं कीलकं भवेत्‌ । 


[ कामकलाकाल्याः सहस्राक्ष रमन्तः | 


देव्युवाच 


मन्वोद्धाराः सकलाः कामकलाया निशामितास्त्वत्तः । 
अधूना वद शशिशेखर दयित सहस्राक्षरोद्धारम्‌ ।६८॥। 











वटे ] कामकलाण्डः रषृषं 
महाकाल उवाच 


प्रणव नमो भगवत्यै कामकलाकालिकाये च । 
तारव्रपारमास्मररुडयोगिनि योषितां पच ।॥६६॥ 
प्रत्येक संलेख्यं ततश्च संहारभे रवेत्यपि च । 
सुरतरसलोलुपाये चतुदेशान्तां च पश्कम्‌ ।७०॥ 
आदौ शाणं बीजं प्रासादं शाकिनं तदनु । 
डाकिनिमहारुषावपि भूतप्रेतामृतान्यपि च ।॥७१। 
कषे्रप्रचण्डौ कालीं गारुडकालौ रति चापि । 
प्रकटविकटानुदशनविकरालवदना ॐऽन्तेव ।।७२।। 
घनविदयुद्धनदानां मानसभारुण्डयोश्चापि । 
दरावणततत्वपवीनां प्रत्येकं पच चोद्धत्य ।।७३॥ 
सृष्टिस्थितिसंहारकारिण्ये इत्यपि ब्रूयात्‌ । 

तदनु मदनातुराये चामुण्डां चापि कापालम्‌ ।७४॥ 
उग्रं ब्रह्म च शक्ति चानन्दं रौद्रकं पञ्च । 
प्रत्येकं संलेख्यं भयङ्करेति प्रयोज्यमस्यानु ।७५॥ 
द॑ष्टरायुगलान्मखरं रसंनाये तदनु च ब्रूयात्‌ । 
क्मानन्तहयभ्रीवदानवेक्ष्वेडसुरत पिनीः ।७६॥ 

तस्य॒ त्रिशक्तिगणपत्तिकमारकान्‌ पचशो विलिखेत्‌ । 
सकचन रमुण्डशब्दा ङऽन्ता कृतंकुला चापि ॥७७।। 
तरिकूटा सिंहसमाधीन्‌ यक्षविरि ची सुदर्शनं चापि । 
गान्धर्वं च निञ्जनमेषां वे वारपञ्चकं लेख्यम्‌ 11७८] 
तदनु महाकल्पान्तकान्‌तब्रह्माण्डचर्वणेत्यपि च । 
विलिषेत्ततः कराये संमाधिनादौ च दक्षिणं चक्षुः ।७६।। 
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स्थाणुं तत्त्वं तारकगणपाप्सरसां च पञ्चशो विलिखेत्‌ \ 
युगभेदभिन्नगरहयकाल्येकान्मूत्तितोऽपि च धराये ।८०॥ 
शाकिनिडाकििप्रलयाः फत्ता रीकर्णिकाहाराः। 

सानुः समेखलोऽपि च जम्भो भासाख्यकूटश्च ।॥८१।। 


एते च पञ्चकृत्वः क्रमशो लेख्यास्ततो दयिते । 
शतवदनान्तरितेकाद्‌ बदनायं फट्त्रयं प्रणवः ॥८२॥ 
तुरु तारं मुरु च तारं हिलितारं किलि ततो विलिखेत्‌ । 
ह्वः सवंदीघंयुक्तस्ततो महाघोररावे च कालि च ।।८३॥ 
कापालि ततो महा च कापालि विकटदंष्ट्र च । 
णोषिणि संमोहिनितः करालवदने ततो वाच्यम्‌ ।८४।। 
मदनोन्मादिनिशब्दाज्ज्वालामालिन्यपि न्यात्‌ । 

तदनु शिवारूपि वे भगमालिनितो भगश्रिये चापि ॥८५॥। 
उद्धत्य भेरवीति चामृण्डाशब्दतो विलिखेत्‌ । 
योगिन्यादिशतादनु कोटिगणात्‌ परिवृते चापि ।८६॥ 
परत्यक्षं च परोक्षं मां द्विषतो भवति तस्यान्ते । 

युगलं  सप्तविशत्या वदेत्तदनु देवेशि ॥८७॥ 

जहि नाशयानु वासय मारय उच्चाटयेत्यपि च । 

स्तम्भय विध्वंसय हन तृटतो विद्रावय छिन्धि ॥८८। 
पच ` शोषय मोहय चोन्मूलय भस्मीकुरु दहेति । 

क्षोभय हरतः प्रहरात्पातयतो मदेय दमेति ।८६। 
मथतः स्फोटय जम्भय तस्यान्ते भ्रामयेत्यपि च । 

उद्धत्य सर्व॑भूताद्‌ भय द्रि स्याच्च सर्वजन शब्दः ।॥४०॥। 
तदनु वशङ्करि सवं वदेच्छतृक्षयङ्करीत्यपि च । 
प्रणवो ब्रीडा तारः कामो वेदादिकूचां च ॥४६१॥ 





वहलः] कामकलाखण्डः २१३ 


गायत्रीमुखभूतावागमशीर्षाङ्कशौ तदनु ज्वलयुग्मम्‌ । 
प्रज्वलयुक्कह हसयुग्मं ततो विलिखेत्‌ ।६२॥ 
राज्यधनायुः प्रोक्त्वा तदनु सुखेश्वयेमित्यपि च । 
देहिद्वितयं दापययुगलं पश्चात्‌ कृपाकटाक्ष च ।६३।। 
मयिच वितरयुगलं योगिन्यबला च शाकिन्यः ।, 
द्रावणमानसवक्चं कापालं चापि भारुण्डा ।६४।। 
कालोस्मराध्वमनसः कचं मुण्डे सुमुण्डे च। 
चामुण्डे इत्युक्त्वा प्रवदेद्रं मण्डमालिनि पदं च ।&६५।। 
मुण्डावतंसिकेऽपि च ततश्च मुण्डासनेऽमृतं बीजम्‌ । 
शक्तिः निमेलबीजं तदनु शवारूढ इत्यपि च ॥६६॥। 
षोडशभुजे सोद्यते पाणपदात्परशुनागेति । 

चापानु मृद्गरणिवापोतानु च खप्परानु च नरेति ।&७॥। 
मुण्डाक्षादपि माला कर्त्रीति नानाड्कुशणशवेति । 
चक्रवरिशूलकरवालधारिणि प्रोच्चरेत्पश्चात्‌ ।।&८॥। 
स्फुरयुगलं तदनु वदेत्‌ प्रस्फुरयुगमं मम हृदि प्रोच्य । 
तिष्टद्वितयं निगदेत्‌ स्थिराभव त्वं तममरेशि ।६६।। 
सारस्वतागमशिरः कूलिकस्मरभूतबोजानि । 

चरितयं कौरजपदवी मनोरुषां जययुगमं पश्चात्‌ ॥१००॥ 
विजयद्वितयादस्त्रत्नितयं हदयं च शीषंञ्च। 
इत्येषा कथिता तव देवि सहखाक्षरी शुभदा ।१०१॥ 
कालाग्निरुद्रऋषिरिह महापरो जागतं छन्दः । 

देवी कामकलापि.च कूर्चो बीजं स्मरः कोलः ।१०२॥ 
शक्तिभृतः श्यणिरपि तत्त्वं सप्ता ङ्खको मन्त्रः । 


इति प्रहाकालसंहितायां पञ्चशतसाहस्थां तरयोदशतमः पटलः । 
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चतुदंशतभ; पटलः 
[कामकलाकाल्या अयुताक्षरमन्त्रोत्पत्तिकथा ] 
महाकाल उवाच 


मनोमन्त्रं कामकलाकाल्यास्त्वमयुताक्षरम्‌ । 
पृष्टवत्यसिं भां देवि तं चाहं नारद त्वयि ।\१।। 
किंञ्चित्‌कारणमस्त्यत्र तन्तिशामय सादरम्‌ । 
तातः परतरः कोऽपि मन््र उग्रोऽस्ति भूतले ॥२।। 
तं चास्य वेत्तानो जापी न स्मत्तान च साधकः । 
नोद्धत्ता नोपदेष्टा चन प्रष्टा न जिधृक्षुकः ।।३॥ 
षट्स्वाम्नायेषु ये मन्वा: प्रोक्ताः सन्ति वरानने । 

वर्तन्ते तेऽखिलाः सवनद्यम्बून्यणेवे यथा ।४।। 
उत्यत्तिमयुताक्ष््यास्त्विमादौ श्छणु सौत्सुका । 

ततः श्रोष्यसि तं मन्त्रमूम्रादुग्रतरं प्रिये ।\५।। 
अहं नारायणश्चापि कल्पे ऋष्यन्तराह्ये । 
सर्गादौ च्विपुरघ्नेनास्मदभक्त्या तोषमीयुषा ।।६॥। 
तैलोक्याकर्षणेनोपदिष्टौ स्यावो वरानने । 
शिक्षयित्वा विधानानि ध्यानपूजादिकानि हि ॥७।। 
दत्ताभ्यनज्ञौ गुरुणा मिथः संमन्ल्य सत्वरम्‌ । 
संसिषाधयिष्‌ आवाम्‌ मन्तराजं महत्तरम्‌ ॥८॥। 
अगच्छाव रहो ज्ञात्वा पृष्करद्रीपमृत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षां च प्रसन्नां च चिकीर्ष तामहनिशम्‌ ॥ ६॥ 








पटलः | कामकलखण्ड। ९१५ 


तपावहे तपो घोरं दिव्यानां शरदां शतम्‌ । 

ततः प्रसन्ना भगवत्यागत्य पुरतः स्थिता ।॥१९॥ 
तां महोग्रतराकारां द्रष्टुमेव न शक्नुवः । 
मीलिताक्षौ नस्रशीर्षावतिष्ठाव क्षणं प्रिये ।॥।११।। 
भीतावावां परिज्ञायाम्बा सौम्यं वपुराददे। 

तत॒ उन्मील्य नेत्राणि पादयोरपतावहि ।॥१२। 
कराभ्यां सा समुत्थाप्य प्राथयेतां युवां वरम्‌ । 
इत्युवाच जगद्धात्री भक्तिप्रवणकन्धरो ।।१३।। 
मआवामवोचाव ततः कृताञ्जलिपुटो शिवाम्‌ । 

देवि त्वयेव जगतां स्थितिसंहारकारको ।१४॥ 
कृतावावां त्वत्प्रसादात्प्राप्तयुद्धपराजयौ । 
प्राप्तदेवाधिपत्यौ च स्वेच्छाकर्मविहारिणौ ।१५।। 
ब्रह्माणं च तृणं मन्यावन्येषाचच वरप्रदौ । 
किञ्चिदप्यवशिष्टं नावयोस्त्वत्करुणावशात्‌ ॥।१६॥।। 
आवयोदेवता त्वं हि देवेष्वावां च देवताः। 

देवा देवा द्विजातीनां द्विजाः शेषस्य देवताः ॥१७॥। 
वरं दित््षस्यावयोश्च तदेक देहि नौ वरम्‌ । 
मूर्तीनां कतिभेदास्ते सौम्योग्राणां महेश्वरि ।।१८॥ 
तान्‌ परिज्ञातुमिच्छावः समन्तान्‌ जगदम्बिके । 
एकस्यां तव मूर्तौ चोपासितायां धरेश्वरि ।१६॥। 
उपासितास्ता भवन्ति चण्डिके तद्रदावयोः। 
श्रत्वा तदावयोवाक्यं स्मितं कृत्वावदच्छिवा ।२०॥। 
महाकाल्युवाच 

अन्तो न मम मूर्तानां सौम्योग्राणां सुरेश्वरौ । 

न॒ च तन्मन्त्रभेदानां संख्यास्ति जगतीतले ।२१।। 











महाकालसंहितायां [ चतुदंशतमः 


आगमादिपुराणेषु याः काश्चिच्छिवशक्तयः । 
श्रूयन्ते वाथ दुष्यन्ते मूत्तेयो हि ममैव ताः ।॥२२। 
सुरेभं वदिदृक्षाथं तत्र काश्चन मूत्तयः। 

मयैव निमिता देवौ सौम्याग्राश्चित्स्वरूपया ।२३॥। 
रक्षोदानवदेत्यानां मारणाय भयानकाः । 

सौम्याः परशिवस्यापि मोहाथमूपपादिताः ।।२४॥। 
एता मूत्य॑नुकारिण्यः कृताश्चान्या सुमूत्तयः । 
सौम्यानां कोटिमूर्तीनां सौन्दय्यमयताजुषाम्‌ ।।२५॥ 
या मूत्तिमम विख्याता नाम्ना चविपुरसुन्दरी । 
सर्वासामेव मध्येसा विज्ञेया परमावधिः ।॥२६॥ 
उग्रावन्ध्या मूत्तंयो मे सन्ति कोटचष्टसम्मिताः । 
घोरघोरतराकाराः शक्यन्ते यान वीक्षितुम्‌ ॥२७॥ 


चामुण्डा भेरवी भीमा गुह्यकाली च दक्षिणा । 
छिन्नमस्ता चेकजटा कालसङ्कुषणी तथा ।२८॥। 
श्मणानकाली कोरङद्धी भद्रकाली च कूंव्जिका । 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका ।२६।। 
चण्डा चण्डवती चण्डचण्डा चण्डी च चण्डिका । 


वाश्रवी शिवदूती च कात्यायन्यद्धमस्तका ॥३०॥ 
काल्योऽन्याः पञ्चपजञ्चाशन्‌ मूख्याः स्वागमेषु याः । 
सतीषु तासु घोरासु समूत्तिषु प्रथितासु मे ॥३१॥ 
नहि कामकलाकाली सद्ृश्युग्रा जगत्त्रये । 
उग्राणां मम मूर्तौनामियं हि परमावधिः ।।३२॥ 
सौम्योग्रा मूत्तंयः सन्ति यावत्यो मे सुरेश्वरो । 
तावतीनामपि ध्यानं मन्त्रः पूजा च वत्तंते ॥३३॥ 
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नान्योऽस्ति जगतीमध्ये तासां वेत्ता शिवं विना। 
अतएव षडाम्नायान्‌ परिज्ञाय चकार सः ।॥३४। 
तत्तनमन्वध्यानभेदन्यासपूजा विधीनपि । | 
प्रोक्तवान्‌ स हि सवंज्ञः सवं विज्ञाय तत्त्वतः ।।३५॥। 
उत्तरोद्धर्वाधःप्रतीचीपूवंदक्षिणसंज्ञकाः । 

आम्नायास्त षडेवेते शिववक्तविनिगेताः ॥३६॥ 
यामला डामरास्तन्त्रसंहितास्तस्य मध्यगाः । 
स्वस्वभक्तिविशेषेण तत्तत्कार्यादिसिद्धये ।।३७॥। 
दैवतै क्रषिभिः सिद्धेरसुरेरदत्यदानवेः। 
गुटयकैरप्सरोभिषश्च किन्न रोरगराक्षसंः ।।३८॥ 
सोमसूर््यान्वयोद्‌भूतैर्भूपालरितरेनं रः । 
दृष्टप्रतीतिभिमंतयेः सा सा मूत्तिरुपास्यते ॥३६।। 
युगशेषे कलौ क्षीणे नरा अत्पायुषोऽलसाः । 
निरुत्साहा दरिद्राश्च भक्तिहीनाः कृमागंकाः ॥।४०॥ 
आसामुपासका नैव भविष्यन्ति विशेषतः । 
घ्यानमन्त्रादिकं तासां तदा लुप्तं भविष्यति ।\४१॥ 


तासां सौम्योग्रमूर्तीनां भिन्नाम्नायजुषां सदा 1 
एकत्रावस्थितिर्नैव तिमिरालोकयोरिव ॥४२। । 
उपासितायामेकस्यां कथं ताः समृपासिताः । ` 
भवेयुरित्यपि महद्दुधंटं प्रतिभाति मे ।॥४३।। 
मयैको वतते किन्तु महामन्त्ोऽयुताक्षरः । 
वडाम्नायस्थिता मन्त्राः प्रायशः सन्ति तत्र हि ॥४४॥ 
सौम्योग्राणां च मूर्तौनां भेदो नामानि सन्ति वे । 
एतत्परो न॒ मन्त्रोऽस्ति क्वापि वरिजगतीतनले ।४५।। 
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महाखहोग्रोश्रतरः सबेसिद्धय कसाधकः । 
वरैलोक्ाकषणश्चायं तुल्यावेतौ मतौ मम ।४६॥ 
नदीजलौघा जलधि यथा सवं विशन्ति हि । 
षडाम्नायस्थिलाः मन्त्रास्तथेवानुविशन्ति तम्‌ ।४७।। 
मेरुर्यथा पवेतानां मङ्खाच सरितां यथा। 
तीथतनिां च यथा काणी शस्ताणामशनियेथा ।।४८॥। 
अश्वमेधोऽध्बराणां च तपस्यानामुपोषणम्‌ । 
समीरणो बलवतां कामधेनुगवां यथा ॥\४६।। 
शिवो यथा देवतानां देवीनाञ्च यथाप्यहम्‌ । 
स्वेषामेव मन्वाणां तथायमयथुताक्षरः ।५०॥ 
भाराधितायामेतेन मन्त्रेणैव मयि धुवम्‌ । 
सर्वा आराधिता हि स्य॒: षडाम्नायस्य शक्तयः 11५१५ 
आरिराधयिष्‌ चेन्मां सौम्योग्रास्ताश्च देवताः । 

कररूतं यत्नमेतस्मिन्‌ मालामन्तेऽयुताक्षरे ।५२॥। 
प्रविशन्ति यथेभानां पादेऽन्येषां पदानि हि । 
यथे्तरेषां हि पदे विशेदिभपदं न च ॥५२३५। 
मन्त्राः सर्वे तथामुष्मिन्‌ प्रविशन्ति सुरोत्तमौ । 

न च प्रवेशः क्वाप्यस्य प्रकारेरपि भूरिभिः ।\५४॥ 
बीजकूटोपकूटाश्च यावन्तश्चागमोद्धृताः । 

ते सवं तत्र. तिष्ठन्ति मयि चिभुवत्तं यथा ॥५५॥। 
आम्नायानां यथा षण्णामूपदेशो भवेत्तदा । 
अस्याधिकारी भ्वति नो चेन्नाहुतव्यमुं मनुम्‌ ॥५६॥। 
महिमानममृष्याहं वेद्मि वेद शिवोऽथवा । 
गुरुषदेशाधिगतेस्तन्मन््रस्य नरस्य हि ॥५७॥। 
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पुरस्तिष्ठामि सततं भवामि वशर्बात्तिनी । , 
यथाकषेन्ति सूतेण खगमा राद्विहङ्गमम्‌ ॥५८॥ 
तथामूनेव मन्त्रेण मामाकषेन्ति साधकाः । 
इत्येतत्कथितं यत्तदूवद्‌भ्यां पृष्टवत्यहम्‌ ।(५८६। 
समासाद्धिस्तराद्‌ वक्तुं मम शक्तिनं विद्यते । 


महाकाल उवाच 
श्रुत्वा देव्षा वचः सवंमावाभ्यां पुनरीरितम्‌ ।\६०॥ 
यदि देवि प्रसन्नासि तदाहुय पदिश स्वयम । 

इति विज्ञापिता देवी प्राहावां सस्मितानना ।।६१॥। 
कृताञ्जलिपुटौ देवौ गदत्या गदतां मनुम्‌ । 

इति देव्या वचः श्रुत्वा तथैवाकरवावहि ॥६२॥ 
एवं देव्युपदिश्यावां क्षणादन्तद्धिमागता । 

एवं प्रकारेणावाभ्यां लब्धोऽयमयताक्षरः ।। ६२।। 
अदाद्विष्णुर्नारदाय सनकाय च तोषितः। 

दुर्वासाः कण्यपो दत्तात्रेयश्च कपिलस्तथा ।६४।। 
चत्वार एते मच्छिष्या मता मन्त्रस्य पावंति । 

एतेः शिष्यप्रशिष्याश्च बहवो विहिताः स्वकाः ॥६५।। 
इत्थं परम्पराप्राप्तो हयस्मिंल्लोके प्रतिष्ठितः । 
नाम्ना मृत्युजजयप्राणो मालामन्त्रोऽयुताक्षरः ।॥६६॥। 
` एवमेतस्य महिमा वणितुं केन शक्यते । 
यत्नवमवदद्‌ देवी तव्रान्यस्य हि का कथा ॥६७।। 
शाम्भवाद्याश्च ये कृटास्तारा्या बीजसच्चयाः । 

सव॒ तत्रव तिष्ठन्ति ब्रह्मणीव जगत्त्रयम्‌ ॥६८।। 
यथोणेनाभिः सूत्राणि वमत्यपि गिलत्यपि । 
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तथैवायं सृजत्यत्ति विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥६४॥ ` 
जन्मकोटिसहखराणां लक्षेणापि न लभ्यते । 

विना देवीप्रसादेन तथेवानुग्रहं गुरोः ॥७०॥ 
जिषक्षुरिममध्यायं पटित्वा प्रथम प्रिये । 

ततो मृत्युञ्जयप्राणं शनं: स्पष्टमुदीरयेत्‌ ।७१।। 

समाप्य सकलं मन्त्रं प्रणम्य भुवि दण्डवत्‌ । 
मृत्युञ्जयप्राणदात्रे स्वंस्वं गुरवेऽपेयेत्‌ ।।७२। 
अथवा येन सन्तोषं गुगब्रंजति तच्चरेत्‌ । 


इति महाकालसंहितायां प्राणायुताक्््याः प्रशंसाकथनं नाम चतु्दंशतमः पटलः । 
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[ कामकलाकाल्या अयुताक्षरमन्त्र निदेशः | 
महाकाल उवाच 


श्युणुष्व॒हिमवत्पुति षष्ठकाल्ययुताक्षरम्‌ । 

यस्य॒ स्मरणमाव्रेण सवंसिद्धिः प्रजायते ॥१।। 
तारवाग्भवमायाश्च लक्ष्मीर्ढीः स्मर एव च। 
क्रोधश्च योगिनी चैव वधूश्च शाकिनी तथा ॥२॥ 
अङ्कुशं च प्रासादं च क्षौकारं पाशमेव च । 
स्फरोंकारं च समुच्चार्य वह्िजायां ततो वदेत्‌ ॥३॥। 
ततः कामकलाकालि मायाकाल्यौ ततो वदेत्‌ । 
मायात्रयं समुच्चा्यं॑क्रोधद्वयं समुच्चरेत्‌ ।।४।। 
दक्षिणकालिके चव क्रोधट्वयं तथा पनः । 
भृवनेशीत्रयं चोक्त्वा कालीव्रयं द्विठस्तथा ५ 
ततो दक्षिणकालिके वाक्काल्यौ च समाहरेत्‌ । 

तरपा क्रोधाबला चैव शाकिमीबोजमुद्धरेत्‌ ।।६॥ 
वधूबीजं योगिनीं च स्फ़कारं भद्रकाल्यपि । 

हं द्वितयं समुच्चाय्यं चास्तरह्यं नमः पुनः ।।७॥। 
वह्लिजाया भद्रकालि तारं माये क्रोधौ तथा । 
भगवति ततः प्रोच्य ततः ए्मशानकाल्यपि ।८॥ 
नरकङ्कालमालाधारिणि च ततो वदेत्‌ । 
भुवनेशी कालीबीजं कुणपभोजिनि तथा ॥६॥ 
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शाकिनीद्रितयं प्रोच्य ततो वह्भिनितमभ्बिनी । 
षमशानकालि संप्रोच्य कालीक्रोधौ तथोच्चरेत्‌ ।१०।। 
मायावधूरमाकामफटस्वाहा कालकालि च । 

तारं च शाकिनी चेव सिद्धिकरालि च वदेत्‌ ॥११।। 
मायाबीजं समृच्चायं योगिनीबीजमुच्चरेत्‌ । 

क्रोध वधूशाकिन्यश्च हृल्लेखा वद्िवल्लभा ॥१२॥। 
गुह्यकालि समुच्चाय्ये तारमन्त्रद्रयं चरेत्‌ । 

हकारं ह्वीकारं चेव फ़रकारं छींकारं पुनः ।॥१३॥ 
स्त्रीकारं च रमाबीजमङ्कृशं हदयं वदेत्‌ । 
ङेऽन्ता धनकालि च विकरालरूपिण्यपि ॥१४॥। 


संबोधनान्ता बोद्धव्या सवंत्रेव सुरेश्वरी । 

धनं चोक्त्वा देहिटद्रयं दापय दापयेति च ।१५।। 
क्षेत्रपालं तथोच्चायं इन्द्रस्वरविभूषितम्‌ । 
बिन्दुनादसमायुक्तमङ्कुशं पाशमेव च ।॥१६॥ 
मायाक्रोधहूदां दे चास्त्रद्रे बर््भिवल्लभा । 

ततो धनकालिके च तारवाग्‌भवमन्मथाः ।१७॥ 
लज्जाक्रोध्र सिद्धिकाल्यं हदयं सिद्धिकालि च । 

ततो मायां समूच्चाय्यं वदेच्चण्डादहासिनि ।१८॥ 
ततो जगद्ग्रसनकारिणि तु समुच्चरेत्‌ । 
नरमुण्डमालिनि च प्रवदेच्‌ चण्डकालिके ।।१६।। 
कामरमाक्रोधानुक्त्वा शाकिनी त्वङ्खनापि च । 

यो गिनी फटुद्रयं प्रोच्य वद्भिस्त्री चण्डकालिके ॥२०॥ 
नमः कमलवासिन्ये स्वाहालक्षिमि तथोच्चरेत्‌ । 

तारं च लक्ष्मीबीजं च माया च कमला पूनः ।।२१्‌॥ 
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कमले च ततश्चोक्त्वा प्रवदेत्कमलालये । 

प्रसीद द्वितयं चोक्त्वा रमा लज्जा रमा पुनः ॥२२।। 
महालक्ष्म्ये नमः प्रोच्य महालक्िमि मायां वदेत्‌ । 

नमो भगवति चोक्त्वा माहेश्वरि ततो वदेत्‌ ।।२३॥। 
अन्नपूणं वह्िजाया अन्नपूणं तथोच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधान्‌ प्रोच्य उत्तिष्ठ पुरुषि वदेत्‌ ॥२४।। 
कि स्वपिषि भयं चोक्त्वा ततो मे समुपस्थितम्‌ । 

यदि शक्यमशक्यं वा क्रोधदुगं ततो वदेत्‌ ।२५।। 
भगवति ततश्चोक्त्वा शमय वह्िसुन्दरी । 
क्रोधलज्जाता रानुक्त्वा वनदुर्गं मायां वदेत्‌ ।२६।। 
स्फुर द्रे प्रस्फुर द्रे च घोरघोरतरेत्यपि। 

तनुरूपे समुच्चाय्यं चट द्रे प्रचटद्रयम्‌ ।२७॥ 
कहू कह रम रम बन्ध बन्ध ततो वदेत्‌ । 

घातय द्वितयं चोक्त्वा क्रोधमस्त्रं ततः स्मरेत्‌ ।२८॥। 
ततश्च विजयाघोरे माया पद्मावति वदेत्‌ | 
वह्भिजायां ततः स्मृत्वा ततः पद्मावति स्मरेत्‌ ।।२६।। 
महिषमदिनि स्वाहा महिषमदिनि स्मरेत्‌ । 

तारं चोक्त्वा दुर्गे द्रयं रक्षिणि वदह्भिकामिनी ।।३०॥ 
जय दुगे समूच्चायं तारमाये समुच्चरेत्‌ । 


२२३ 


दु दुगयिं स्वाहा चोक्त्वा वाङ्मायाविष्णुवल्लभाः ।।३१।। 


तारं नमो भगवति मातङ्खेश्वरि संस्मरेत्‌ । 
सर्वस्त्रीपुरुषेत्युक्त्वा वशङद्कुरि ततौ वदेत्‌ ।।३२॥ 
सवदुष्टमृगेत्युक्त्वा वशङ्कुरि ततो वदेत्‌ । 
सवंग्रहवशङ्करि सवंसत्ववशङ्करि ।।३३॥ 
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सवंजनमनोहरि सवमूखरञ्जिनि च । 

सवं राजवशङ्करि ततः स्मरेच्च साधकः ॥३४।। 
सवेलोकमुमे वशमानय ततो वदेत्‌ । 
वद्भिस्तो च तथा राजमातङ्भखि साधकोत्तमः ।॥।३५)। 
तथोच्छष्टमातद्कधिनि चान्ते क्रोधबीजं स्मरेत्‌ । 

एवं मायां ततस्तारं ततो मन्मथमेव च ॥३६॥। 
वद्भिजायोच्छिष्टेत्युकत्वा मातद्बिं समुदाहरत्‌ । 
तथोच्छिष्टचाण्डालिनि सुमुखि देवि संवदेत्‌ ।।३७॥ 
महापिशाचिनि माया त्रिढं द्विबिन्दुक स्मरेत्‌ । 
तथोच्छिष्टचाण्डालिनि तारं च समुदाहरेत्‌ ॥३८॥। 
महासेनो धरासंस्थो वामनेत्रविभूषितः । 
बिन्दुनादसमायुक्तो वगलामुखि चोद्धरेत्‌ ।।३६॥ 
सर्वेतयुक्त्वा च दृष्टानां मुखं वाचं समीरयेत्‌ । 
ततश्च स्तम्भय जिह्वां कीलय द्वितयं वदेत्‌ ॥४०।। 
बुद्धिं नाशय संस्मृत्य पूवेबीजं ततः स्मरेत्‌ + 
तारपूर्वा वद्धिजाथा वगले वाग्भवं वदेत्‌ ।॥४१।। 
रमामायास्मरान्‌ स्मृत्वा धनलक्षिमि वदेत्ततः । 
तारलज्जावाग्भवाश्च मायां तारं स्मरेत्ततः ।४२।। 
सरस्वत्यै नमः स्मृत्वा सरस्वति बदेत्ततः। 

पाशं मायां क्रोधं चोक्त्वा भुवनेश्वरि चेत्यपि ।४३।। 
तारव्रपाविष्णुजायाक्रोधकामपाशास्ततः । 

तथा चाश्वारूढाये च फट्‌द्रयं व्भिवल्लभा ।।४४।। 
अश्वारूढं समाभाष्य तारवाग्भवलज्जकाः । 
नित्यक्लिग्ने मदद्रवे वाङ्माया वद्धिसुन्दरी ॥४१५।। 
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नित्यक्लिग्ने समाभाष्य सुन्दरीबीजमद्धरेत्‌ । 
ततश्च ॒भेरवोकूटं बालाकूटं ततः स्मरेत्‌ ।४६॥ 
बगलाकूटमूच्चाय्यं त्वरिताक्‌टमुद्धरेत्‌ । 

जय भेरवि संप्रोच्य रमात्पावाग्भवं स्मरेत्‌ ।४७॥। 
न्लृकारं च ततश्चोक्त्वा चन्द्रश्च सविसगंकः । 
अकारं च आकारं च इकारं संस्मरेत्ततः ।।४८॥। 
बिन्दुनादसमायृक्त वाचयेत्‌ साधकोत्तमः । 
राजदेवी राजलक्ष्मी क्रमशस्तु ततः स्मरेत्‌ ॥४६।। 
चतुदेशस्व रोपेतबिन्दुद्रय विभूषितः । 

चन्द्रबीजं समुच्चाय्यं स्वणेकूटं समाहरेत्‌ ॥५०॥। 
वाङ्मायाकाममातृश्च राजराजेष्वरि ततः । 
ज्वल ज्वल समाभाष्य शूलिनि दृष्टग्रहं वे ॥५१॥ 
ग्रस स्वाहा समुच्चाय्यं शुलिनि च वदेत्‌ सुधीः । 

माया महाचण्डयोगेश्वरि ध्ींकारमुद्धरेत्‌ ।॥५२॥ 
दान्ततान्तौ वद्धिसंस्थौ तुरीयस्वरभ्रूषितौ.। 
नादबिन्दुसमायुक्तौ ततोऽस्तरपच्चक स्मरेत्‌ ॥५३॥ 
जय महाचण्डयोगेश्वरि विष्णुनितम्बिनी । 

तपा कामत्निपुटे च वाङ्मायानङ्गमातरः ॥५४॥ 
क्षीकारं क्लीकारं चेव सिद्धिलक्षम्ये नमस्ततः । 
काममाता भुवनेशी वगभवश्च स्मरेत्ततः ॥५५॥ 
राज्यसिद्धिल्ठिम चोक्त्वा ऽक।रं शम्भुवल्लभा । 
क्रोधपाशौ क्रोकारं च स्त्रींकारं क्रोधमुच्चरेत्‌ ।५६॥ 
कषौकारं हाकारं चैव फट्कारं त्वरितं स्मरेत्‌ । 
तक्षत्रक्‌टमुच्चाय्यं चन्द्रकूटं ततः स्मरेत्‌ ॥५७॥ 
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ततो ग्रहकूटं चैव तदन्ते च दिवाकरम्‌ । 
काम्यकटं ततोऽपि स्यात्ततः कालकूटं चरेत्‌ ५८ 
तदुत्तरं पाण्वेकूटं कामकूट तदुत्तरम्‌ । 

ततः पश्चात्‌ धराकूटं वारुणं तदनन्तरम्‌ ।*५२।। 
चक्रकृटं समाभाष्य पद्मकूटमनन्तरम्‌ । 

णङ्खव राहक्‌टो दशंनानमृक्तिदायक) ।६०॥ 

ततः स्मरेन्नसिहकृटं सवंफलप्रदम्‌ । 

इन्द्रकटं समाराध्य इन्द्रलोके महीयते ॥६१।। 
मत्स्यक्टं ततोऽपि स्यात्ततो जञेयं त्रिशूलकम्‌ । 
शक्तिक्टं तथोच्चाय्यं शिवलोके वसेद्‌ ध्रुवम्‌ ।।६२।। 
वैष्णवकृटं तथा ज्ञेयं केवल विष्ण्‌रूपिणम्‌ । 
तरपालज्जाक्रोधकामयोषितो वाग्भवं तथा ।1६३।। 
गारुडं योगिनीं चैव शाकिनीं कालिकां चरेत्‌ । 

ततो धराकूटं ज्ञेयं क्रोधबीजं ततश्चरेत्‌ ।।६४।। 
ततोऽघोरे सिद्धि मे वै देहि दापय संस्मरेत्‌ । 
व्विजाया अघोरे च भकारं नम इत्यपि ।६५।। 
चामुण्डे च तथोच्चाय्यं करङ्किणि वदेत्ततः । 
करङ्कमालाधारिणि च किं कि विलम्बसे ततः ।।६६।। 
गवति ततश्चोक्त्वा शुष्काननि ततः स्मरेत्‌ । 

खद्रयं च ततः प्रोच्य चान्रकरावनेति च ।॥।६७॥। 
भोभो वल्ग इति प्रोच्य वल्गेति वदेत्ततः। 
कृष्णभुज ङ्घवेष्टिततनुलम्बकपाले वे ॥६८॥। 

हृष्ट ष्ट इति प्रोच्य हट्र हट तदन्तरम्‌ । 

पत पत समुच्चाय्यं पताका च ततौ वदेत्‌ ॥६४॥ 
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हस्ते ज्वल ज्वल प्रोच्य ज्वालामुखि ततो वदेत्‌ । 
अनलनखखट्‌वा द्धारिणि च तथोच्चरेत्‌ ।७०।। 
हाहा चद चट इतिह हं अदट्ाटहासिनि। 

उडड उडड ततोऽपि स्याद्धेवेतालमुखि इति ।७१॥ 
अकि अकि स्पुलिद्धेति पिङ्कलाक्षि ततोऽपि च। 


चल चल चालयेति चालयेति तथोच्चरेत्‌ ।७२।। 
कर ङ्कमालिनि प्रोच्य नमोऽस्तु ते स्वाहा ततः । 
विश्वलक्षिमि ततश्चोक्त्वा तारमाये समुच्चरेत्‌ ।॥७३॥। 
षे्रपालो वर्भिसंस्थो चतुथस्व रमस्तकः । 
नादबिन्दुसमायुक्तो बीजं समुच्चरेत्‌ सुधीः ॥७४।। | 
दादिरेवं समुच्चाय्ये रान्तश्चव्रं समाहरेत्‌ । 

एवं शान्तः समाहा्यः कालीक्रोधौ पुनवदेत्‌ ॥।७५॥ 
अस्त्रं यन्त्रप्रमथिनि ख्फ़कारं च ततः स्मरेत्‌ । 

ततो धरां समाहत्य बीजं श्णु मनोहरम्‌ ।।७६॥ 
रेफश्चैव जकारश्च तदन्तश्च क्रमाल्लिखेत्‌ । 
वह्धिरूढं बीजं ज्ञेयं तुरीयस्वरपूजितम्‌ ॥७७॥ 
नाद बिन्दुशि रोबोजमुच्चरेद्‌बीजमृत्तमम्‌ । 

त(रत्रपे समाभाष्य फरकारं समुदीरितम्‌ ।७८॥। 
चण्डयोगेष्वरि कालि शाकिनी हदयं तथा । 
चण्डयोगेश्वरि लज्जाक्रोधास्त्राणि विनिदिशेत्‌ ॥७६।। 
हाचण्डभैरवि च भृवनेशों वदेत्ततः। 
क्रोध।स्वरं बह्भिजायां च महाचण्डभेरवी वें ॥८०॥ 
वाग्भुवनेश्वरी कामशाकिनी वाग्भवानपि । 
लज्जा रमा तथा चैव उद्धरेत्कोविदो जनः ।॥८१॥ 
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तलोक्यविजया ङन्ता हदये वद्भिवल्लभा । 
त्रैलोक्यविजये चैव वाग्‌लज्जालक्ष्मीमन्मथाः ।८२।। 
प्रासादं जयलक्षिमि च युद्धे मे विजयं वदेत्‌ । 
देहि चेत्युच्य प्रासादं पाशमङ््‌कुशफट्त्रयम्‌ ।८३।। 
वह्भिस्त्री जयलक्िमि च अतिचण्डं तथोच्चरेत्‌ । 

' तथा महा प्रचण्डेति भेरवि च ततः स्मरेत्‌ ।८४।। 
क्रोधचण्डं समाभाष्य अतिचण्डटकारको । 
योगबीजं समाभाष्य फ्रटं स्मरेत्ततोऽपि च ।८५।। 
विलिखेच्च ततो याम्यकूटं परमसिद्धिदम्‌ । 
 फान्तफस्थो वल्लिसंस्थस्ततश्च ठादिमुच्चरेत्‌ ।।८६।। 
तदन्ते च महाकठमीशसंज्ञं समुच्चरेत्‌ । 
रेफमुच्चाय्यं धरेन्द्र फ्रटं स्मरेत्तदन्तरम्‌ ।॥८७। 
महामन्त्नेर्वरि चैव॒ तारतपारमास्मरान्‌ । 
प्रासादक्रोधौ वज्रं च वदेत्‌ प्रस्ताविनि द्विठम्‌ ।।८८॥। 
वज्रप्रस्तारिणि चोक्त्वा तारं हीं हृदयं वदेत्‌ । 
परमभीषणे चोक्त्वा क्रोधद्रयं क्रमाट्लिखेत्‌ ।।८६॥। 
नरकङ्कालम।लिनि चोक्त्वा वं शाकिनीद्रयम्‌ । 
कात्यायनि व्याघ्रचर्मावृतकटि वदेदिति ।६०।। 
कालीद्वयं समुच्चाय्यं श्मणानचारिणि वदेत्‌ । 

न॒त्य नृत्य गाय गाय हस हस क्रोधद्रयम्‌ ॥६१।। 
कारणादीनि संलेख्य चाङ्कुशद्धितयमपि । 
शववाहिनि संलेख्य मां रक्ष रक्ष चेत्यपि ।६२।। 
अस्त्रद्यं क्रोधद्रयं हृल्लेखा वद्िकाभिनी । 
कात्यायनी त्विति प्रोच्य वाङ्माया हरिसुन्दरी ।६३॥ 
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शान्तः षान्तश्च पान्तण्च यान्तो भगवि भू षितः । 
नादबिन्दुस्वलंकृत्य वदेद्रीजमनृत्तमम्‌ ॥६४॥ 
बिन्दुहीनं प्रेतबीजं शान्तं पाशसमन्वितम्‌ । 
बिन्दूनादभूषितं तु वदेद्रीजं तदुत्तरम्‌ ॥६५॥। 
भान्तं बिन्दुयुतं चेव तुरीयस्वरभूषितम्‌ । 

दादि बिन्दुयुतं स्मृत्वा वामकणंविभूषितम्‌ ।६६॥। 
नकुलीशो वद्भिसंस्थो पाशबिन्दुसमन्वितः । 

बीजं स्मृत्वा तथा मायां तथा दीघेतनुच्छदम्‌ ।।६७॥। 
योगिनीक्टमुच्चाय्यं फेत्कारी कृटमूच्चरेत्‌ । 
शिवशक्तिसमरसचण्डकापालेष्वरि ततः ।६८।। 

क्रोधं हदयमुच्चाय्यं चण्डं वदेत्तदन्तरम्‌ । 
कापालेश्वरि चोच्चाय्यं वाक्कालीमारमातरः ६ ६।। 
ततश्च ॒ खेचरीक्टं कटानां कटमृत्तमम्‌ । 
सुवणंद्ितयं प्रोच्य महासुवणं इत्यपि ॥१००॥ 
कटेढवरी समाभाष्य व्यूहकूटं ततः स्मरेत्‌ । 

रमा तरपा वाग्भवश्च हृल्लेखा वर्िसुन्दरी ।१०१।। 
स्वणेकटेर्वरि प्रोच्य वाग्‌ लज्जा कृष्णभाय्यंका । 


पाशमूच्चाय्यं देवेशि ब्रह्मणस्तृतीयं वदेत्‌ ॥१०२॥। 
विन्दुयुक्तं॒धरासंस्थं वामकर्णसमन्वितम्‌ । 
बीजमेतत्समुच्चाय्यं ईकारं पाशमेव च ।१०३। 
ततो नादं समुच्चाय्यं हृल्लेखा भगवति वदेत्‌ । 
वार्तालि द्वितयं प्रोच्य वाराहि द्वितयं वदेत्‌ ।॥१०४॥ 
वराहमुखि तथेवोक्त्वा एकारं ग्लुकारं तथा । 

अन्धे अन्धिनि हृदयं रुन्धे रुन्धिनि सच्रेत्‌ ॥१०५॥। 


रर 
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हृल्लेखा जम्भे जम्भिनि च हदयं मोहे मोहिनि स्मरेत्‌ । 
नमः स्तम्भे स्तम्भिनि च नमः सर्व॑दृष्टे चेत्यपि ॥१०६॥ 
प्रदृष्टानां ततश्चोक्त्वा सर्वेषां सवंवाक्‌चित्त । 
चक्षुश्रोत्रमुखगतिजि ह्वास्तम्भं कुरुढयम्‌ ।॥१०७॥ 
शोध्र वशं कुरु कुरु शीध्रं वशं कुशद्रयम्‌ । 
वाग्भवं कालीबीजं च श्रीबीजं तदनन्तरम्‌ ।१५८॥। 
ठपञ्वकं समाभाष्य तारहेतुं क्रोधमुच्चरेत्‌ । 

अस्त्रं द्िठं वारत्तालि च भवेदद्रादशिकामपि ॥१०६।। 
गलं हरीं बीजं समुच्चाय्यं वार्तालि वाराहि वदेत्‌ । 
हीं ग्ल तावनुस्मृत्य द्रादशिक बीजमुल्लिखेत्‌ ।॥११०॥। 
चण्डवारत्तालि संप्रोच्य वाङ मायाविष्णुवल्लभाः 
आकार ग्लंकारं चैव ईकारं वात्तालिद्रयम्‌ ॥१११।। 
वाराहिद्ितयं प्रोच्य शतून्‌ दहं दहेति च । 

ग्रस ग्रसेति संलेख्य चतुथंबीजमूच्चरेत्‌ ॥११२॥ 

तत आंच ततोग्लुंच ततोहं च फट तथा । 

जय वार्तालि संभाष्य वाड माया हरिवल्लभा ।।११३॥। 
महाबीजं समुच्चाय्यं प्रेतबीजं समुच्चरेत्‌ । 
तारमायाक्रोधाश्चैव शाकिनीबौजमुच्चरेत्‌ ।११४॥। 
राज्यप्रदे समाभाष्य सख्फ़कारबीजमुच्चरेत्‌ । 
फेत्कारी बीजमुच्चाय्यं उग्रचण्डे स्मरेत्‌ पूनः ॥११५॥ 
रणम्िनि संभाष्य क्रोधं च शाक्रिनीं वदेत्‌ । 

योगिनीं च वधूबीजं सदेति रक्ष रक्ष च ॥११६॥ 
त्वं रूपं मां रूपं च ज्‌ सं सर्गान्तमेव च । 

मृत्युहरे नमः प्रोच्य ॒र्भिजायां दिबिन्दूकम्‌ ।॥११७॥ 
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स्मरेदुग्रचण्डे चैव वाग्भवं `` पुनः । 
योगिनीक्टमुच्चाय्यं फेत्कारीकूटमृद्धरेत्‌ ॥११८॥। 
वामनेव्रयुतं बीजं भजतां कामदं महत्‌ । 
तारमाया हसफ़ं क्रोधं च शाकिनीं चरेत्‌ ॥११६।। 
उग्रचण्डे समाभाष्य बीजं चण्डेष्वर्‌ ततः । 
महाप्रेतं समाभाष्य वहनेर्भा्यां लिखेत्ततः ॥१२०॥ 


इमशानोग्रचण्डे इत्युक्त्वा वाग्भवपचक वदेत्‌ । 
ततश्च फेत्कारीक्टं वामनेतरयुतं स्मरेत्‌ ॥१२१)। 
अमृताख्यं ततः स्मृत्वा डाकिनीं वामनेतिकाम्‌ । 
फत्कारीं च ततो देवि वामनेत्रविभूषिताम्‌ ।।१२२।। 
रुद्रचण्डा चतुधथ्यंन्ता सानुहदुर्बाह्नि वल्लभा । 
सम्बुद्धयन्ता रुद्रचण्डा वागभवपच्चक पुनः ।१२३।। 
फोत्कारीकूटं ततो देवि वामनेव्वि भूषितम्‌ । 
चण्डक्टे समाभाष्य डाकिनीं बीजमुद्धरेत्‌ ।१२४॥। 
घराक्टं समाभाष्य तुरी घस्वरभूषितम्‌ । 

प्रचण्डायै ततश्चोक्त्वा हदयं वरह्भिवट्लभा ।।१२५।। 
प्रचण्डे वाग्भवं पच्च फत्कारीं मायया युताम्‌ । 
सन्धिक्टं ततश्चोक्त्वा ङेन्ता हि चण्डनायिका ।।१२६॥। 
त्र कारं च समृच्चाय्यं नमः स्वाहे ततः परम्‌ । 
ततश्चण्डनायिके च वाग्भवपचक ततः ।।१२६७॥। 
तथैव फेत्कारीकटं कूटं च ब्रहमनिमितम्‌ । 
चण्डेश्वरं ततो देवि वामाक्षि बिन्दुसंयुतम्‌ ।।१२८॥ 
महाप्रेतं समुच्चा्यं क्लीं हदर्लिवल्लभा । 

चण्डे चोक्त्वा महादेवि वाग्भवप चक वदेत्‌ ।१२६॥ 
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फेत्कारीक्टं तथेशानि नादं वामाक्षि संयुतम्‌ । 
चण्डवत्ये ततश्चोक्त्वा क्ष्म्ल्‌ कारं हृदयं तथा ।१३५॥। 


स्वाहा चण्डवतति चोक्त्वा वाग्भवपञ्चकं पूनः । 

फेत्का रीकटं तथा देवि वायुकूटं ततो वदेत्‌ ।।१३१५ 
डाक्िनीं च ततो देवि वामनेत्रविभ्रूषिताम्‌ । 
अतिप्रेतं समाराध्य चातिचण्डां महेश्वरि ।।१३२॥ 
चतुथ्येन्तां च हृदथममृतं बीजमुद्धरेत्‌ । 
नमःस्वाहे चातिचण्डे वागभवपचके चरेत्‌ ।१३३॥ 
फेत्कारीकटं देवेशि श्मशानकूटकं पुनः । 

डाकिनीं च समाभाष्य वामने्रविभूषिताम्‌ ।१३४॥1 
महाप्रेतं तथोच्वायं चण्डिकाये स्मरेत्ततः । 

रौद्रबीजं समुच्चाय्यं नमःस्वाहे ततः परम्‌ ॥१३५॥1 
चण्डिके च तथोच्चाय्यं वागभवपखकं पुनः । 
फेत्का रीकटं चोच्चार्य स्टफकारं तदनन्तरम्‌ ।।१६६॥ 
कामक्रोधौ- कारश क्लह्वीकारं तदनन्तरम्‌ । 
कात्यायन्यै ख्फरकारं च कामदायिन्ये ततः परम्‌ १३७।। 
हकारं च नमःस्वाहे ज्वालाकात्यायनि तततः । 
वाग्भवान्‌ पच्च संलिख्य कामक्रोधौ रमा ततः ॥१३८॥५ 
द्रावणं च समृच्चाय्यं: महिषर्मादनि तततः । ` 

श्रोकारं चैव देवेशि वाग्वा: पञ्च एव च ॥१२६१४ 
उन्मत्तमहिषमदिनि च ततः परम्‌ । 

ततो वाग्भवान्‌ पच्च नक्षत्रक्टं संलिखेत्‌ ॥१४०॥।. 
शंखकटं ततश्चोक्त्वा महा महेश्वरि वदेत्‌ । 

ततश्च तुमभ्बुरेश्वरि व्हिजाया ततः परम्‌ ॥१४१४। 
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तुम्बुरेश्वरि ततश्चोक्त्वा तारत्रपे ततः परम्‌ । 
कामक्रोधामृतांश्चेव पाशं वाग्भवमेव च ।।१४२।। 
क्रोधप्रेतौ शाकिनी च चेतन्यभेरवि तथा । 

शाकिनी च प्रेताङ्कशौ पाशवागमृतक्रोधाः ।।१४३॥। 
काममाये तारास्त्रे च द्विठश्चेतन्यभेरवि । 

वाग्भवाः पन्च च तदा तदा मुण्डमधूमती ॥१४४॥ 
चतुथ्येन्ता समुच्चार्य्या तथेव शक्तिभूतिनी । 

ततो मायाव्रयं चोक्त्वा फट्कारं मधुमत्यपि ॥१४५॥। 
सम्बुद्धयन्ता समूच्चार्य्यां वद वद ततः परम्‌ । 
वाग्वादिनि प्रेतबीजं बिन्दुनादसमन्वितम्‌ ।।१४६॥ 
विसगेहीनं चोच्चाय्यं क्लिन्नक्लेदिनि ततः परम्‌ । 
महाक्षोभं कुरु तदा प्रेतबीजमतः परम्‌ ।१४७॥। 
वाग्वादिनी भेरविच माया च शाकिनी तथा । 
र्फ़ैकारख समुच्चाय्ये कामबीजं ततः परम्‌ ।१४८॥ 
पू्णेश्वरि सर्वकामान्‌ पूरयानु तारं लिखेत्‌ । 

अस्त्रं स्वाहा पू्णंश्वरि सम्बोध्यन्ता ततः परम्‌ ।१४६।। 
वाग्भवपकं चैव रक्तरक्तं ततो लिखेत्‌ । 
महारक्तचामुण्डेश्वरि चेव ततः परम्‌ ॥१५०॥ 
अवतरदरयं चेव वह्भिपत्नी तदा प्रिये । 

ततो रक्तचामृण्डेश्वरि संलिख्य माहेशि ।१५१।। 
तारत्रपारमास्त्िपूुरावागीश्वरी तथा । 

ङेऽन्ता नमः समूच्चाय्ये पुरा वागीश्वरि तथा ॥१५२॥। 
हसं बीजं तदा देवि कटं मारं तथा परम्‌ । 
महाप्रेतं ततः कालभेरवि च ततः परम्‌ ॥१५३।।. 








२३४ 


महाकालसंहितायां ` [ पञ्चदशतमः 


निशाकूटकूच्चं कूटो तुङ्खप्रतुङ्गक्‌ टको । 

चण्डवारुणि संप्रोच्य तारमघोरे च तदा ॥१५४।। 
पाशयुक्तं॒हकारच घोरे तदनु वदेत्‌ । 

त्रपा घोरघोरतरे दीघं तनुच्छदं ततः ॥१५५॥। 
सवेतः श्वशवं च हकारं च ततः त्रिये । 

नमस्ते रुद्रर्पे च हविसगौ ततः श्यण्‌ ।१५६॥। 
प्रणवं च तथा घोरे त्पालक्ष्म्यङ्कुशा अपि । 
कामाद्कना वाग्भवाश्च गारुडं योगिनौ प्रिये ।।१५७॥। 


शाकिनी च कालीबीजं फेत्कारी तदनन्तरम्‌ । 


क्रोधबीजं अघोरे च सिद्धि मे देहि दापय ।१५८॥ 
वह्िजायां ततो दद्याद्धनदानु घोरे वदेत्‌ । 

तारमाये शाकिनी च क्रोधबीजं च पावंति ।।१५६॥ 
महादिग्वीर तदा वाग्रमास्मरपाशकाः। 

मुक्तकेशि चण्डादरहासिनि योगिनी तथा ॥१६०॥ 
वधूकाल्यमृतान्युक्त्वा मुण्डमालिनि संवदेत्‌ । 
ततस्तारं वर्भिजायां दिगम्बरि च तारकम्‌ ।१६१॥ 
वाकत्रपाकामकमलाकालेश्वरि ततो हरेत्‌ । 

सव मुखस्तम्भिनि च सवंजनमनोहरि ।॥१६२॥। 
सवेजनवशंकरि सवंदुष्टनिमदिति । 
सवस्त्रीपुरुषाकर्षिणि छिन्धि श्‌ खलां ततः ।१६३॥ 
त्रोटयद्धितयं प्रोच्य सवेशतून्‌ वदेत्‌ श्रिये । 
जम्भयद्ितयं चोक्त्वा द्विषां निहैलयद्वयम्‌ ।॥१६४॥। 
सर्वान्‌ स्तम्भय द्वितयं मोहनास्त्रेण द्वेषिणः । 
उच्चाटयद्वयं प्रोक्त्वा सवेवश्यं कुरख्टयम्‌ ॥१६५॥ 
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वल्लिपत्नी देहि युगं ततः स्वं स्मरेप्प्रिये । 
कालराव्ये कामिन्यै च गणेए्वर्य्ये नमस्तदा ।१६६॥ 
कालरात्रि ततश्चोक्त्वा तारवागभवपाशकाः । 

ततः कलारामकलां सबिन्दुं श्यृणु पावेंति ॥१६७॥। 
एहयं हि भगवति ततः किरातेश्वरि ततः परम्‌ । 
विपिनकरुसुमावतंसिनि कणं ततः प्रिये ।१६८॥ 
भ जगनिर्मोचकञ्चुकिनि मायाद्यं ततः । 

सबिन्दुकं हृद्यञ्च कहद्रयं ज्वलद्रयम्‌ ॥१६६।। 
प्रञ्वलद्वितयं देवि सवसिरद्धि दददरयम्‌ । 

देहिद्रयं दापय च सवंशतरन्‌ दहद्रयम्‌ ।।१७०॥। 
बन्ध्यं पठ्डयं मथद्यं महेश्वरि । 

विध्वंसयद्रयं प्रोच्य कवचवितयं ततः ।१७१।। 
अस्तरहद्रह्भिभार्य्या च किरातेश्वर संवदेत्‌ । 
वाग्भवपच् च तथा वज्रकुल्जिके ततः स्मरेत्‌ ।॥१७२॥ 
प्रलयबीजं प्राणेशि व्रैलोक्याकर्षिणि तत । 
तरपाकामांगद्राविणि स्मराद्कणे ततोऽनघे ॥१७३॥। 
महाक्षोभकारिणी ततो वाग्भवो मीनकेतनः । 

द्रि बिन्दुकश्चन्द्रबी जश्चतुदशस्व रान्वितः ।।१७४॥। 
द्िविन्दुकं पुनश्चन्द्रं ततो वज्रकुल्जिके च । 

नमो भगवति तदा ततो घोरे महए्वरि ॥१७५॥। 
भोगवबीजं ततो देवि श्रीकुल्जिके ततः परम्‌ । 
सानुबीजं सकार जीवारूढ्‌ रफान्वितम्‌ ॥१७६॥ 
कलया भूषितं ज्ञेयं तदुत्तरं श्णु श्रिये । 

बीजं तत्परमेशानि वामकणंविभूषितम्‌ ॥१७७।। 
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ङ्बणन म उच्वायं अघोरामुखि तत्परम्‌ । 
छकारं बिन्दुसहितमाद्यदीघेव्रयान्वितम्‌ ॥१७८॥। 
क्रमेण त्रीणि बीजानि संलिख्य प्राणवल्लभे । 
किलिदयं ततो विच्चे पादुकां पूजयाम्यपि ॥१७६॥। 
नमः समयकूुन्जिके तारमेधत्नपास्मराः । 
शाकिनी प्रलयश्चैव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥१८०॥ 


भाषाख्यक्ट ततो देवि चतुथेस्वरभूषितम्‌ । 
षष्ठस्वरविहोनं च भगवति वदेत्ततः ।॥१८१।। 
विच्चे घोरे ततोऽपि स्यात्फेत्कारी वाग्भवान्विता । 
श्रीकूल्जिके ततः पश्चात्सानुबीजं ततः परम्‌ ॥१८२॥। 
तदेव षष्ठस्वरेण समुद्धरेन्महेश्वरि । 

प्रेतबीजं विस्गंहीनं ड बणनम इत्यपि १८३ 
अघोरामुखि तदा छस्य बीजत्रयं तथा । 

किलि किलि ततो विच्चे कामिनी क्रोधएव च ।॥१८४॥। 
प्रेतबीजं पादुकां च पूजयामि नमः स्वाहा । 
मोक्षकुल्जिके ततोऽपि स्यान्नमो भगवति तथा ।।१८५॥। 
सिद्धे तदा महेशानि प्रलयव्रयमुद्धरेत्‌ । 
दीर्घाद्यत्रयसंयुक्त कूल्जिके तदनन्तरम्‌ ।।१८६॥ 
सानुत्रयं तथा देवौ दीघेन्नयविभूषितम्‌ । 

खगे ततो वाग्भवश्च अघोरे तदनन्तरम्‌ ॥१८७॥। 
अघोरामुखि ततः किलि द्वयं तथोद्धरेत्‌ । 

विच्चे पादुकां चोक्त्वेव पूजयामि नमस्ततः ।।१८८।। 
भोगकुल्जिके तथेव मैधत्नपारमास्तथा । 

फेत्कारी च जीवषान्तौ वह्वचारूढौ तारान्वितौ ।॥१८८६॥ 
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भगवत्यम्ब ततः कूटं प्राभातिक ततः। 
पुनस्तदेव कूटं स्यान्सकाराद्यं च चिन्तयेत्‌ ।१४०॥। 
कुब्जिकायै तथोच्चाय्यं नकुलीशसकारको । 
ब्रहमेन्द्रगौरी च तदा बिन्दुं च कलयान्वितम्‌ ।१६१॥ 
जीवश्चन्द्रश्च ब्रह्मा च एकादशस्वरस्तथा | 
गौ रीबोजं परे दत्वा षष्ठस्वरविभूषितम्‌ ।।१६२।। 
ततो ङजणनमेति अघोरामुखि संलिखेत्‌ । 
पूवेवत्तरीणि बीजानि छकारस्य समुद्धरेत्‌ ।१६३॥ 
किलि किलि ततो विच्चे मानुषान्तौ रेफारूढौ । 
तारान्वितौ फेत्कारी च रमा माया मैधा अपि ॥१६४॥ 
ततो जय कुल्जिके हि मैधमायारमास्तथा । 
ततः साद्यप्रलयं च प्रेतं विसगेहीनकम्‌ ।।१६५॥ 
बिन्दुयुक्तं ततः पश्चाद्‌ भगवत्यम्ब इत्यपि । 
ततः प्राभातिकं कूटं साद्येन तदुद्धितीयकम्‌ ।।१६६॥। 
वामकणेविहीनं च कलया मण्डितं त्रिये। 
कुल्जिके च ततश्चोक्त्वा बालाकूटं ततः परम्‌ ।।१६७॥। 
तत्कटं च द्वयं लेख्यं तुरीयषष्ठभूषितम्‌ । 
ततो ङबणनम अघोरामुखि संवदेत्‌ ।१६८॥। 
छां छीं किलि किलि ततो विच्चेऽस्त्रं वह्भिवल्लभा । 
क्रोधास्वं वल्लिपत्नी च हद्वाक्त्रितयं ततः ।१६६॥। 
ततः सिद्धिकुल्जिके [च| मैधमायारमा अपि। 
प्रलयं प्रेतबीजं ततो देविकटं वाराहिकं ततः ।॥२००॥ 
साद्यं तदेव कूटं स्याद्‌ द्वितीयं परमेश्वरि । 
रेफस्थाः सह पान्ताश्च कलाबिन्दुसमन्विताः ॥२०१॥। 
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षष्ठस्वरविहीनं तु कलाबीजेन भूषितम्‌ । 
एतद्बीजं समाभाष्य कूल्जिके तदनन्तरम्‌ ॥२०२॥ 
मायादयमागच्छद्वयं वत्र विचिन्तयेत्‌ । 
आवेशयद्रयं प्रोच्य वेधयद्रयमाहरेत्‌ ।२०३॥। 
मायादयं तथेवोक्त्वा दवितीयं च वाराहिकम्‌ । 
संलिख्य दवितीयं कटं मूलवाराहिक ततः ।॥२०४॥ 
नमःस्वाहे तथा चोक्त्वा अआषेशकूव्जिके ततः । 
माहेन्द्राख्यं ततः कटं फेत्कारी बीजमुद्धरेत्‌ ।।२०५॥ 
पित्स [?] कटं ततो भद्रे मा्ज्जाराख्यं ततः प्रिये । 
मणिक्टमृषिक्टं कूटं सारङ्खकं ततः ।॥२०६॥। 
वागभवपचचकं ततः कालि कालि ततः परम्‌ । 
महाकालि मांस इति शोणितभोजिनि ततः ।२०७॥ 
हां ह्वी रक्तकृष्णमुखि समुद्धरेत: । 
देवि मा मां पश्यन्त्विति शत्रव ईति संवदेत्‌ ॥२०८॥। 
श्रीहृदयशिवदूति श्रीपादूकां ततः परम्‌ । | 
पूजयामि हांकारं च हृदयाय नमस्ततः ।।२०६।। 
हृदय शिवदूति च मैधपञ्चकमुद्धरेत्‌ । 
तमो भगवति तदा दुष्टचाण्डालिनि ततः ।॥२१०॥ 
रुधिरमांसभक्षिणि कपालखट्‌्वाङ्ख तथा । 
ततः पश्चाद्धारिणि च हनयुग्मं॒वदेत्ततः ।२११॥। 
दहयुग्मं पचयुग्मं मम शतून्‌ ग्रसदयम्‌ । 
मारयद्धितयं प्रोच्य क्रोधत्रयं ततः प्रिये ॥२१२॥ 
फट्शिरः शिवदूतीति श्रौपादुकां पूजयामि । 
हवीं शिरसे ततः स्वाहा शिरः शिवदूति ततः ।।२१३।। 
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वाग्भवपचकं ततः प्रलयत्रयमाह्रेत्‌ । 
आद्यदीघंत्रयं कृत्वा महापिगल ततः ॥२१४।। 
जटाभारे विकटरसनाकराले संवदेत्‌ । 
सवंसिद्धि देहि देहि दापयद्वितयं वदेत्‌ ।॥२१५॥ 
शिखाणिवदूति ततः श्रीपादुकां पूजयामि । 
दीघेतनुच्छदं ततः शिखाय च वषट्‌ ततः ।२१६॥।। 
शिखाशिवदूति ततो वाग्भवपश्चकं ततः । 
महाश्मशानवासिनि घोराट्हासिनि ततः ॥२१७॥ 
विकटतु क्ुकोकामूखि मायास्मरौ तथा । 
हरिजायामहापातालतुलितोदरि संवदेत्‌ ॥२१८॥। 
भूतवेतालसहचारिणि संलिख्य चानघ । 
कवचशिवदूति च श्रीपादुकां ततः स्मरेत्‌ ।॥२१६।। 
पूजयामि कवचाय क्रोधनीजं र्मरेत्ततः। 
कवचशिवदूति हि मेधानां पञ्च एव च ।२२०॥ 
लेलिहानरसना तु भयानके वदेत्ततः। 
विसरस्तचिकुरभारभासुरे संवदेत्‌ प्रिये ।२२१॥।। 
चामुण्डा भैरवो ततो डाकिनीगण चेत्यपि। 
परिवृते शाकिनी च डाकिनी क्रोध एव च ।२१२॥ 
आगच्छ द्वितयं प्रोच्य सान्तिध्यं कल्पयद्रयम्‌ । 
व्रलोक्यडामरे तथा महापिशाचिनि ततः ।॥२२३।। 
ने्रशिवदूति तदा श्रीपादुकां तथा प्रिये । 

पूजयामि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेत्र इत्यपि ।२२४॥ 


शिवदूति समाभाष्य वाग्भवपच्चकं ततः । 
गह्या तिगदयकूल्जिके त्िक्रोधमस्तरमेव च ।२२५॥ , 


ररे 
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मम॒ स्वेपिद्रवान्‌ मन्त्रतन्तर ईलि तदा । 
यन्त्रचूणंप्रयोगादिकान्‌ परतान्‌ तदा ॥२२६॥। 
करिष्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हनयुग्मं तथोत्तरम्‌ । 

मथयुग्मं मदंययुगं युगलं परिकीतितम्‌ ।।२२७॥ 
देष्टाकरालि शाकिनी च क्रोधास्त्रे च ततः परम्‌ । 
गुहया तिगुहयकुव्जिके ततोऽस्तरशिवदूति च ।।२२८॥ 
श्रीपादुकां पूजयामि अस्त्राय फट्‌ तदन्तरम्‌ । 
अस्तशिवदूति ततो वाम्भवपञ्चकं तथा ॥२२४६॥। 
क्रोधानां पञ्च आहूत्य कारघोरनादेति च । 

विद्रा विद्राविजगत्त्रये ततो मायाच्नयं हरेत्‌ ॥२३०॥ 
प्रसारि तायुतभुजे महावेगप्रधाविते । 

स्मरत्रयं पदविन्यासत्रासित इति स्मरन्‌ ॥२३१।। 
सकलं पाताले रमात्रयं ततो वदेत्‌ । 
व्यापकणिवदूति च ततो वदेज्जितेन्द्रिय ।२३२॥ 
परमशिवपयंेङ्कुशायिनि तदनन्तरम्‌ । 

ततः क्रमेण देविशि योगिनीत्रयमुद्धरेत्‌ ॥२३३॥ 
गलद्रुधिरमृण्डमालाधारिणि संवदेत्‌ । 

घोरघोरतर रूपिणि संवदेत्ततः ।।२३४॥। 

ततः परं शाकिन्यास्तु क्रमेण त्रयमाहरेत्‌ । 
ज्वालामालिपिद्धजटाज्‌टे वदेच्च साधकः ।२३५॥। 
अचिन्त्यमहिमबलप्रभावे तदनन्तरम्‌ । 
कामिनीत्रयमुद्धत्य दैत्यदानव इत्यपि ।२३६॥। 
निकृन्तनि ततोऽपि स्यात्‌ शृणुष्व परमेश्वरि । 
सकलसुरासुरकायंसाधिके तदनन्तरम्‌ ॥२३५७॥ 
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चरितारं फट्‌ नमः स्वाहा व्यापकशिवदूति ततः । 
तारत्रपारमाकामवाग्भवाङ्कुशलज्जकाः ।।२३८॥। 
पाशक्रोधो महापुरुषप्रासादौ तदनन्तरम्‌ । 

अमृतं गारुडं चैव॒ फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ॥२३६।। 
चण्डहयग्रोवो ततो योगिनी शाकिनी तथा । 

मेघो विद्युद्रतिण्चंव प्रेतं स्फ़कारमेव च ॥२४०॥ 
वेचयग्यनेहसौ चेव भौजंगमस्तथापरः ! 
कालसंकषिणि तदा क्रोधौ च वद्भिवल्लभा ॥२४१। 
कालसंकषिणि पनमधमायारमास्मराः। 

फेत्कारी क्रोधौ तदनु कुक्कुटि क्रकारं तदा ॥२४२॥ 
पाशाङ्कुशौ शाकिनी च चण्डबोजं ततः परम्‌ । 
अस्तद्रयं वद्खिजाया कुक्करुटि तदनु स्मरेत्‌ ॥२४३॥ 
रीर माया ततः कामः कामिनो शाकिनी तथा । 
श्रमराम्बिके तदनु शतुर्मादनि संवदेत्‌ ॥२४४॥ 
पाशाङ्कुशप्रासादाश्च क्रोधश्च योगिनी तथा । 
अस्तद्रयं हदयं च वह्लयङ्खना तारा तथा ॥२४५। 
भ्रमराम्बिके तदनु चण्डबौजं ततः स्मरेत्‌ । 

धनदे भुवनेशो चसांसौं सूं तदनन्तरम्‌ ॥२४६॥ 
ततश्च सक्रटादेवि संकटेभ्यो मां तथा । 

तारयदयं रमाकामौ प्रासादो क्रोध एव च ।॥२४७।। 


पाशास्त्रे च वह्लयबला संकटादेवि तत्परम्‌ । 
पाशाङ्कुशप्रासादाश्च भोगवति ततः परम्‌ ॥२४८॥ 
तारमाये समुच्चायं षादिक्षान्तं समुद्धरेत्‌ । 
बिन्दुनादसमायुक्तं नव बीजं क्रमेण हि ॥२४६॥ 
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क्रोधश्च हदयं चेव भगवति वदेत्ततः। 
महाणवेष्वरि ` ततस्वेलोक्यग्रसनेति च ॥२५०॥ 
शीले पाशं कलाबीजं वामकणं सबिन्दुकम्‌ । 
अस्त्रं च व्भिपत्नी च महाणवेश्वरि ततः ॥२५१॥ 
तारबीजं क्षकारं च पोकारं चकारं तदा। 
ततो भगवति ततो जान्तः षष्ठस्वरान्वितः ।२५२॥ 
बिन्दुयुक्तौ महेशानि कूटं प्राभातिक ततः । 
ततो वाराहिकं कटं सर्वेतन्तसुगोपितम्‌ ॥२५३॥ 
चण्डञ्जंकारकापालिनि जय ककेश्वरि नमः । 
दह्विटो जयकंकेष्वरि तारमायापाशास्तथा ।२५४॥ 
ङेऽन्ता च शवरेश्वरी नमश्च शवरेश्वरि । 
प्रणवं मैधपाणौ च तरपारमास्मरास्ततः ।॥२५५॥ 
क्रोधश्च शाकिनोबीजं डाकिनी फत्कारी तथा । 
पिद्धले पिद्खने ततो महापिङ्खले ततः परम्‌ ।२५६॥ 
कालीबोजं क्रोघबोजं शाकिनी योभिनी तथा । 
प्रेतकाल्यावङ्कुशं च शाकिनो कामिनौ तथा ।॥२५७॥ 
रमाचण्डानेहसां च विदयुत्पन्नगद्िठाः पुनः । 
सिद्धिलक्षिमि ततस्तारं वाकूत्रपाश्रीस्मरा अपि ।२५८॥। 
भगवति महा तदा मोहिनि तदनन्तरम्‌ । 
ब्रहमविष्णुशिवादिसकलेति वदेत्ततः ॥२५४॥। 
सुरासुरमोहिनि सकलं प्रवदेत्ततः। | 
जनं मोहय मोहय वशीकुशट्रयं वदेत्‌ ।२६०॥ 
कामाङ्खद्राविणि ततः कामाङ्कुशे ततः परम्‌ । 
चिकामिनो कामरमे त्रपा मेधं तारं तथा ॥२६१॥ 
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महा मोहिनि तदनु वाक्स्मरौ कुलिका तथा । 

ततो बाले हकारं न सकलाश्च स्वरूपकाः ।।२६२॥ 
माया बीजं समृद्धाय्यं हसकहल ततः । 

सकल्धीं तदनु च्विपुरसुन्दरि ततः ॥२६३॥। 

हं नमो मूकाम्बिकाये वादिनो मूकयद्यम्‌ । 
पाणशबीजं कामबीजं मायाबीजं ततः परम्‌ ।२६४॥। 
बिन्दुविस्गसहितं र्दरस्वरविहीनकम्‌ । 

तत्त्वबीजं आदित्यश्च शक्र स्वरविभूषितम्‌ ॥२६५॥।) 
वह्वचङ्कना च तदनु मूकराम्बिके ततः प्रिये । 
माया च नाकृलं चैव क्रोधास्तरे तदनन्तरम्‌ ॥२६६॥ 
एकजटे ततः पश्चात्‌ वपानाकुलक्रोधकाः । 
नीलसरस्वति ततस्तारवपा ततः परम्‌ ।२६७॥। 
नाकृलेर्ष्ये च तदनु फट्कारं तदनन्तरम्‌ । 

उग्रतारे च तदनु ताररमामायास्तथा ।२६८॥। 
तैधं वज्रवैरोचनीये ई्ष्याहयं ततः परम्‌ । 
अस्तरद्विठे छिन्नमस्ते तारं हृदयमेव च ।।२६६॥। 
अरगवत्ये पीताम्बरायै तपे सुमुखि ततः। 

वगले विश्वं मे वशं कुर कुरु तथा ।२७०॥ 

दिटो वश्यवगले च हुं रक्ष तदनन्तरम्‌ । 
विकण्टकरि तदनु च ताराङ्कुशस्मरा अपि ॥२७१॥ 
कमला हरपत्नी च पाशं जाया क्रोधं तथा । 
जयद्ग्गे तदनु च रक्ष रक्ष स्वाहा ततः ।॥२७२॥। 
संग्रामजयदुम्गं च वतरपास्मररुषस्तथा । 

विजयप्रद तदनु प्रणवं पाशमेव च ।२७३॥ 
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प्रासादामृतगारुडाः पन्तगास्त्रे ततः परम्‌ । 
ब्रह्माणि तारप्रासादौ गल्‌ आं हीं तदनन्तरम्‌ ।\२७४॥। 


रम्यं च ततोऽपि स्यान्माहेश्वरि वदेत्ततः । 

भज द्ध विद्युज्जलदाः शाकिनी रतिकालिकाः ।॥।२७५॥ 
चण्डकालौ ग्लंकारं च प्रेतं क्रोधं तथेव च। 
क्रोधमस्तरहयं ततौ वह्भिजाया ततः परम्‌ । २७६॥ 
माहेश्वरि तदनु वत्रपावाणीस्मरास्तथा । 

तारं कौमारि तदनु मयूरवाहिनि ततः ।॥२७७॥। 
णक्तिहस्ते ततः क्रोधं शाकिनी तदनन्तरम्‌ । 
वधूबीजमस्तद्रयं वह्भिजाया ततः परम्‌ ।॥२७८॥। 
कोमारि तत्परस्तारं नमो नारायण्यै ततः। 
जगत्स्थितिकारिण्ये चिकामस्तिरमास्ततः ।॥२७६।। 
पाशकालद्विठानुक्त्वा वेष्णवि प्रणवं ततः। 
हृदयं भगवत्ये वराहरूपिण्ये ततः परम्‌ ।॥२८०॥। 
चतुदेशभ्‌ वनाधिपाये भूपतित्वं वदेत्ततः । 

मे देहि दापय स्वाहा वाराहि तदनु श्रिये ।॥२८१॥ 
तारपाशाङ्कुशक्रोधकालमायास्मरस्त्रियः । 

महाक्रोधः क्षे्रपाली चण्डकालौ च शाकिनी ॥२८२॥। 
जिह्वासटाघोरलूपे दष्ट्ाकराले ततः स्मृतम्‌ । 
नारसिंहि विप्रासादं ततः क्रोधत्रयं भवेत्‌ ।।२८३॥। 
अस्त्रद्रयं वद्भिजाया नारसिंहि ततोऽप्यनु 1 
तारमाररमाक्रोधा इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ।॥२८४॥। 
मायायुग्मं जयद्रन्दरं क्षेत्रपालिद्यं ततः । 

अस्त्रह्यं वह्निजाया इन्द्राणि तदनन्तरम्‌ ॥२८१५॥। 
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त्रणवाङ्कुशकाल्यश्च शाकिनी चण्ड एव च । 
योगिनी खेचरी चैव असूया फेत्कारी तथा ॥२८६॥ 


विद्युत्कालौ रतिश्चैव मायासपेमहारुषः । 
गारुड च ततो बीजं चामुण्डे तदनन्तरम्‌ ॥२८७। 


ज्वलयुगमं हिलियुग्मं किलियुग्मं ततः परम्‌ । 
मम शतूस्ततश्चोक्त्वा त्रासयद्न््मेव च ।॥२८८॥ 


मारययुगलं ततो हन पच दयं द्वयम्‌ । 
भक्षययुगलं ततः कालोयुग्मं ततो हरेत्‌ ॥२८६॥ 
मायान्द्रं॑क्रोधदरन्रमस्तद्न््ं॑द्िरस्ततः । 

चामुण्डे तारहृदये कामेश्वरि षदं ततः ।॥२६०॥ 
कामाङ्कुशे कामप्रदायिके भगवति ततः । 
नीलपताके भगान्तिके पदद्वयं महेश्वरि ।॥२६१॥। 


रतिहन्मन्तरोऽस्तु ते ततः परमान्ते गुह्ये तदा । 
ईर्ष्यात्रयं मदने हि मदनान्तदेहे तदा ।२६२॥ 
तेलोक्यमावेशयेति च क्रोधास्ते व्लिवल्लभा । 
नीलपताके ततः पश्चात्‌ कालीयं ततः प्रिये ।। २८६३।। 


चत्वारः क्रोधास्तदनु चाङ्कुशानां त्रयं तदा । 
रमायुग्म त्पायुग्मं योगिनी शाकिनी तदा ।॥२६४।। 
कामिनीचण्डघण्टे च शतृन्‌ स्तम्भय स्तम्भय । 

मारय मारय तदा क्रोधास्त्रे वह्भिवल्लभा ।॥२६५।। 
चण्डघण्टे ततः शतून्‌ स्तम्भयद्वितयं हरेत्‌ । 
मारयद्धितयं क्रोधमस्स्वाहे तथोच्चरेत । २६६॥। 
चण्डवटे तारमायारमाक्रोधाङ्कृशास्तथा । 

काली च कामिनी चैव मन्मथस्तदनन्तरम्‌ ।२६७।। 
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ततश्च शाम्भवं कटमुमाक्टं ततः परम्‌ । 
शम्भृक्टं ततः पश्चात्परापर च कूटकम्‌ ॥२८६०८॥। 
सप्पकूटं ततः पश्चाच्चण्डंश्वरि ततः परम्‌ । 
चेचरी योगिनी चैव शाकिनी गारुडं तदा ॥२६८६॥ 
तरोधद्रन््रमस्वदम्रं स्वाहा चण्डेश्वरि ततः । 
तारतैधपाशमायाक्रोधाङकुशा अपि प्रिये ॥३००॥ 
लेत्रपाली च काली च गारुडं शाकिनी तथा । 
अनङ्खमाले ततः स्त्रियमाकषेयद्वयं ततः ।३०१ ।' 
तटयुग्मं छेदययुग्मं क्रोधयुग्मं स्मरेत्ततः ।' 
अस्तरयुग्मं वद्भिजायाऽन ङ्गमाले ततः परम्‌ ।।२०५॥। 
तारवाग्भवमायाश्च रमा स्मरश्च कालिका । 
पाशाङ्कुशौ चण्डक्रोधौ महासूया च फेत्कारी ।३०३॥। 
णाकिनीहरसिद्धे च सवेसिद्धि कुरुढयम्‌ । 

देहिद्रन््रं दापय च युग्मं क्रोधत्रयं ततः ।।३०४॥ 
अस्त्रहयं व्िजाया हरसिद्धे ततः परम्‌ । 
प्रणवाङ्कुशगारुडाः फेत्कारी क्रोधमेव च ॥३०५॥ 
योगिनी फेत्कारी सम्बुद्धचन्ता ततः परम्‌ । 
ददयुग्मं देहि दापय स्वाहा ततः परम्‌ ।॥॥३०६॥। 
फोत्कार्य्याः पूवंरूपं च वाग्‌रमापाशमेव च । 
प्रासादक्रोधौ तदनु भूतं प्रेतं तथेव च ॥३०७॥ 
शाकिनी योगिनी चैव कामिनी मानसं तथा । 
परिभारुण्डकापालाः सिद्धिस्तारं तथेव च ।३०८।। 


लवणेश्वरि तदनु हराद्धना च योगिनी । 
करोधस्तीशाकिनी चैव नाकुलि तदनु स्मरेत्‌ ।३०६।। 
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तारमैधपाशक्रोधा मायारमाक्रोधस्मराः । 
कालबीजं च तदनु मृत्युहारिणि तत्परम्‌ ३१० 
तारवाग्भवमायाश्च क्रोधश्च हदयं तथा । 

भगवति र्द्रवाराहि रद्रतुण्डप्रहारे च ।३११।। 
जयबीजयुगं देव्याः सिद्धयुग्मं ततः परम्‌ । 

सवत्पातान्‌ प्रशमय प्रणमय तथा परम्‌ ।॥३१२॥ 
हरेः पृत्रस्ततो जाया योगिनी स्वी च शाकिनी । 

हदयं बह्भिजाया च वच्रवाराह्ि ततः परम्‌ ॥३१३॥ 
तारमाये क्षेत्रपाली अङ्कुशं हं त्रयं तथा । 
हयग्रोवेश्वरि ततश्चतुवंदमयि तदा ।३१४॥ 
शाकिनी योगिनी चेव कामिनी क्रोधमेव च। 
सवेविद्यानां मय्यधिष्ठानं कुर्टरयं ततः स्वाहा ॥३१५॥ 
हयग्रीवेश्वरि ततो वेदाद्या वाग्भवस्तथा । 

पाशं माया तत्त्वबीजं एहीनं च द्विविन्दुकम्‌ ॥३१६॥। 
परमहसेश्वरि तदा कंवल्यं साधय स्वाहा । 
परमहसेश्वरि पुनस्तारं माया रमात्तयम्‌ ।३१७।। 
स्मरयुगमं निविकारस्थचिदानन्दघनेति च। 

रूपाय मोक्षलक्ष्म्ये च अमितानन्त इत्यपि ।३१८।। 
शक्तितत्त्वाये तदनु स्मरयुग्मं रमात्तयम्‌ । 
मायातारो मोक्षलक्षिमि तारकाल्यौ नमस्ततः ॥३१६॥। 
ङेऽन्ता ब्रहमवादिनी च काली तारं नमस्तथा । 
वह्भिजाया मायाबीजं कामक्रोधौ च शाकिनी ।॥३२०।। 
शातकणि महाघोररूपिणि तारमेव च। 
कमलायोगिनीरामाः फट्‌दनद्रं बह्िसुन्दरी ।॥३२१।। 





भहाकालसंहितायां [ पञ्चबशंतभीः 


शातर्कणि ततस्तारे ज्वलयुग्मं ततः परम्‌ । 
प्रज्वलद्ितयं ततौ महेश्वरि शृणुष्व मे ॥३२२॥। 
सवंमुखरूपे तदा जातवेदसि तदनन्तरम्‌ । 
ब्रह्मास्त्रेण नाशयेति सचराचरं ततः परम्‌ ॥३२३।। 
जगत्स्वाहा तदनु जातवेदसि ततः परम्‌ । 
तारपाशवाग्भवाश्चाङकुशकालीरमास्तथा ।३२४॥। 


कामक्रोधौ शाकिनी च महानीले ततः परम्‌ । 
प्रलयाटोपघोरेति नादधुरघुरे वदेत्ततः ।३२५॥। 
आत्मानमुपशमय जुं सः स्वाहा ततः परम्‌ । 

महानीले ततस्तारं कामसिद्धस्मरास्ततः ।॥३२६॥ 
ततो नु ब्रह्मविदे च जगद्ग्रसनशीले तु। 
महाविद्ये ततो माया क्रोधं ह्वीं च ततः परम्‌ ।३२७॥। 
विष्णुमाये समाभाष्य क्षोभयद्वितयं हरेत्‌ । 

कामाङ कुशपाशाश्चापि निरञ्जनं ततः शिवे ॥३२८॥ 
सर्वास्ताणि म्रस ग्रस हं फट्‌ तारं तथेव च। 
निरञ्जनं समाभाष्य वगलामुखि ततः परम्‌ ॥३२६।। 
सर्वशतून्‌ स्तम्भय स्तम्भयेति लिखेत्परम्‌ । 

तथा ब्रह्मशिरस ब्रह्मास्त्ायेति संस्मरेत्‌ ॥३३०॥ 
क्रोधकामनिरजञ्जनास्तारं हदुर्ब्निसुन्दरो । 
विष्णुमाये तदनु च तारं हीं शाकिनी तथा ॥३३१॥। 
डाकिनी च रमाबीजं कामक्रोधौ च योगिनी । 
कामिनी च गहय शवरि महा गुट्येति संवदेत्‌ ॥३३२॥ 
विद्यासंप्रदायबोधिके पाशाङ्कुशामृतान्यपि । 

अस्त्रं कृष्णलोहिततनूदरि प्रासादमेव च ।३३३॥ 
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अध्वा चैव मनोऽस्त्रं च हदयं द्िठमेव च। 

गृहचेश्वरि ततश्चैव तारं हृदयमेव च ।३३४॥ 

ए्वेतपुण्डरीकासनाये प्रतिसमरेति च । 

विजयगप्रदाये भगवत्यै अपराजितायं ततः परम्‌ ॥३३५॥ 

ह॒रपत्नी हरिपत्नो हरिपृत्रस्ततः परम्‌ । 

फट्कारं च वद्भिनारो प्रणव चापराजिते ॥३३६॥ 

सम्बोध्यान्ते च प्रणवं माया हं बोजमृत्तमम्‌ । 

अध्वा चव महाविद्ये मोहय विश्वकर्मकम्‌ ।३३७॥ 

वाग्‌रमाकामबोजं च त्रैलोक्यमावेशयेति च । 

क्रोधमस्व्रहयं चोक्त्वा महाविद्यं ततः परम्‌ ।३३८॥ 

वाग्भवः प्रेतबीजं च डाकिनो तदनन्तरम्‌ । 

मनःक्टं समाभाष्य एह्येहि भगवति ततः ॥३३६।। 

वाश्रवि तदनुस्मृत्य मह्‌प्रलय चेत्यपि । 

ताण्डवकारिणि तदा गगनग्रासिनि ततः ।३४०॥ 

रमाक्रोधौ योगिनी च कासिनो शाकिनी तथा । 

शतरन्‌ हन हन चेति सर्वेश्वर्य दद द्वयम्‌ ३४१, 

महोत्पातान्‌ विध्वंसय विध्वसय।त चाह्रन्‌ । 

सवैरोगान्नाशय नाशयति ततः परम्‌ ॥३४२॥ 

वेदमस्तककमलाकामप्रासादपा शकाः । 

महाकृत्याभिचा रग्रहदोषान्तिवारय ।।३५३॥। 

निवारय मथ दृरन््रमङकुशं कालमेव च। 

अमृतं प्रलयं चैव फंत्कारी तदनन्तरम्‌ ।३४४॥ 
वाभ्रवि च तारमायारमास्तथा। 

क्रोधं भगवति ततो महाडामरि तत्परम्‌ ।३४५॥। 


२४ 
































२५० महा कालसं हिताया [ पञ्चवशतम ॥ 


डमरुहस्ते तदनु नीलपीतमूुखि ततः । 
जीवव्रहमगलनिष्पेषिणि ततो हरेत्युधीः ।३४६।। 
योगिनी कामिनी चव शाकिनी डाकिनी तथा । 
महारमशानरद्धचच्च॑रीगायिके ततः ॥२४७॥। 
तुरुयुग्मं मदेयुग्मं मदययुगमेव च । 

फोत्कारी वरह्विजाया च डामरि तदनु स्मरेत्‌ ॥३४८॥। 
तारमाया शाकिनी च वेतालमुखि तत्परम्‌ । 
चच्चिके तदनु क्रोधं योगिनौ कामिनी तथा ॥३४६॥ 


ज्वालामालि ततः पश्चाद्विस्फुलिङ्खरमणि हि । 
महाकापालिनि तदा कात्यायनि ततः परम्‌ ॥३५०॥। ¦ 
रमास्मरौ डाकिनी च कहयुग्मं धमटयम्‌ । 

ग्रसद्रन्द्रं ततः पाशाङ्कुशौ प्रासादमेव च ।३५१॥ 
नरमांसरुधि रपरिपूरितकपाले च । 

पीयूषघनशक्तीनां क्रमेण वौजमाहरेत्‌ ॥३५२॥ 
असूयावितयं चास्तद्रयं चानलभाविनि । 

चच्चिके तदनु मायाद्यं महामङ्गले ततः ।॥३५३॥ 
महामङ्खलदायिनि अभये भयहारिणि। 

वह्ल्िस्ती च ततः पश्चादभये तदनन्तरम्‌ ॥३५४॥ 
तारवाग्भवचामुण्डाः प्रासादं प्रेतमेव च। 
उत्तानपादे तदनु एकवोरे ततः परम्‌ ।३५५॥। 
हसयुग्मं गाययुग्मं नत्ययुगलमेव च । 

रक्षद्रयं महाक्रोधचण्डकालास्तथेव च ॥३५६।। 
सप्पैनीजं रतिवीजं पाशघण्टामुण्डेत्यपि । 

खट्वा _्कधारिणि ततोऽस्तर्रयं हदयं द्विठः ॥३५७॥ 


पटलः] कामकलाबण्डः २५१ 


एकवीरे ततः पश्चात्‌ तारव्रपाक्रोधास्तथा । 
वाणी रमामारपाशाड कुशप्रासादास्तदनन्तरम्‌ ।३५८॥ 
भगवति महाघोरकरालिनि ततः परम्‌ । 
तामसि महाप्रलयताण्डविनि ततः परम्‌ ॥३५६॥ 


चच्च॑रीकरतालिके ततो जयदरयं स्मरेत्‌ । 

जननि तदनु स्मृत्वा जम्भ जम्भ ततः परम्‌ ॥३६०॥। 
महाकालि तदनु च कालनाशिनि ततः परम्‌ । 
श्रामरि भ्रामरि ततो उमरुश्रामिणि तथा ।३६१॥ 
मैधस्मरौ तथा भूतं योगिनी कामिनी ततः। 
शाकिनी डाकिनी चैव प्रलयः फेत्कारी तथा ।३६२।। 


ततोऽस्तं हदयं चेव वेश्वानराद्धना ततः । 

तामसि तदनु स्मृत्वा तारवाण्यौ ततः परम्‌ ।३६३॥। 
समरविजयेत्युक्त्वा दायिनि तदनन्तरम्‌ । 
मत्तमातङ्खंति ततो यायिनि तदनन्तरम्‌ ॥३६४।। 
रमाबीजं पाशबीजं हरपत्नी ततः परम्‌ । 

भगवति ततः पश्चाज्जयन्ति तदनन्तरम्‌ ।३६५॥ 
समरे जयं तदनु देहि देहि ततः परम्‌ । 

मम॒ शरन्‌ विध्वंसय विध्वंसयेति तत्परम्‌ ।।३६६॥ 
विद्रावययुगं तदा भञ्जद्रयं तथापरम्‌ । 
मदेययुगलं ततस्तुरुयुग्मं तथा वदेत्‌ ।३६७।। 
हय्यं ज्गनाहरिसुतौ कामिनी तदनन्तरम्‌ । 

हदयं वद्भिजाया च जयन्ति तदनन्तरम्‌ ॥३६८॥ 
ताररमापाशाङ्कूशस्मरक्रोधास्ततः परम्‌ । 

धनदा च समाधिश्च एकानंशे ततः परम्‌ ।३६६। 

















९५१ 


महाकालसंहितायां [ पञ्चदशतमः 


डमरु डामरि नीलाम्बरे नीलविभूषणे । 
नीलनागासने ततः सकलसुरासुरानिति ॥३७०॥ 
वशे कुरु कुरु तदा जन्यिके कन्यिके ततः । 

सिद्धिदे वद्धिदे ततो योगिनी कामिनी तथा ॥३७१॥ 
क्रोधस्मरौ शाकिनी च प्रासादं फट्कारं ततः । 
वर्भिजाया ततः पश्चादेकानंशे ततः परम्‌ ॥३७२।। 
वाग्भवं ब्रहावादिन्ये ब्रहारूपिण्ये द्विठस्तथा । 
तदन्ते ब्रहमरूपिणि तारत्रपारमास्मराः ।३७३।। 
असूया भगवति तथा नीललो हितेश्वरि ततः । 
त्रिभवनं रञ्जय रञ्जय सकलेति च ॥३७४॥ 
सुरासुरानाकषंयाकषेय हदयं तदा । 

व्िजाया नीललोहितेश्वरि ततः परम्‌ ।३७५॥ 


वाणी तस्या सपत्नी च चिकालवेदिन्ये ततः । 
वह्भिजाया तदन्ते च न्निकालवेदिनि ततः ॥३७६॥ 
वेदशिरश्च कमला भुवनेशी स्मरस्तथा। 

कामिनी शाकिनी चैव क्रोधमस्त्रं ततः परम्‌ ।३७७॥ 
ब्रहमवेतालराक्षसि काली महासूया तथा । 

चण्डो विष्णृशवावत॑सिके ततः परम्‌ ॥३७८॥ 
योगिनी प्रेतबीजं च पीयूषं तदनन्तरम्‌ । 
महारुद्रकुणपारूढे मेधपाशौ ततः शुणु ॥३७६॥ 
प्रासादमस्तरचरितयं हदयं वह्निवल्लभा । 

कोरंगि तारवाण्यौच रमा द्धी स्मर एव च ।३८०॥ 
प्रासादक्रोधपाशाश्च योगिनी कामिनी ततः। 
क्रोधश्च शाकिनी चव काली मेघस्तथापरम्‌ ।॥३८१॥ 


ध [-- 
णा च. 










पटलः] कामकलाखण्डः २५१ 


वह्हिजाया रक्तदन्ति हरपत्नी स्मरस्तथा । 

असूया शाकिनी चेव डाकिनी प्रलयस्तथा ।३८२॥। 
फेत्कारी कणिका चैव हारः सानुस्तथव च। 
इष्टिरस्तरं वह्भिजाया भूतभेरवि ततः परम्‌ ।३८३॥ 


वाणी रमा पाशकला हदयं तदनन्तरम्‌ । 

ततः पश्चात्‌ षडाम्नायं परिपालिन्ये ततो वदेत्‌ ।॥३८४।। 
शोषिण्ये द्राविण्यै ततो नामवये भ्र।मवयें ततः । 

ज्‌ बीजं ब्ल बीजं चेवमादित्यमोकारयुत्तकः ।।३८५।। 
कुलकोटिन्यं ततः काकासनाये शाकिनी ततः । 

अस्तं द्विठः कुलकुट्टिनि ततस्तारं स्मरस्तथा ।३८६॥। 
पीयूषं भवनेशी च कामिनी क्रोध एव च। 

शाकिनी योगिनी चैव ततश्चण्डं श्यृणु प्रिये ॥३८७॥ 


कामाख्यायै फट्कारं च शिरः कामास्ये ततः परम्‌ । 
मैधपाशौ प्रसादश्च प्रेताङ्कुणकाला अपि ।३८८।। 
चतुरशी तिकोरिमूत्तये तदनन्तरम्‌ । 

विश्वरूपायै ब्रहमाण्डजठराये तार ततः ।३८६॥। 


स्वाहा विश्वरूपे पाशकाले वामकणंस्ततः परम्‌ । 

ए ओँ क्षेमडः कर्ये ततो द्विठः क्षेमडकरि ततः ।॥३६०॥ 
वाण्यागमशिरोमायाकन्दपास्तदनन्तरम्‌ । 
निगमागमबोधिते सद्योधनपदं ततः ।३४६१।। 

भगवति कृलेश्वरि ततः क्रोधास्त्रहिठकाः । 

कुलेश्वरि वाग्भवश्च कामबीजं ततः परम्‌ ।॥३६२॥। 
ततो जगदुन्मादिन्ये डःऽन्ता कामडः कुशा ततः। 
विश्वविद्राविणी ङ ऽन्ता स्त्रीपुरुषमो हनी च ।३६२॥ 











महाकलसं हितायां [ पञ्चदशतम 


चतुर्थ्यन्तं समाभाष्य मायाक्रोधाबलास्तथा । 
वह्भिस्ती च ततः पश्चात्कामाङ्‌ कुशे पदं ततः ।३६४॥ 
तारं च हृदयं चैव सवेधमंध्वजां ततः । 

ङ न्तामुच्चाय्यं ततः सकलसमयाचारेत्यपि ।॥३६५॥। 


बोधिताये ततः क्रोधमावेशिन्ये ततः परम्‌ । 
अस्त्रस्वाहे ततः पस्चादावेशिनि पदं ततः ।३६६॥। 
तारन्रपारसाक्ामयोगिनीकामिनो तथा । 

डाकिनो क्रोधमस्वं च करालिनि पदं ततः ।1३८६७॥ 


मायूरिशिखिपिच्छिकाहस्ते सद्यो धनं पदम्‌ । 
खेचरी मेघनाङ्खना ऋक्षरकाणि पदं ततः ।॥३६८॥ 
जालन्धरि पदमाभाष्य मा मां द्विषन्तु शत्रवः । 
नन्दयन्तु भूपतयो भयं मोचय ततः परम्‌ ।३६६॥। 
करोधास्त्रे वद्भिजाया च मायूरिपदमेव च । 
तारमैधामृतारः कुशा इन्द्राक्षि तदनन्तरम्‌ ।४००॥। 
क्रोधास्तत्रयमाभाष्य वर्भिजाया ततः परम्‌ । 
इन्द्राक्षिपदमाभाष्य कात्यङ कुशौ ततः परम्‌ ।४०१।। 
हयग्री वस्ततः सिद्धो मायाचण्डस्ततः घोणकि । 
घोणकिमुखि तुभ्यं नमः स्वाहा ततः [परम्‌| ।४०२॥ 
घोणकि वाकूतपापद्‌माक्रोधकामाश्च शाकिनी । 
योगिनी शाकिनी चव फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ।४०३॥।। 
भीमादेवि भीौमनादे भोमकरालि ततः परम्‌ । 

महा प्रलयचण्डलक्ष्मीः सिद्धेश्वर ततः परम्‌ ॥४०४।। 
जीवहीनं पराकटं ब्रहुत्कटमतः परम्‌ । 

रथन्तरं ततः कृटं महाघोरेति संवदेत्‌ ।४०५।। 








कामक लाण्डः २५५ 


घोरतरे भगवति भयहारिणि तत्परम्‌ । 

मां द्विषतो विभाष्येव निर्मूलययुगं वदेत्‌ ॥४०६।। 
विद्रावययुगं चोक्त्वा उत्सादयदुगं ततः। 

ततो महाराज्यलक्ष्मीं वितरयद्रयं हरेत्‌ ॥४०५७।। 
देहियुग्मं दापययुगं डाकिनी प्रलयस्तथा । 
जमृतप्रेतप्रासादा. "ततः परम्‌ ॥४०८॥ 
क्रोधक्षेत्रपदस्राश्च प्रासादस्तत एव च । 

जययुग्मं राक्षसक्षयकारिणि वदेत्ततः ।४०६॥। 


तारत्रपा क्रोधास्तदा ्रिठान्तं व्यस्वमेव च । 
हच्छिरसी तदनु भीमादेवी तथापरम्‌ ॥४१०॥। 
तारवाणीरमामायाक्रोधशाकिन्य एव॒ च| 

डाकिनी प्रलयश्चैव फेत्कारी फकारं तथा ॥४११॥ 


प्रविश संसारं, तदनु महामाये ततः परम्‌ । 

फ फडिति समाभाष्य ब्रह्मशिरोनिङृन्तनि ॥४१ २॥ 
विष्ण्‌तनुनिदलिनि जे जंभिके ततः परम्‌ । 

स्ते स्तम्भिके छिन्दियुगं भिन्दि दह्‌ युगं युगम्‌ ।॥४१३।। 
मथयुग्मं पचयुग्मं पच्शवारूढ्‌ ततः । 
पचागमत्रिये ततोऽमृतं दं च खेचरी ॥४१४।। 
रमा कामस्तथा संविः पश्चपाशुपतेत्यपि । 
अस्त्रधारिणि संप्रोच्य क्रोधत्रितयमेव च ।॥४१५। 
अस्त्रहयं व्भिजाया ब्रहमनिकृन्तनि ततः । 
वाक्यांशवेदशिरसस्ततो हृदयमेव च ॥४१६॥। 
परशिवविपरीताचारकारिणि ततः परम्‌ । 

ही रमाकामयोगिनीकामिन्यस्तत एव हि ॥४१७॥ 
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भहाकालसंहितायां [ पञ्चदशतम; 


महाघोरविकरालिनि खण्डाद्धंशिरोधारिणि । 
ततोऽपि भगवत्युम्रे शाकिनी डाकिनी तदा ॥४१८॥ 
प्रलयफेत्कार्यौ च कटं प्राभातिकं ततः । 

वाराहिकं ततः कूटं क्रोधास्ते बर्भिवल्लभा ।४१६॥। 
भृवनेशी ततः क्रोधमद्धमस्तकरे ततः परम्‌ । 

कालो तारश्च क्रोधं च शाकिनी कामिनी तदा ।॥४२०॥ 
चण्डबीजं ततश्चण्डखेचरि ज्वलयुग्मकम्‌ । 
प्रज्वलद्धितयं चेव निमम्मासदेहे नमः ॥४२१॥। 
द्विठश्चण्डवेचरि हि वेदादिनम एव च। 
प्रचण्डघोरदावानलबासिन्ये ततः परम्‌ ॥४२२॥ 
हीं हं समयविद्या . कुलतत्त्वधारिणी च । 

ड ऽन्ता ज्ञेया ततः पश्चान्महामांसरुधिरप्रिया ॥४२३।। 
चतुर््यन्ता॒ समाज्ञेया योगिनी वोजमेब च । 
कामिनी कामबीजं च धूमावत्थं ततः परम्‌ ।॥४२४॥ 
सवंज्ञाता सिद्धिदायै शाकिन्यस्त्ं शिरस्तथा । 

ततो धूमावति पश्चाद्वाकूत्रपा पाशमेव च ॥४२५॥ 
हां सौः क्लीं महाभोगिराजभूषणे ततः परम्‌ । 
सुष्टिस्थितिप्रलयकारिणि तदनन्तरम्‌ ।४२६॥ 
हं हंकारनादभूरितारिणि भगवति ततः। 
हाटकेश्वरि ततः पश्चादमृतं तदनन्तरम्‌ ॥४२७॥ 
दखरानन्दौ रौद्रबीजं रमावाग्‌भवचण्डकाः। 
शाकिनी डाकिनी चेव मम शतूनिति स्मरेत्‌ ॥४२८॥ 
मारय बन्धय द्वौ द्वौ मदययुगलं तथा। 
पातययुगलं चैव ततः पश्चः्महेश्वरि ॥४२६॥। 
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धनधान्यायुरारोग्येश्व्यं ततो देहिद्रयम्‌ । 
दापययुगलं चेव मानसं तदनन्तरम्‌ ॥४३० ॥ 
पविकापालभारुण्डाः प्रासादं बीजमेव च। 
पाशमङ कूशवाण्यो च तारं हुद्रह्धिवल्लभा ।४३१।। 
हाटकेश्वरि तदनु वेदादिः पाशमेव च। 

वाणी हीकमलाश्च॑व शक्तिसौपणि तत्परम्‌ ।।४३२॥ 
कमलासने समुच्चाय्यं उच्चाटय द्रयं ततः। 
विद्वेषय द्वयं चेव क्रोधास्त्रे वह्िसुन्दरी ॥४३३।। 
शक्तिसौपणि तदनु तारवाण्यौ त्रपा ततः। 
कमलाकामरषर्चैव योगिनी कामिनी ततः ॥४३४।। 
शाकिनी डाकिनी चव प्रलयः फेत्कारी तथा । 
मणिमेखला तदनु हारसान्‌ ततः परम्‌ ।४३५॥। 
भगवति महामारि जगदुन्मूलिनि ततः । 
कत्पान्तकारिणि तदा शिरोनिविष्टवामचरणे ।४३६॥ 
दिगम्बरि ततः पश्चात्‌ समयेति ततः परम्‌ । 

ततः कुलचक्रचूडालये मां रक्ष रक्षेति ॥४३७॥ 
व्राहियुग्मं पालय युगं प्रज्वलदावानलेत्यपि । 
ज्वालाजटालजटिले ततो हं त्रयमाहरेत्‌ ।॥४३८॥ 
हदयं बर्भिजाया च महामारि ततः परम्‌ । 
वेदादिश्च वाणी च॑व रक्ताम्बरे तदनन्तरम्‌ ।४३६।। 
रक्तसखर गनुलेपने महा मांसरक्तप्रिये । 
महाकान्तारे तदनु मां त्राहिद्रन्द्रं ततः परम्‌ ॥४४० ॥। 


रामाकामत्तपाक्रोधणाकिन्योऽस्त्रं शिरस्तथा । 
मङ्गलचण्डि तदनु मायास्त्रं हृदयं तथा ।॥४४१।। 
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महाकालसंहितायां | पञ्चदशत्भः 
चण्डोग्रकालिनति ततः परमशिवशक्ति हि। 
सामरस्य ततः पश्चाच्निर्वाणदायिनि ततः ।४४२॥ 
नरकङ्कालधारिणि ब्रह्मविष्णुकुणपवाहिनि । 
वाणो वेदशिरश्चेव शाकिनी तदनन्तरम्‌ ।४४३॥ 
ततः प्रत्यक्षं परोक्ष मां द्िषन्तिये तानपि। 
हनयुगमं नाशययुग्मं कुष्माण्डडाकिनी तदा ॥४४४॥। 
स्कन्दवेतालभयं नुदयुग्मं ततः परम्‌ । 
कोकाभुखि च तदनु स्वाहा तारं त्रपा ततः।४४५॥। 
मदनः शाकिनी चेव क्रोधं तारं त्रपा ततः। 
क्रोधबोजं ततः पश्चात्‌ श्मशानेति वदेत्‌ सुधीः ।॥४४६॥। 
शिखाचारिण्ये भगवत्य ज्वालाकाल्यै ततः परम्‌ । 
योगिनी कामिनो चेव शाकिनी कालिकापि च ॥४४७॥। 
चण्डास्त्रहुच्छिरसां ज्वालाकालि तथापरम्‌ । 
वाणी च कमलाकामपाशाडः कुशाश्च कालिका ॥४४८।। 
अतिचण्डं योगिनी च कामिनी तदनन्तरम्‌ । 
ततो घोरनादकालि सिद्धि मे देहि तत्परम्‌ ॥४४६।। 
सर्वं विष्नमुपशमय सिद्धिकरालि तथापरम्‌ । 
ततः सिद्धिविकरालि क्रोधयुगं वदेत्ततः।॥४५०॥ 
फट्‌ स्वाहा घोरनादकालिषदं माया ततः । 
क्रोधं च शाकिनी चैवे डाकिनी योगिनी तथा ॥४५१।। 


उग्रकाल्यं लेचरीसिद्धिदायिन्ये ततः परम्‌ । 
परापरकूलचक्रनायिकायं वदेत्ततः ।४५२॥। 


अमृत गारुडं चेव कामिनीक्षेत्तपालिनौ । 
कन्दपस्त्रिशूलक्चकारिण्ये नमः स्वाहा ततः ।४५३। 
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उग्रकालि ततः पश्चात्प्रासादं प्रेतमेब च । 
आदित्योकारयुक्तए्च काली माया तततः परम्‌ ॥४५४।। 
शाकिनी चण्डरुषएचव चास्त्रं वेतालकालि हि । 
कमला भृवनेणी च वाणीमन्मथकालिकाः ।४५५।। 
भगवति संहारकालि ब्रह्माण्डं च पिषटयम्‌ । 
चणेययुगलं मां रक्षद्रयं ततः परम्‌ ॥४५६॥ 
कालघनरुषष्चव क्रोधास्वद्वितयं पुनः। 
हदयं वह्िजाया च संहारकालि तत्परम्‌ ॥४५७॥ 
तारवाग्भवमायाश्च रमा मीनध्वजस्ततः। 
महाघोरविकटरूपायं तदनन्तरम्‌ ।४५८।। 
ज्वलदनलवदनाये सवज्ञतासिद्धिदायं । 
कालीशाकिनीक्रोधाश्च हदस्त्रं वर्िसुन्दरी ॥।४५६।। 
रोद्रकालि ततः पश्चात्‌ शाकिनीबीजमृत्तमम्‌ । 
चण्डादराहसिनि ततो डाकिनी तदनन्तरम्‌ ॥४६०।। 
ब्रहमाण्डमदिनि ततः प्रलयश्च ततः परम्‌ । 
ब्रहमविष्णुशिवभक्षिणि तत्परं स्मृतम्‌ ॥४६१॥। 
फेत्कारी मृत््युमत्युदायिनि ततः परम्‌ । 
नक्षव्रक्टं तदनु भक्तसिद्धिविधायिनि ।४६२॥ 
संबृद्धिपदमुच्चाय्यं कृटं वाराहिकं ततः। 


भगवति कृतान्तकालि तदनु क्रोधमस्त्रकम्‌ ।४६३।।. 


कुण्डलाख्यं ततः कूटं हुदस्तरवद्भिवल्लभाः । 
कृतान्तकालि तदनु तारवाणीरमास्मराः ।॥४६४॥। 
शाकिनी कालिका चेव योगिनी कामिनी तथा । 
क्रोधं भीमकालि च कालीद्रयं ततः परम्‌ ।॥४६५॥।. 
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महाक्रोधं गारुडं च पन्नगस्तदनन्तरम्‌ । 
प्रेतशिवपर्यकशायिनि पदमेव च ।४६६॥ 
महाभेरबविनादिनि पदमेतत्ततः परम्‌ । 
पशुपाशं मोचय मोचयेति वदेत्सुधीः ॥४६७॥। 
कामिनी शाकिनी चेव खेचरी चण्डएव च । 
चण्डकालि क्रोधबीजं फ़रट्द्रयं तदनन्तरम्‌ ॥५६८॥। 
चण्डकालिपदं चेव ओंकारस्थो दिवाकरः। 
दस्रश्च ब्रहमभारुण्डो कलाबीजमतः परम्‌ ।४६६।। 
धनकालि धनप्रदे धनं मे देहि दापय । 
कालिकाशाकिनीक्रोधास्ततो विषधरेत्यपि ॥४७०॥ 
वच्िणि कामबीजं च रमाहूद्वह्निवल्लभाः । 
धनकालि ततः पश्चात्तारभूतौ ततः परम्‌ ।४७१॥ 
सुदीर्घक्टं तदनु मेघो विद्यृत्ततः परम्‌ । 
घोरकालि ततः पश्चाद्िष्वं वशीकुरु ततः ।।४७२॥। 
पुनवेशीकूरु सवं काव्यं साधय द्रयमेव च। 
करालि विकरालि वं योगिनी स्त्री च शाकिनी ।॥४७३।। 
प्रेतारूढे प्रेतावतंसे त्रपा रमा स्मरस्तथा। 
राजानं तदनुस्मृत्य मोहययुगलं ततः ।४७४।। 
क्रोधास्त्रहदयाश्चव घोरकालि ततः परम्‌ । 

बाणी त्रपा रमाकामा योगिनी कामिनी तथा ॥४७१५॥। 
शाकिनी कालिकास्वे च हिठः संत्रासकालि वै) 
कालीयुग्मं मायायुग्मं क्रोधयुग्मं ततः परम्‌ ।४७६॥। 
लेलिहानरसनाकराले तदनन्तरम्‌ । 
रोखर्यमानसजी व शिवानक्षत्रमाले च| ४७५७।। 
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योगिनी स्त्री शाकिनी च प्रेतकालि ततः परम्‌ । 
भगवति भयानके मम भयं ततः परम्‌ ॥४७८॥ 
अपनय ततः स्वाहा प्रेतकालि ततः परम्‌ । 
तारवाणीत्रपाक्रोधा रतिरानन्द एव॒ च ।४७६।। 
वेचरी च गौरी चैव शाकिनी प्रलयकालि वं। 
प्रलयकारिणि ततो नवकोटि ततः परम्‌ ।४८०॥ 
कुलाकुलचक्रेएवरि दानवः कम्मं एव च। 
व्लृकारं म्लेकारं चेव द्रावणं च ततः परम्‌ ॥४८१॥। 
परमशिवतत्वसमयप्रकाशिनि च । 
बिन्दुद्रयान्वितं बीजं जयाख्यं तदनन्तरम्‌ ॥\४८२॥ 
अस्त्रस्वाहा तदनु प्रलयकालि तथा परम्‌ । 
पाशकालीकामरमावाग्भवाण्चव ततः स्मृताः ।।४८३॥ 
विभूतिकालि तदनु सम्पदं मे पुनस्तथा । 
वितरहयं सौम्या भव वद्धिदाभव ॥४८४॥। 
सिद्धिदा भवेति च जयट्रयं तथापरम्‌ । 
जीवद्रन्द्रं च अवीजं कापालदक्षनेतरकौ ।४८५।। 


मानसं चैव स्थाणुं च पविरकारमेव च। 
भारुण्डं ठद्वयं चेव फट्कारत्रयमेव च ।४८६॥ 


हृदयं वद्भिजाया च तारत्रयमतः परम्‌ । 
विभ्रूतिकालि तदनु तारांकुशत्तपास्ततः ।।४८७॥। 
स्मरश्च योगिनी चैव॒ शाकिनीस्त्ीरमास्तथा । 
वाग्भवं जथकालि वं परमचण्डे ततः परम्‌ ॥४८८॥। 
महासूक्ष्मविद्यासमयप्रकाशिनि तथा परम्‌ । 

क्षौकारं प्लुकारं चैव वूफलुंकारं तदनन्तरम्‌ ।४८८६।। 


२६१ 














हृद्रद्भिपत्नी तदनु जयकालि ततः परम्‌ । 

वाग्भवं कमला चैव वेदमस्तकमेव च ॥४६०॥। 
गुरुभिरन्वितं बीजं फकारं सप्त चोद्धरेत्‌ । 
भोगकालि ततः पश्चात्‌ फेत्कारी तदनन्तरम्‌ ।॥४६१॥। 
तेताबीजं फट्चयं च स्वाहा भोगकालि ततः । 

क्रोधं च हदयं चेव कल्पान्तकालि तत्परम्‌ ॥४६२॥। 
भगवति भीमरावे कान्तं पान्तस्थमेव च । 

रेफसंस्थं चान्तवर्णं वामकणं विभूषितम्‌ ।४८३॥। 
तदन्ते विनियोज्यैवं नादबिन्दुसमन्वितम्‌ । 
इन्द्रारूढो मकारादिवामनेरविभूषितम्‌ ।४६४॥। 
नादबिन्दुसमायुक्तं द्वितीयं बीजमुद्धरेत्‌ । 

पपश्चमो वल्लिषंस्थो वामनेव्रेण भूषितः ।४६५। 
सनादं तार््तीयबीजं मेघमाने ततः परम्‌ । 
महामारीश्वरि ततो विद्यत्कटाक्षे ततः परम्‌ ।४६६॥ 
अरूपे बहृरूपे च विरूपे च ततः परम्‌ । | 
ज्वलितमुखि तदनु चण्डेश्वरि तथापरम्‌ ॥४६७॥। 
सानुः द्रावणः स्वाहा च कल्पान्तकालि तत्परम्‌ । 
तारं च योगिनी चैव क्षवेडं वामाक्षिसंयुतम्‌ ।४४६८॥। 
कला व्लंकारं च डामरमुखि तत्परम्‌ । 
वज्रशरीरे तदनु क्रोधबीजं ततः परम्‌ ।४६६॥। 


सन्तानकालि तदनु फट्कारं द्विठमेव च । 
पुनमन्थानकालि च तारबीजं त्रपा ततः ॥५००॥। 
क्रोधबीजं ध्मेक्टं कटं कुन्दाख्यमेव च॑ । 5 
ततो वैहायसीकूटं वायवीयकूटं ततः ॥५०१॥ ` 


मह्‌) कालसं हितायां [ पञ्चदशतभः- 
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भारुण्डाख्यं ततः कूटं दुज्जेयकालि तत्परम्‌ । 

¦ हद्रायुधधारिणि वज्रशरीरे ततः परम्‌ ॥५०२॥ 
इष्टिबीजं सानुबोजं भारुडण्स्थोऽनलस्तदा । 
कालविध्वंसिनि ततः कुलचक्रराजेश्वरि ।।५०३॥ 
सर्वेश्च गुरुभिर्युक्तं स्तीबोजं नव चोद्धरेत्‌ । 

फट्त्रयं वर्भिजाया च दुज्जयकालि तत्परम्‌ ॥५०४। 
वाणोपाशकलावामकणंमायारमास्मराः । 

क्रोधं घोराचाररोद्रे महाघोरवाडवेति ५०५ 
सन्धिङ्कृत्वा ततोऽग्निं च मप्रसद्यमतः परम्‌ । 
महाबले महाचण्डयोगेश्वरि नमो द्विठः ।।५०६॥ 
कालकालि ततो वाणी चामुण्डा तदनन्तरम्‌ । 

ततः पश्चाद्विरिल्चिश्चव महार्द्रान्तमस्तकः ।।५०५७॥ 
ततः पयोबीजं वचज्रकालि महाबले । 

धृतिबोजं ततः पश्चान्नारसिहं ततः परम्‌ ॥५०८॥। 
सद्यो महाप्रपञ्चरूपे रौषिकानलमित्यपि | 

पतयुगमं फेरुमुखि ततः पश्चाच्छणुष्व मे ॥५०६।। 
योगिनी डाकिनी खेचरी भूचरी सुरूपिणी । 

तदनु चक्रसुन्दरि महाकालि तथापरम्‌ ॥५१०॥ 
कापालि तदनुस्मृत्य च मध्यं वद्िवीजकम्‌ । 
कलाबिन्दुयुतं स्मृत्वा तान्तस्य च तथैव च ॥५११।। 
मणिमेखला तदनु कद्यं ततः परम्‌ । 

त्वां प्रपद्ये तुभ्यन्नमः स्वाहा वज्रकालि ततः ॥५१२॥ 
ता रमैधत्रपालक्ष्मीस्मरास्तथा श्युणुष्व मे । 

ततः सिद्धियोनि महाराविणि तदनन्तरम्‌ ॥५१३।। 
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ततः परम्‌गुह्यातिगुहयमङ्कले ततः परम्‌ । 
विद्याकालि ततस्त्वष्टा लाङ्गूलं काकिनी ततः ॥५१४॥। 
उदम्बरसुदशनौो चान्तस्थः कान्त एव च । 
नदवामकणेयुक्तं रान्तस्थः काल एव च ॥५१५॥ 
असुरो योगिनी चेव धौवरी च स्वरूपिणी । 

तथेव शवरी पीवरी च तथा श्युण्‌ ॥५१६॥ 
चच्चिके भक्षिके तदनु रक्षिके तदनन्तरम्‌ । 
हषबोजं ततः पश्चादहर्षं तदनन्तरम्‌ ॥५१७।। 

ठत्रयं फट्त्रयं चैव नमः स्वाहा ततः परम्‌ । 
विद्याकालि ततः पश्चात्तारपाशकलास्तथा ॥५१८॥। 
वाणोभारुण्डकापालाभ्रींसर्‌ ब्रं म्लौँ तथा। 
कान्तचान्तचकारान्ता वह्वयारूढाश्च पावंति ॥५१६॥ 
षष्ठस्वरसमायुक्ता नादबिन्दुविभरूषिता। 

ममध्यं रेफत्रीजं तु कलानीजसमन्वितम्‌ ॥५२०॥ 
चतुदेशस्वरोपेतं यान्तं बिन्दुविभरूषितम्‌ । 

मों बोजं तदनुस्मृत्य स्वाहा शक्तिकालि ततः ॥५२१॥ 
तारं च फत्कारीकृटं हृदयं तदनन्तरम्‌ । 
चण्डातिचण्डे तदनु मायाकालि ततः परम्‌ ॥५२२॥ 
कालवचनि तदनु महाङ्कुशे ततः परम्‌ । 
नन्दनाख्यं ततः कृटं पातालनाग चेत्यपि ।॥५२३।। 
वाहिनि गगनग्रासिनि ब्रह्माण्डनिष्पेषिणि ततः । 

हं त्रय मनस्तरयं क्रोधत्रयं ततः परम्‌ ॥५२४॥। 


तारं माया क्रोधं चेव चामुण्डा डाकिनी ततः। 
महाचण्डवच्िणि च श्रमरि ्रामरि ततः ॥५२५॥। 
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महाशक्ति ततशए्चक्रकत्तरी तदनन्तरम्‌ । 
कूलाणेवचारिणी च फिकारं फकारं ततः ॥५२६॥ 
फफ फो समयेति विद्यागोपिनि तत्परम्‌ । 

किरीटी ताण्डवी हसी कृटत्रयमतः परम्‌ ।५२७॥ 
महाकालि ततः पश्चात्‌ समयलाभं ततः परम्‌ । 
कुषद्न्द्रं ततो विद्यां प्रकाशयद्रयं ततः ॥५२८॥। 
सिद्धो माया चण्डबीजं धमेबोजं तथा परम्‌ । 

हलौ बीजं च जयोबोजं गौरीबीजं तथेव च ॥५२६॥ 
अस्त्रं च वर्िपत्नौ च महाकालि ततः परम्‌ । 
वागभवश्च ततः पश्चात्परापरेति संवदेत्‌ ॥५३०॥। 
रहस्यसाधिके ततः कूलकालि ततः परम्‌ । 

शाकिनो योगिनी चैव कामिनी ह्टीरुषस्तथा ॥५३१॥ 
स्मरामृतं लाङ्गूलं च मस्थः क्षेत्रपाल ततः । 
बिन्दुद्रयेन संयुज्य व्यस्तं तन्न चाहरेत्‌ ॥५३२॥ 
कुलकालि ततः पश्चात्तारमायास्मरास्तथा । 

क्रोधं च शाकिनी चेव परापरपरमेत्यपि ।॥५३३।। 


रहस्यकाली कूलक्रमपरम्पराप्रचारिणि ततः। 
भगवति नादकालि करालरूपिणि ततः ॥५३४॥।। 
मनःकटं शाकिनी च डाकिनौ प्रलयस्तथा । 
फेत्कारीबीजं तदनु मम शलूनिति वदेत्‌ ।५३५॥ 





मदययुगलं चैव॒ चूणेययुग्ममेव च । 

पातयद्रन््रं नाशययुगं भक्षयद्वितयं तथा ॥५३६॥ 
चेच राख्यं महाकटं पावित्राख्यं ततः परम्‌ । ड 
कटं गजघटाच्यं हि श्रृ खलाकृूटमेव च ॥५३७॥ 
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दण्डाख्यकृटं तदनु नवक्रोटि ततः परम्‌ । 
कूलाकुलचक्रश्वरि ततः पश्चाद्रदेत्सुधीः ।५३८॥। 
सकलगह्यानन्ततत््वधारिणि तदनन्तरम्‌ । 

कृच्‌ ट्‌ त्‌ प्‌ मां कृपय द्वितयं तथा ॥५३६।॥ 
तपा क्रोधं शाकिनी च योगिनी कामिनी तथा । 

अस्त्रं च व्भिपत्नी च नादकालि ततः परम्‌ ॥५४०॥ 
तारं च शाकिनी चेव चतुरशीति तत्परम्‌ । 
कोटिब्रहमाण्ड तदनु सृष्टिकारिणि तत्परम्‌ ॥५४१।। 
प्रज्वलज्वलनलोचने वच्रसमदष्टायुधे । 
दुनिरीक्ष्याकारे तदनु भगवति ततः परम्‌ ॥५४२॥ 
मण्डकालि ततः पश्चात्‌ कहटन्द्रं तुरुद्रयम्‌ । 
दमयुग्मं चट्युग्म प्रचटयुगलं ततः ।५४३।। 
हरिहूराख्यं तत्कूटं कूटं कृटाख्यमेव । 

पत्नकूटं ततः पश्चात्‌ सवंसिद्धि देहि दयम्‌ ॥५४४॥। 
सर्वेश्वर्य तदनु दापययुगलं ततः । 
विद्युदूज्ज्वलजटे वै विकटसटे च ततः ॥५४५॥ 
महाविकटकटे च त्रपाकामक्रोधास्तथा । 

योगिनी कामिनी चेव शाकिनी हूदयं द्विठः ।॥५४६॥ 
मुण्डक।लि ततः पश्चात्त।रं वाग्भव एव च 
पाशरमक।मत्रपामह्‌ाक्रोधास्ततः परम्‌ ।॥५४७।। 
ततो दस्रस्तथा स्ह्‌फ्य च चोकारं क्वींकारं तथा। 
धूमकालि ततः पश्चात्सवंमेवेति तत्परम्‌ ॥५४८॥ 
मे वशं च कुर्न पाहियुग्ममतः परम्‌ । 

जम्भिके करालिके ततः पूतिके घोणिके ततः ।॥५४६।। 
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खंत्रयमस्त्रहुद्ये धूमकालि ततः परम्‌ । 
वाण्यङ्कुशौ शाक्रिनी च योगिनी काम एव च ॥५५०॥ 
आज्ञाकालि ततः पर्चान्ममान्नां राजान इत्यपि । 

ततः शिरसा धारयन्तु क्रोधमस्तरशिरस्तथा । ५५१ 
ततः परमाज्ञाकालि तारत्रपे तथेव च। 

चण्डबीजं डीकारं च इकारं तिग्मकालि च ।॥५५२॥। 
तिगमरूपे तिग्मातितिग्मे ध्रमं मोचयत्यपि । 

स्वं प्रकाशय स्वाहा तिग्मकालि ततः फरम्‌ ।५५३।। 
तारं वाणी तरपा चेव योगिनी कामिनी तथा । 
शाकिनी कमला कामक्रोधस्तथा महाकालि ।५५४॥ 
लेलिहानरसनाभयानके ततः परम्‌ । 
घोरतरदशनचवितब्रहाण्डे ततः ॥५५५।। 
चण्डयोगेश्वरी शक्तितत्त्वसहिते ततः । 

गाँजांडां दां राँ प्रचण्डचण्डिति सद्यो धनं ततः ।५५६॥ 
महामारी सहायिनि भगवति भयानके । 

चामुण्डा योगिनी ततो डाकिनी शाकिनी तथा ।५५५७॥ 
भेरवीमातृगणमध्यगे तदनन्तरम्‌ । 

जयद्रन्ं कहयुगमं हसद्रयं ततः परम्‌ ।५५८॥। 
प्रहसयुगलं जम्भयुग्मं तुरुयुगं तथा । 

धावद्वयं श्मशानवासिनि तदनन्तरम्‌ ॥५५६।। 
शववाहिनि नरमांसभोजिनि ततः परम्‌ । 
कङ्कालमालिनि ततः फेकारत्रयमेव च ।५६०॥ 
तुभ्यं नमो नमः स्वाहा महारात्तिकालि ततः । 
फेत्कारी च भगवति संग्रामकालि तत्परम्‌ ॥५६१।। 
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संग्रामे जयमेवोक्त्वा देहियुग्मं वदेत्ततः । 

मां ह्िषतो मम वशे कूरुटरयं स्मरेत्सुधीः ।५६२॥ 
पाँपीःपंपे पौँ ततए्च ज्वलद्रयं ततः परम्‌ । 
प्रज्वलद्वितयं चेव विद्युत्ेशि ततः परम्‌ ॥५६३॥ 
पातालनयनि तदा ब्रह्माण्डोदर तत्परम्‌ । 

महोत्पातं प्रशमययुगं मायाक्रोधौ ततः ।५६४॥।। 
योगिनी कामिनी चेव शाकिनी हृदयं द्विः । 
सग्रामकालि तदनु वाग्भवः शाकिनी तथा ।५६५।। 
योगिनी क्रोधः क्षे्रपालीबीजं ततः परम्‌ । | 
नक्षत्रनरमृण्डति मालालङ्कृताये तदा ॥५६६॥1 - : 
चतुदेशभुवनसेवितपादपद्मा ङन्ता। 
भगवत्यै शवकालिकाये ततः परं शृणु ॥५६७॥ : ॐ 
यकारादिक्षकारान्ता वामकणं विभूषिताः । 





, नादबिन्दुसमायुक्ता नवबीजानि चोद्धरेत्‌ ।॥।५६८।। ३ 


दुष्टग्रहनाशिन्ये च शुभफलदायिन्यै च। 
रुद्रासनायं तदनु सानुबीजं समाचरेत्‌ ।५६६॥ 
समेखलाजलं चेव हं खं वारत्रयं वदेत्‌ | 

क्रोधत्रयं ठान्ततयं फट्त्रयं हदयं द्विठः ॥५७०॥ 
णवकालि ततः पश्चाद्राणी त्रपा तथापरम्‌ | 
सवेदीघंयुतं क्रञ्च नादबिन्दुसमन्वितम्‌ ।॥५७१।। : : 
पूवसंध्यक्षरे ` हीनं नादहीनं तथा प्रिये ।. 
क्रमेण षष्ठबीजानि वरह्लिस्थः क्षेत्रपस्तथा ।५७२॥ 
वमदग्निमुखि ततः फरुकोटिपरिवृते । 
विसखस्तजटाभारे च भगवति तथेव च ।।५७३॥ 
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नग्नकालि ततः पण्चाद्रक्ष पाहि द्यं हयम्‌ । 
परमशिवपय्यंद्गुनिवासिनि तथोच्चरेत्‌ ५७४ 
कतृतीयचतुथां च वह्भिसंस्थौ कलान्वितौ । 

एव च पञ्चवर्गाणां बीजानां दश चाहरेत्‌ ॥५७५॥ 
विक रालमूत्तिकतामृपहत्येति तत्परम्‌ । 

दशय क्रोधहूदयं नग्नकालि ततः परम्‌ ॥५७६॥। 
पाशाङ्कुशवाम्भवाश्च प्रेतवीजं तथापरम्‌ । 

सगहीनं प्रेतवीजं वस्थं नादकलान्वितम्‌ ॥५७७॥ 
आनन्दबीजं तदनु डकारं चिकूटा ततः । 

वनँ रुधिरकालिकाये निपीतेत्ति स्मरेत्ततः ॥५७८॥। 
बालनररुधिराये त्वगस्थिचर्म्मा ततः परम्‌ । 
वशिष्टाये महाश्मणानधावनप्रचलित ।५७६॥। 
पिगजटाभारायै च नारसिंहं ततः परम्‌ । 

रौ चौं फरौ खौ ममाभीष्टसिद्धि ततः ।॥५८०॥ 
देहिष्रन्द्र वितरयुगलं क्रोधमेव च। 

डाकिनि राकिनि चेव शाकिनि काकरिनि तथा ॥५८१।। 
लाकिनि हाकिनि चेव सद्यो धनानि चोद्धरेत्‌ । 
नररुधिरं च ततः पिबद्रयं ततः स्मृतम्‌ ।५८२।। 
महामांसं खाद खाद वाग्भवं तारमेव च। 
रमाच्रपाकामक्रोधाः शाकिनी योगिनी ततः ॥५८३।। 
कामिन्यस्त्रं द्िठश्चव रुधिरकालि तत्परम्‌ । 
कालोबोजं करङ्कघारिणि तदनन्तरम्‌ ॥५८४॥ 


केद्धुालकालि तदनु प्रसीदयुगलं ततः। 
विद्यामावाहयामि तवाज्ञया ततः परम्‌ ॥५८१५॥ 
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समागत्य मयि चिरं तिष्ठन्तु द्विठ एव च। 
कद्ालकालि तदनु तारवाणीरमास्तथा ॥५८६॥ 
पाणकणंवपाकामक्रोधणाकिन्य एव च । 

अतिचामुण्डा क्लीं चेव भगवति ततः परम्‌ ॥५८७॥ 
। भयङ्कुरकालि ततस्व्रेलोक्यदूनिरीक्ष्य च । 

ख्पे तदनु संभाष्य नवकोटि भेरवी च ॥५८८॥। 
ततश्चामुण्डाशतकोटिपरिवृते ततः परम्‌ । प 
तदनु मम द्िषतो हन मथ द्वयं द्वयम्‌ ॥५८६।। १ 
पच युग्मं विद्रावय युगं पातय चेत्यपि। $ 
निःशेषय युगं चोक्त्वा सानुबीजं ततः परम्‌ ॥५४०॥ | 
सर्वदीर्घयुतेनेव पूवंसन्ध्यक्षरे हीनम्‌ । ध 
बिन्दुसगे विहीनं च ततश्च ह॒ द यास्तके ५६१ | 
भयङ्करकालि ततस्तारत्रपारमास्मराः। 

योगिनी कामिनी चैव णाकिनी भस्मली तथा ।५६२॥ 


पाणशहीनं भस्मबीजं षष्ठस्वरविभरूषितम्‌ । 
तदेव वाग्भवयुतं ततः पश्चाद्धिनिर्हिशेत्‌ ।।५६३॥ 
| वावि: पान्तं तथा वान्तं चतुदशस्वरेर्युतः । 
सबिन्दुं बीजमुच्चाय्यं कणिका तदनन्तरम्‌ ॥५६४॥। 
पपञ्चमं च रेफस्थं मेखलाबीजमेव च । 
मेखला च ततः पश्चाद्रह्िपत्नी ततः परम्‌ ॥५६५।। 
फेरकालि तदन्ते च वाणीक्रोधौ ततः परम्‌ । 
| प्रचण्ड चा क्षिविततो विकटकालि ततः परम्‌ ।५६६॥ 
| फाँफी फ्‌ मूञ्जयुग्मं वलायुग्मं ततः परम्‌ । 
तु्युग्मं हदयं च द्विठो विकटकालि ततः ॥५६७॥ 
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जयक्रोधौ आये माये ताये प्रचण्डचण्ड वै। 

रक्षिणि भक्षिणि चैव दक्षिणि द्विठ एव च ॥५६८॥। 
करालकालि तदनु प्रणवः शाकिनी तथा । 

सर्वाभियप्रदे चेव स्वंसम्पत्प्रदे तथा ।५६६॥¦ 

चटिनि वटिनि चेव कटिनि च स्फुरद्वयम्‌ । 
प्रस्फुरयुगलं चंवर ग्राँग्री ग्र चेव ग्रौंग्रः नमः स्वाहा ॥६००॥। 
तथा शाकिनो डाकिनो चैव तारं वाणी ततः। 
पाशाङ्कु शकालिकाश्च रमामायास्मरास्तथा ॥६०१॥। 
क्रोधं च योगिनी चेव कामिनी शाकिनी तथा | 
ध्त्रीकारं च त्रिशक्ति चक्षमा कुष्माण्ड तत्परम्‌ ।६०२॥ 
धोरघोरतरकालि ब्रह्माण्डर्बहिणि ततः । 

निगतमस्तके तवा [था |जटाविधूननेत्यपि ।६०३॥ 


चकिततपोलोके ज्वालामालिनि तत्परम्‌ । 
संमोहिनि संहारिणि सन्तारिणि ततः परम्‌ ॥६०४॥ 
क्लां क्लो क्लूं बलि चोक्त्वा गृह्ण खादय युगं युगम्‌ । 
भक्षद्रय ततः सिद्धि देहिदयं ततः परम्‌ ॥६०५॥ 
मम॒ शतूनिति स्मृत्य नाशययुगलं ततः । 

मथयुगमं विद्रावययुगलं तदनन्तरम्‌ ।६०६॥ 
मारययुगं स्तम्भययुगं जम्भययुगलं ततः । 
स्फोटययुगं विध्वंसययुगलं परिकीत्तितम्‌ ॥६०७॥। 
उच्चाटययुगं चापि हर तुरु युगं युगम्‌ । 

दमयुग्मं मदंयुगमं भस्मीकुरु युगं तथा ॥६०८॥ 
सवंभूतभयङ्करि स्वंशतुक्षयङ्करि । 

शाकिनी डाकिनी चैव प्रलयः फेत्तारी तथा ॥६०६॥ 
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ततः स्वं जनसकंद्दरियहारिणि तत्परम्‌ । 
विभुवनमारिणि च संसारतारिणि ततः ॥६१०॥ 
स्फौ' जौ क्षौः चेव म्लैःक्ली व्ली तथा। ` 
श्रीं प्रसोद भगवति नमः स्वाहा ततः परम्‌ ॥६११॥ 
माया क्रोधश्च कामश्च योगिनी तदनन्तरम्‌ । 
घोरघोरतरकालि ततो नु भुवनेश्वरी ॥६१२।। 
शाकिनी चाङ्कुशं चैवामृतं योगिनी तथा । 
कामिनीक्रोधम्‌ताश्च डाकिनी प्रलयस्तथा ।।६१३॥ 
फेत्कारी चामुण्डा चैव प्रेतबोजं ततःपरम्‌ । 
अस्तं शिरः कामकलाकालि ततः परं शुणु ।६१४।। 
डाकिनी सानुबीजं च तुङ्खश्च्‌डा ततः परम्‌ । ` 
णिमेखलाबलिजं चैव जलं च तदनन्तरम्‌ ॥६१५।1 
सभोगोऽस्तं कामकलाकालि तथापर्‌ च र्ट्‌ । 
अस्तं च शाकिनो चैव कामकलाकालिका च ।६१६।। 


ड्ऽन्ता नमः शिरः पश्चात्कामकलाकालि ततः । 

तारं वाणी योगिनी च शाकिनी स्मर एव च ।६१७॥। 
कामिनीभूतरुषश्चेव क्रौं कामकलाकालि ततः । 
अङ्कुशं भूतबीजं च शाकिनी डाकिनी ततः ॥६१८॥। 
क्रोधं कामकलाकालि मन्मथः कालिका ततः । 
क्रोधाङ्कुशौ तथा भूतं कामकलाकालि ततः ।६१६॥। 
भृताङ्कुशौ क्रोधवीजं काली स्मरः शिरस्तथा । 

ततः कामकलाकालि संबोधनपदं ततः ॥६२०।। 
ततः सवंशक्तिमयशरीरे तदनन्तरम्‌ । 

ततः सवेमन्तमयविग्रहे तदनन्तरम्‌ ।६२१।। 
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महासौम्यमहाघोररूपध्ारिणि तत्परम्‌ । 
भगवति कामकलाकालि संबोधनपदम्‌ ।।६२२। 
हु रपत्नौ हरिजाया मन्मथो वाग्भवस्तथा 
पाशांकुश क्रोधाश्चेव योगिनी कामिनी ततः ।६२३।। 
शाकिनी डाकिनी चैव चामुण्डा तत एव हि । 
यक्षबोजं मेखला च पयःसान्‌ ततः परम्‌ ।।६२४। 
भासाख्यकटं तदनु कटं वाराहिक ततः । 
अश्वमेधं ततः कटं कटं च शाम्भवं ततः ।६२५। 
पाशुपतं ततः कूटं क्रोधन्नयं ततः परम्‌ । 
अस्बद्मयं हृदयं च बद्भिजाया ततः परम्‌ ।६२६।। 
इति ते कथितो देवि प्राणायुताक्षरौी मया । 

[ कामकलाकाल्याः अयुताक्षरमन्त्रस्य फलश्रुतिः] 
देव्याः कामकलाकाल्याः सवे सिद्धिप्रदायिका ।६२५७।। 
अस्याः स्मरणमात्रेण नासाध्यं भुवि विद्यते । 
रावणं हतवान्‌ देवि संजप्य राघवः पुरा ।\६२८॥ 
हिरण्यकशिपुं देत्यं जघान परमेश्वरः । 
एवं संजप्य देवेशि च्िपुरं हतवान्‌ हरः ॥।६२६।। 
कीत्तंवीरय्याजनो नाम राजा बाहुसहस्रभृत्‌ । 
वैलोक्यविजयौी वीरो मनोरस्यप्रसादतः ।६३०।। 
मनोरस्य प्रसादेन कवे रोऽभृद्धनाधिपः। 
मनोरस्य प्रसादेन अमरेशः शचीपतिः ।६३१। 
मनोरस्य प्रभावश्च बहु कि कथ्यते त्वयि । 
कीत्येर्थी कोतिं लभते धनार्थी लभते धनम्‌ ॥६३२।। 
राज्यार्थी राज्यं लभते यशोऽर्थी लभते यशः । 
विद्यार्थी लभते विद्यां मुक्त्यर्थी मुक्तिमाप्नुयात्‌ ।६३३।। 
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पूत्रार्थी लभते पत्रं दारार्थी दारमाप्नुयात्‌ । 
षष्ठकालीं च संपूज्य संजप्य मनुमुत्तमम्‌ ।॥६२३४।। 
यद्यद्वाञ्छति यल्लोकस्तत्तदाप्तोति सत्वरम्‌ । 

यथा चिन्तामणिदवि यथा कल्पदुमस्तरुः ।।६३५॥ 
यथा रत्नाकरः सिन्धुः सुरभिश्च यथा धेनुः । 
तथाशुफलदो देवि मन््ोऽयुताक्षरः सदा ॥६३६॥ 
देव्याः कामकलाकाल्याः स्वं निगदितं तव । 
नित्या्च॑नं जपं चेव स्तोत्रं कवचमेव च ।६२७।। 
सहखनामस्तोत्रं च तस्य गद्मनुत्तमम्‌ 
पूजाकाले न्यासादिकं सवं निदितं त्वयि ।६३८।। 
तव स्नेहेन देवेशि सर्वमेतत्प्रकाशितम्‌ । 
अतिगुह्यतमं देवि न प्रकाश्यं कदाचन ॥६३६।। 
मा प्रकाशय देवेशि शपथे तिष्ठ सवंदा । 

अधुना कि श्रवणेच्छा ते तन्मे कथय पावंति ।६४०॥। 


इति श्रौमदादिन।थविर चितायां महाकालसं हिताया श्रीकामकला काल्याः 
प्राणायुताक्षरीमन्त्ोद्धारोनाम पञ्चदशतमः पटलः । 


समाप्तश्चायं कामकला काल्याः घपरय्याप्ययः । 


शुभमस्तु । 





परिशिष्टम्‌ (१) 


आलोचनात्मिका टिप्पणी 


प्रथमः पटलः 


१।१-५४।-अयमृपक्रमात्मकः पटलः । बमारम्भे कामकलाकालीमधिकृत्य 
जिज्ञासा, एतस्या एतदीयमन्त्रस्य त्रैलोक्याकषंणाभिधस्य वक्ष्यमाणस्य च माहात्म्यस्य 
गोपनीयतायाश्च प्रतिपादनव्याजेन तज्जिज्ञासाशान्तिः । 


मन्त्रोऽयं भृक्तिमृक्त्योरविशेषेण साधकः । सहेलं सलीलमपि वास्य स्मरणं 
विद्याराज्यमोक्षलक्ष्मीः स्मरणकतरे ददाति । विद्‌ ज्ञाने विद विचारणे, विद्‌ सत्तार्या, 
व्रिद्लृ-लाभे इत्यथे चतुष्टयसम्पन्नाद्‌ विद्धातोः विद्यापदं निष्पद्यते । अत एवहिकस्य 
निःश्रेयसस्य पारवरिकस्य चापवगंस्य साधनं विद्या प्रथमत इहोपात्ता भुक्तिमुक्त्युभय- 
साधिका । राज्यपदमहिकस्य सुखभोगस्य भौतिक्याः समृद्वा व्यञ्जकम्‌ । मोक्ष 
स्तुकृष्टपुरुषाथंतया सवत्र शस्त्रेषु निदिष्ट इत्येकमिह साधनमपरे तु सध्येषु 
श्वेष्ठतमे तथाविधानां लक्ष्मीनां शुभप्रदानां लाभक्रोऽयं मन्त्र इत्यस्योत्कष प्रतिपादनम्‌ 
ग्रन्थकृतोऽभिप्रेतम्‌ । विद्याराज्यमोक्षपदेः सह लक्ष्मीपदप्रयोगस्तेषां शुभप्रदतवप्रसाद- 
योश्च व्यञ्जनाय । 


शुभस्य शीध्चमिति अभियुक्तोक्तिः । अत एवं विधस्य मन्त्रस्य ग्रहुणाथं देश 

कालयोबेन्धनं नास्ति किन्तु गुरोरपेक्षा वर्तते । गुरुणा विनान ज्ञानमिति तान्तिक- 
सिद्धान्तः । स चायं गुण्यं था सन्तुष्टः सन्‌ मन्त्रं दीक्षयेत्‌ तथानुतिष्ठेज्जिषुक्षुः साधक 
इति ग्रन्थङृदाज्ञा । अस्यामेव संहितायामभिहितम्‌ । 

न शास्त्रमालोक्य बदेन्नाचरेन्न जपेदपि । 

त प्रश्येन्नोपदिश्याच्च न कुर्यान्न व साधयेत्‌ ॥ 

गुरूपदेशतो लब्धे जपन्थासाचंनादिकरे । 

 पश्वात्‌ ततषाधयेत्‌ सवं सदा तद्‌भावभावितः ।। 

[ बीजोद्धाराख्यस्तृतीयः पटलः । श्लोक सं °-६-७ । | 





(र । 


अतर २७ तमे पद्यं चतुवंगंस्य चतुरभद्रस्य च समूट्लेखो दृष्यते । तत्र धर्माथे- 
काममोक्षात्मकं पुरुषार्थ चतुष्टयं चतुवंगंः । कीतिरायुयंशोबलमिति धर्मज्ञानव राग्येश्व- 
्याणीति, दानं ज्ञानं सौं भोगो वेति चतुभंद्रस्य विविधं स्वरूपं महाभारते दृश्यते । 


गृह्यकालिकामकलाकाल्योर्वास्तविकोऽभेदः । मन्त्रस्य ध्यानस्य प्रयोगस्यार्थात्‌ 
पुरश्चरणस्य पूजायाश्च भेदेन व्यावहारिको भेद एतयोरिति प्रतिपादितमिह्‌ । 


पश्चात्‌ सम्पूणंस्य प्रनयस्य प्रतिपाद्यं समष्ट्येहाभिलपितम्‌ । उपसंहारे तु 
आगामिपट्ले प्रतिपिपादयिषितस्य विषयस्य सूचना वतेते । अयं च ग्रन्थकृतः स्वभावः 
अग्रिमाभिधेयं पटलस्योपसंहारे निदिशतीति । 


द्वितीयः पटलः 


२।१-५।-कामकलाकाल्यास्तरैलोक्याकषं णमन्त्स्य स्वरूपम्‌- "क्लीं करीं हूं कों 
स्फ़ों कामकलाकालिस्फों करोह क्रीं क्लीं स्वाहा" । अयमेव मन्त्रः मूलमन््रतया 
ग्रन्थकृता ग्रे निदेक्ष्यते । यथामति मन्त्रस्यास्य स्वरूपमुद्धाटितम्‌ । सुधीभिः साधकरिहं 
स्वयमष्यूहेन परीक्षास्य कतंव्या ततश्चेह प्रवर्तितव्यम्‌ । तथा हि माद्यवगेस्य 
कवगंध्याद्यवणैः क इत्यक्षरम्‌ । अक्ष्णा वामेन ईकारेण परिशीलितः मूध्नि मूर्धा 
अनुस्वारः य तृतीयो लकारः सचाधोयुक्तः सन्‌ “कंलीं' इति बीजं भवति । अत एवेह 
चतुथं चरणे युगधः इति पाठः समुचितः प्रतिभाति । बिन्दुरनुस्वारः, वामाक्षि-ईकारः, 
वद्िः-रेफः सर्वाद्यः कवर्गः मस्तके प्रधानतया निष्ट यस्य बीजस्यासौ “क्री " इति 
बीजं भवति । वामश्रुतिहूकारः सपरो हकारः वणेमालायां तथैव पाठात्‌, अधंचन्द्रोऽनु- 
स्वारस्तथा च “"हं'' इति तृतीयं बीजं भवति । दक्षस्कन्धः ककारः उ्वंदन्त ओकार 
अधोऽर्थादधस्ताद्‌ रोऽर्थाद्‌ रेफेण युक्तः बिन्दुरनुस्वारो मस्तके यस्य स “क्रो इति 
बीजम्‌ । ओष्ठवगेः पवर्गः उपूपध्मानीयानामोष्ठावित्यनुशासनेन तत्स्थानकत्वा- 
देतस्य, तस्य द्वितीयः फकारः स च हपूर्वेण सकारेण पूरव॑युक्तस्तथेव वणंमालायां 
पाठात्‌, भूतदीजस्य तथादशंनाच्च ओष्ठ ओकारो बिन्दुरनुस्वार इति “स्फ” बीजं 
निष्पद्यते । देव्याः संबोधनं कामकलाकालि इति षडक्षराणि भवन्ति । भूतबीजा् ` 
मारबीजान्तं च प्रतिलोमेन बीजानामूध्वं निदिष्टानां पञ्चानामभिधानम्‌ । अनुलोभेना- 
भिधाने तु मारबीजाद्यं भूतबीजान्तं तस्य भवति निदेशः । तथा च प्रथमतोऽनुलोमेन 
पश्चात्‌ प्रतिलोमेन पञ्चानां बीजानां निर्देशं कृत्वा वैश्वानरवधू स्वाहा विद्यते 
प्रसिद्धा, तामन्ते योजयित्वा क्लीं क्रीं हूं क्रों स्फों कामकलाकालि स्फोंक्रोहं क्रीं क्लीं 
स्वाहा इति तन्‌मन्त्रस्वूपं स्पष्टं भवति । 





(; 3 
२।६-११।- मन्त्रस्यास्य माहात्म्यकोतंनम्‌ । 
२।१२-१४।- अस्थ मन्तस्य महाकाल ऋषिः, बृहती छन्दः, कामकलाकाली 
देवता, क्लीं बीजं, हूं शक्तिः, सवंदा सवेसिद्धये च विनियोगः कतंव्यः । 
२।१५।-षडङ्खन्यासस्तु पञ्चभिर्बीजेरिह यथाक्रमं कतव्य: । एकश्च तन्नाम्ना 
करणीयः । सवंत नाम्न एकंकमक्षरं निवेश्यम्‌ । तथा हि- 
क्लं का हृदयाय नमः । क्रीं म शिरसे स्वाहा । हं क शिखायं वषट्‌ । त्रोंला 
तेतत्रयाय वौषट्‌ । स्फ का कवचाय हूं । ली कामकलाकाली सर्वाङ्गव्यापकाय फट्‌ । 
२।१६-४३।-देव्याः ध्यानमभिहितमस्ति । 

२।४५-४६।-कामकलाकाल्याः । यन्तस्वरूपनिरूपणम्‌ । अस्मिन्‌ यन्त्रे भृपृर 
कायं तत्र चतुष्‌ द्वारेषु द्वे द्व वच्रास्त्रे लेखनीय । यतो हि वसुवच्राढयं भूपुर- 
मिहापेक्षितम्‌ । पुनर्भपुरमध्येऽष्टदलं पद्‌ममारचनीयम्‌ । तत्र केसराणि कणिकाश्च 
प्रकल्प्या: । कणिकामध्येऽधोमुखस्य त्निकोणस्य त्रितयं लेखनीयम्‌ । त्निकोणानां बहिस्ति- 
कोणेषु बीजत्रयं हीं हं आं इति वामदक्षिणाधोभागक्रमेण लेखनीयम्‌ । मध्यभ। गेतु 
क्लीं बीजं लेख्यम्‌ । यन्तस्वरूपमग्े प्रदशितमस्ति । 

२।५०-५३।- पूजायां प्रथमं भूतशुद्धिः मातृकान्यासः, पीठन्यासः, सामन्य- 
विशेषयो रध्यंयोः स्थापनं चतुर्णाम द्गदेवतानां गणेशमुयं विष्णुशिवानां पूजा च कार्या । 
अनन्तरं मुख्याया कामकलाकाल्याः मानसी बाह्या च पूजोपचारेः पद्छभिदेशर्भिः 
घोडशभिर्वा यथाविभवं क्तेव्या । 

पाद्यमध्यंमाचमनीयं स्नानीयं चन्दनमिति प्चोपचाराः । पाद्याघ्याचमनीय- 
स्नानीयानि गन्धपुष्पधूपदीपनवेद्यानि पुनराचमनीयं चेति संकलनया दशोपचाराः । 
आसनं मधुपक वस्त्रं भूषणं नेब्नाञ्जनं प्रदक्षिणनमस्छृतिश्चेति षट्‌ दशोपचारेषु 
संयोज्य षोडशोपचाराः भवन्ति । 

एतदथ द्रष्टव्यः गुह्यकालीखण्डस्य षष्ठः पटलः-श्लोक संख्या १६-१७६ । 


२।५४-५६।- देव्याः आवाहनमन्तः- 
ओं हीं क्ली आं कामकलाकालि देवि भगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ पूजां 


| गृहाण गृहाण स्वाहा । 
२।४७।--मूलमन्त्र इह समर्लिवितः ॥} तेनाष्टादशाक्षरस्तैलोक्याकष॑णो मन्तः 
ूवेनिदिष्टो प्राहः । 
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२।५७-५६।--उपचाराणामपंणाय सामाच्यमन्तरः-~ ` 


यथा “"एष पुष्पाञ्जलिः कलौ कामकलाकात्ये नमः" इति रीत्यानया वस्त्व- 
त्तरमप्यपेणीयम्‌ । 

२।५६-६१।--अध्यंदानाय मन्त्रविशेषाभिधानम्‌- 

ओं आं हं हीस्फों श्मशानवासिन्यै कामकलाकात्यं एषोऽधो नमः । यद्यप्येषोऽवं 
इति प्राङ्‌ मन्त्रारम्भात्‌ पठनीयस्तथापि ग्रन्थानुरोधादेवं लिखितः। एवमन्यत्रा- 
प्यूहूनीयम्‌ । 

२।६१।-षोडशोपचाराणां परिचयः प्रागेवेह प्रदशितस्ततोऽनुसन्धेयः । 


२।६३-६६।-अन द्ध गन्धपरिचयस्तन्माहात्म्याभिधानं च । अष्टादशवाषिव्या- 
स्ततो न्यूनवयस्काया युवत्या विवाहिताविवाहितसाधारण्या ऋतुमत्या: प्रथमदिनसंभवं 
रजः अन ङ्गगन्ध तयेह अभिमतम्‌ । 


प्रथमत एव यस्या रजोदशेनं तस्याः प्रथमदिनसंभवं रजः स्वयम्भूकुसुमतयेह 
विवक्षितम्‌ । अत्रापि विवाहिताविवाहितसाधरण्या युवत्याः रजः अभिमतम्‌ 1 किन्त्वत्र 
वयसः बन्धनं नास्ति । प्रथमरजो दशंनमेकादशवषंमारम्य पन्चदशवर्षं यावत्‌ भवतति 
नार्या इति प्रसिद्धिः । 


२।६६-६४।-अन ङ्गगन्ध दानमन्त्रः- 

ओर्‌ हौं कींहं क्लींठः हीं आं रतिभ्रियायं कामकलाकाल्ये एष 
अनङ्कगन्धः नमः । 

२।६६-७२।- स्वयम्भू कुसुमपरिचयस्तस्या देवीप्री तिकरतोपपादनम्‌ । 

२।७३-७७।-स्वयम्भूकुसुम पंणमन््र.-ओं ह्लीं क्लूं कामकलाकाल्यं हूं आं 
भगमालिन्यै ए स्त्रीं भगप्रियायं ठः भीं मदनातुरा इदं स्वयम्भूक्ुसुमं नमः+ 1 
धूपदीपनेवेद्याद्यपेणावसरे मूलमन्त्रस्य व्यवहारो भवति । 

२।७८-८ २।- पूजायां बल्यपेणस्य मन्तरः- 

ओंक्लींक्लीं क्लींह््ीहीं हींहंहंहंहां ह्लीं हः भगभ्रिये भगमालिनि 
महाबलि गृहण गृहण भक्षय भक्षय मम शतून्‌ नाशय नाशय उच्चाटय उच्चाटय 


हन हन त्रुट वट छिन्धि छिन्धि पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय मारय मारय 
द्रावय द्रावय ह्लौं स्वाहा । 
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२। ८३-८६८।- भोजने बत्यपंणमन्तः- 


भोंहींहींह ह क्षो क्षौ स्फ स्फरों आं आं क्लीं क्लीं कामकलाकालि महा- 
कामातुरे महाकालप्रिये ममानिष्टं निवारय निवारय शत्रून्‌ स्तम्भय स्तम्भय मारय 
मारय दम दम मर्दय मदय शोषय शोषय इमं बलि गृहण गृहण खादय खादय 
हुं स्वाहा । 


तृतीयः पटलः 


इह॒ तृतीयपटले कामकलाकाल्या आवरणपूजाविधिः सविशदमभिहितो 
विद्यते । सप्तावरणान्यत्र॒ भवन्ति । आवरणसंब्यायां तदुविधाने च भेदस्तु 
देवताया आगमस्य सम्प्रदायस्य क्रमस्यच भेदतो भवति । देवताया रव॑विध्यं, 
 शाक्तागमानां स्थूलतः षट्त्वं षडाम्न।यत्वात्‌, सम्प्रदायस्य पञ्चत्वं 
कापालिकमौलेयदिगम्बरमाण्डिकेरमहाकालसंहितानुगामिभेदात्‌, क्रमस्य द्वित्वं 


सृष्टिस्थितिसंहारभेदादिति प्रसिद्धम्‌ । सर्वमेतद्‌ गृह्यकालीखण्डस्य दशमपटले 
विस्तरेण विवतप्‌ । 


कामकलाकाल्या भावरणपुजा यन्त्रोपरि भवति । यन्त्रस्वहूपं द्वितीयपटले 
प्रदशितमस्ति । यत्राष्टदलमध्ये व्िकोणत्रयं वतते । तत्र प्रथमावरणे बाह्यतिकोणस्य 
बहिः कोणेषु संहारिणी भीषणा मोहिनीति देवतात्तयस्य पूजा भवति । कोणमध्ये तु कुर- 
कल्ला कपालिनी विप्रचित्त पूज्यन्ते । तथा च षण्णां देवतानामिह प्रथमावरणे भवति 
पूजा । द्वितीयावरणे मध्यत्निकोणस्य बहिरन्तश्च कोणेषु यथाक्रममृग्रा, उग्रप्रभा, 
दीप्ता, नीला, घना, बलाका च पूजनीयतां यान्ति। तृतीयावरणेऽन्तरित्रकोणस्य 
रत्येकं कोणे तिसृणां देवीनामेकत्र पूजेति नवदेवीनां भवति पूजा । तथा हि वामक्रौणे 
ब्राह्मी नारायणी मादेश्वरी, दक्षिणकोणे चामुण्डा कौमारी अपराजिता, अधः कोणे 
वाराही नारसिहीन्द्राणी च पूजनीयाः । एतासां वारत्रयं कर्तव्या पूजेत्यपि वतते निदेशः । 
चतुर्थावरणेऽष्टसु पद्मदलेषु वधुमितानां भैरवाणां पूजायाः विधानमस्ति। 
ते च असिताङ्खः, रुरः, चण्डः, उन्मत्तः, क्रोधः, कापाली, भीषणः सम्मोहनश्चेत्यभि- 
धानवन्तः । पञ्चमावरणे दलयोरन्तरेषु अष्टौ क्षेत्रपालाः पूज्यन्ते । तेषां नामानि 
यथा एकपादः, विल्पाक्षः, भीमः, सङ्कुषणः, चण्डवण्टः, मेघनादः, वेगमाली, प्रकम्पन- 
श्चेति । षष्ठावरणे पद्मदलानामग्रभागेषु अष्टौ योगिन्यः पूज्यन्ते । ताश्च उत्कामुखी 
कोटराक्षी, विद्युज्जिह्वा, करालिनी! वजोदरी, तापिनी, ज्वाला, जालन्धरी चेत्येतं- 
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बामिभिरभिधीयन्ते । सप्तमावरणे दशसु दिक्षु लोकपालानां भवति पूजां । न 
ंषामिह्‌ न,म्नामृत्लेखो विद्यते । यथान्येषां पूज्यानां नामनि्देशस्तथंषामप्युचितः स । 
भत इयं लटिरिव प्रतिभाति । 


गृह्मकालीखण्डस्य द्वादशतमे पटले दिग्बन्धनमन्त्रा अभिहिता स्तद्पक्रमे 
निचितं -“खंहितामतमीदशम्‌" । संदहितापदमिह महाकालसंहितामभिधत्ते । 
तस्मादिह कामकलाखण्डेऽपि लोकपालास्तत एवावगन्तव्यारतन्र चादित्याः, पितरः 
दिडनागाः यक्षाश्च पू्वदक्लिणपश्चिमोत्तराशाधिषाः, सिद्धाः यातुधानाः साध्या 
हद्राश्चाग्नेयनं करंत्यवायव्य॑शानविदिशामधिपा; । उध्वंदिशः क्षेत्रपालाः अधोदिशश्च 
मातर अधिष्ठानं कुवन्ति । एत एव लोक गला इति ध्येयम्‌ [द्र° गर ख० १६।०१०- 
१७ षद्ाति ] अनन्तरं विकोणमध्ये भैरवयुता यो गिनी चक्रमध्यगा मृख्यदेवता पूरयते ॥ 


३।२४-३२।-कामकात्याः पुरश्चरणविधिः । पुरश्चरणे शुद्धि रपेकष्यते । 
भूमे रासनस्य पूजासम्भारस्यात्मनोऽर्थति पूजकस्य तस्यैव कायवाक्‌ चित्तानां च शुद्धिः 
कतज्यतप्रा निदिष्टास्ति। तत्र भूमिद्रव्ययोः णुद्धघथं प्रागुक्ता गुहथकालीप्‌जापद्धतिरीति- 
रिहानुमर्तव्या । मात्मशुद्धयथं यमनियमयोः परिपालनं कर्तव्यम्‌ । पश्चात्‌ श्रातः कृत- 
नित्यङ्गियः कृतपूजाविधिः शुचिश्च साञकः भूमौ नरः स्थि समन्त्रं निखनेत्‌ । मन्तस्तु- 
भं हं हीं क्लीं स्फों तिद्ध देहि देहि स्वाहा । तदुपरि आसनमास्तीयं नुमुण्डमग्रतः 
कृत्वा नरास्थिजपमालया व्रैलोक्याकर्पण भिधस्य मन्त्रस्य लक्षमितं जपं वुर्यात्‌ । 


जपानुष्ठानं तावत्‌ दिवा शुचिपूरवंकं हविष्यान्नं भक्षयन्‌ लक्षमितं कतव्यम्‌ 
रात्रौ त्वणुचिपवंकं लक्षमितं तत्‌ कव्यम्‌ । उभयोश्च दाशस्य विशतिसरेस्रस्य 
होमः कर्तव्यः । होमदशांशस्य तपंणम्‌, तदृशांणाभिषेकः कर्तव्यः । एषु सवंल्र पूजा- 
विधिरनुसरणीयः । अवानुक्तः करतंज्यविधिः गृहयकालीपूजावि धिना सम्पादनीयः । 
तत्रप्यनुक्त्चेद्‌ विधिस्तहि दक्षिणकाल्याः विधिरनुसतव्यः । संक्षपेण कामकलाकाल्या; 
पूजाया अयं विधिरित्यवगन्तव्यम्‌ । 


३।३४-८१।-रेहिकसिद्धिप्रदाः पचदश प्रयोगा अत्र निदिष्टास्तेषां विधयस्तत्रैव 
द्रष्टव्याः, स्पष्टतया टिप्पण्यां नोट्लिितास्ते । केबलमष्टमप्रयोगे तवर स"देहो विद्यते 
(३।५३-५५) श्मशाने योषितं बीजैः सहस्रश अभ्यच्यं रक्तचन्दमरक्तपुष्पार््यां 
तामलङ्कृत्य सम्पूज्य च तस्या भगदशंनं कतंव्यम्‌ । पश्चात्‌ कालिकाध्यानं कर्तव्यम्‌ । 
अत्र कंर्वीजिरेतस्या पूजा कर्तव्या अथ च द्विवारं पूजाविधानस्य कोऽभिप्राय इति 
जिज्ञासा सन्तिष्ठत एवेति । | | = 
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पष्ठप्रयोगस्य फलध्रृतौ चतुविशतिसिद्धिपदमूपलभ्यते । तद्धिवृतिस्तु अष्टौ 
प्रसिद्धाः मिद्धयोऽष्टाबूपसिद्धयोऽष्टौ च प्राृतिकसिद्धय इति संकलनया चतुविशतिः 
सिद्धयो भवन्ति । तद्‌ यथा अणिमा, महिमा, लघिमा गरिमा, ईशित्वं, वशित्वं, 
प्राकाम्यं, यत्र कामावसायपित्वमिति योगशास्तप्रसिद्धाः सिद्धयः। अञ्जन-गुटिका-पादुका 
धातुवाद-खडग-वेताल-यक्षिणी-खेच रीणां सिद्धय उपसिद्धितया प्रसिद्धाः । प्राकृतिक सिद्ध- 
यस्तु स्तम्भनं मोहनं वशी ररणमृच्चाटनं मारणं विद्धषणमाकषंणं क्षोभणं चेतति 
ज्ञेयम्‌ । 


चतुथं; पटलः । 


चतुर्थंपटलस्य प्रतिपाद्यः शिवाबलिविधिः। साद्धोपाद्धमिश्टास्य विवरणं 
ग्रन्थकृता प्रस्तुतम्‌ । 


४।१-५।-प्रयोगस्यास्य गोपनीयतमत्वाभिधानम्‌, पुरश्चरणानन्तरं च 
कतव्यमिति निदेशः । कामकलाकाल्या अष्टौ प्रकाराः प्रागुपर्वाणताः सन्तीत्युल्लेखोऽत 
दश्यते किन्तु गुह्य कालीषणडऽधवाव् पूवं पटलेषु नास्माक मेतस्यास्ते प्रकारा दृष्टपथमायाता 
इति पक्त रस्याः सङ्गतिष्चिन्तनीयेव भवति । वक्ष्यमाणप्रपोगाभिधानेन कामकलाञ्य- 
राजमध्यलघुपूतप्रयोगानभिप्रेति म्रन्थङ्ृत्‌ । एतेनैव प्रयोगेण कामकलानाम्नः 
साथंकत्वम्‌ । गुह्यकाल्या सह कामकलाकाल्या अभेदप्रदिपादनं संहितायामुभयोरेव 
दृश्यते । अत्र उभयत्र देव्योः पूजाविधेः स्वरूपस्य च त्रिवरणमस्तीति। साधकानां 
रुचिवं विध्यानुकून परिकल्पनासिद्धगरे निराकारायाः पराशक्तेः रूपकलत्पना । तथा च 
गुह्यकाली खण्डेऽभिहितम्‌ 


निर्गुणा सगुणा जाता निराकारापि साकृतिः । 
अदेहापि सदेहाभूदरूपा रूपधारिणी ।। २।२६॥ 


तुलनीयम्‌ -चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्थाशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याथं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 


अस्मन्‌ कामकलाखण्डेऽपि अग्रे वक्ष्यते दानवानां संहाराय देव्या विकराल- 
रूपता देवानां सम्मोहूनायं च तस्याः सोम्यूपता भवतीति । 


: 17 ४।६-१७'-कृष्णपक्षस्य चतुदेश्यां तिथौ मध्यरात्रे समुत्थाय ष्मशाने निजने 
बने वा सम्पादनीयोऽयं विधिः। साधकः दिने नित्यकृत्यं सम्पाद्य चतुविधामन्न 
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समग्र मुपकल्पयेत्‌-पायसमपूपं यावशं मोदकं च । विविधविध मत्स्थमष्टादशग्रकारं 
पशुमांसं च प्रस्तोतव्यम्‌ । मासिमामं सिद्धं चेति प्रकारद्यं देयम्‌ । आममद्यतनमेव 
देयमपर्युवितम्‌ । सिद्धमपि तत्‌ कवोष्णं देयं न तृत्तप्तम्‌ पृष्ठभागस्थमूलास्थ्नान्त्रेण च 
रहितं पवित्तं च देयम्‌ न तु क्रव्यादादिभि्ह॑तमपविवर दुगन्धयुतं चेत शास्त्रस्याज्ञा । 
मांसाथमिह स्थलचराः जलचराः ग्राम्या आरण्याश्च पशवः परिगणिताः विचन्ते । 
नाना प्रकारकाणि व्यञ्जनानि भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यादीनि च षडरसोपेतानि उषकल्प- 
नीयानि । पात्राणि च सौवर्णानि राजतानि ताम्राणि मात्तिकाणि पलासमधूकान्य- 
तरपत्रपुटकरूपाणि च भवन्ति । परिवेषणं चैषां पृथक्‌ पुयक्‌ कर्ब्यम्‌ । एकपात्रे 
बहुवस्तुनां परिवेषणे दोषमभिदधाति ग्रन्थकृत्‌ । 


४।१८-२३।-इह्‌ापं गीयपक्षिमांसपरिगणनम्‌ । पक्षिणरवेह्‌ षट्तिशद्‌ विधाः 
गृह्यन्ते । पूर्वोक्तविधानमत्राप्यनुवर्तते । 


४।२४-२८६। साधकः निभयचित्तः एमश्मानस्थं शववस्त्र मेवासनतया परिगृह्य 
पद्मासनं वदूव्वा उपविश्य कामकलाकाल्याः धूपदीपादिभिदंशविधोपचारैः पूजां कुयात्‌ । 
एतन्मन्त्र नप: तदीयस्तुतिपाटस्तस्या नमस्कारादिकं च निष्पाद्य शिवाबलिसम्पादनाय 
भूभौ शिरः दधानः कृताञ्जलिपुटश्च साधकः तस्या अनुज्ञां याचेत । 


४।३ ०।--अनुज्ञाया चनमन्बः । 


४।३१-३६।--इदार्न। सिह शिवान मावाहनम्‌ । तन्मन्त्रस्वरूपं यथा- 

ओंषएे्छींहुं हौं क्लीं स्कों ब्लां म्लीं व्ल न्ले वलो शीं कामकलाकालि घोर- 
रावे महाकापालि विकट दंष्ट्रे सम्मोहिनि शोपिणि करालवदने मदनोन्मादिनि 
ञवालामालिनि शिवारूपिगि भगवति आगच्छ आगच्छ -मम सिद्धि देहि देहि मां रक्ष 
रहांहीह.होंक्ांक्नीकष क्षौ हुं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । भस्य मन्त्रस्य वारत्रयं 
सभक्ति शनं: पाठः कतव्य: । 


„ ४।४०-४५।--पश्चात्‌ शिवागमनप्रतीक्षा कतंव्या । यदि ता गच्छन्ति तदा 
मनौरयस्य सिद्धिमेवति । नायान्ति चैनेष्टसिद्धिरिति बोद्धव्यम्‌ । आगतासु तासु दूरत 
एव प्रणतिपूरवकं ययाशक्ति दशभिः षोडशभिर्वोपचारः तासां पूजा कर्तव्या । 
पुतः सा चवुंविव्ान्तसामग्री अन्यानि च भव्याणि तासामग्रे सनपंणीयानि तत्रापि 
विहङ्गमानां मांसं पंक्तिः स्थापनीयम्‌ । अत्रापंणस्य मन्त्रो यथा 
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४।४६-५६!-ओं ह्लीं हं काप्रकलाकात्यै महाघोररावाये भगमालिन्यै शिवा. 
रूपिण्ये ज्व।लामालिन्ये इमं बलि प्रयच्छामि गृहण गृहण खाद खाद समरस 
कर कूठ मम शतून्‌ नाशय नाशय मारय मारय स्तस्भय स्तम्भय उच उाट्य उच्दारय 
हन हन विष्वं ्य विध्वंसय मथ मय विद्रावय विद्रावय पच पच छिन्धि हिन्धि शोषय 
शोषय त्रासय त्रासय तट तुट मोहय मोहय उन्मूलय उन्मूलय भस्मीकुर्‌ भस्मीक्‌र 
जम्भय जम्भय स्फोटय स्फोटय मथ मथ विद्रावय विद्रावय हूर हर विक्षोभय विक्षोभ्य 
तुह तुर दम दम मदय मर्दय पातय पातय सर्व॑भूतभयङ्करि सवजनमनोहारिणि सवंशतू- 
क्षयङ करि ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल शिवारूपधरे कालि कापालि महाकापालि हीं 
लह ह होंहौं राज्य मे देहि देहि किलि किलि चामुण्डे यमघण्टे हिलि हिलि मम 
सर्वाभीष्टं साधय साधय संहारिणि सम्मोहिनि कू रुक्‌त्ले" किरि किरि हं हं ट्‌ स्वाहा । 
इति मन्त्रं वारत्रयं परित्वा सवंमन्नमांसादिकं पाणौ जलमादायोत्सृजेत्‌ । 


४।६०-६५।- पूजायाः वस्तुपरिवेषणस्य च स्थानात्‌ किञ्चिद्‌ दूरे स्थित्वा 
कालरूपेण तासां ध्यानं करतंग्यम्‌-यथास्ता न विभ्यति । निरीक्षणीयं च ताः त्वं भ्यं 
भक्षयन्ति भक्ष्विशेमेव वा भन्नयन्तीति। यदि परं भभ्रयन्ति तहि सवंसिद्धि- 
भेतरिष्यति । यदि भक्ष्यविशेषं भक्षयन्ति तर्हि सिद्धिविशेषस्य प्राप्तिरिति । कस्य 
भक्ष्यविशेषस्य भश्नणे कश्च लभ्यते सिद्धिविशेष इति सूलग्रन्थतोऽवसे यम्‌ । 


४।६६-७२।-प्रष्ट देशविधपशूनामाभमां ापंणफल निहा भिहितम्‌ । 


४।७३-८४।--षट्‌त्रिशद्‌ विधपक्षिणां मासस्यापंणपल मिहाभिहितम्‌ । विशेषस्तु 
्र्थतोऽववेयः । अरपगावकरे कौयष्टिकमांसोल्लेखौ विद्यते किन्तु फलश्रुतौ तस्य नास्ति 
चर्चति त्रुटिः प्रतिभाति । 


४।८१५-८६।-नरमांसापंणफलं षष्टिसिद्धिलाभः । परमिह शूद्रस्याधिकार न तु 
ब्राह्मणस्येति स्पष्टमुक्तमस्मिन्‌ ग्रन्थे । 


४।८७-६ ३।- शिवा एताः कालीस्वरूपा एवेति मन्तव्यम्‌ । अत एतासामवहेलना 
न कार्या । ययेतास्तदवसरे नायान्ति तदा भव्रिष्यतो विघ्नस्य भवति सूचना । यद्यागत्थ 
न भक्षयन्ति तानि वस्तुनि, तदा साधकस्य मरणं संसूच्यते । निःशेषं भक्षयन्ति चे त्‌ 
महदेश्वयंलाभः । अधेभक्षणे त्वधंसिद्धिः संकतिपतस्येष्टस्येति सिद्धान्तः । शिवानां 
भक्षणानन्तरं भूतेभ्यः संहारभैरवाय क्षेत्रपालेभ्य सर्वाभ्यष्व डाकिनीभ्यो गुरोरादेशा- 
नुसारं बलिर्दातव्यः । प्रत्यष्टभ्यां प्रतिचतुदष्यां चायं क्रमः शिवाबलेरनुसरणीयः । 
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संम्पादनीयश्चाष्टादशमासान्‌ यावत्‌ तरव सिद्धिभेवति नतु वारमेकमेव करणीयोऽयं 
विधिरिति शास्तस्य स्पष्टमुक्तिराज्ञा वा । 


४।६४-१०६।--अस्य शिवाबलेर्माहात्म्यं कीतितमिह । 


४।११०।-देवताब्ुद्धचा एताः शिवाः दण्डप्रणामेन स्तवेन कवचेनान्यविधविधानेन 
च पूजनीयाः । 


४।१११-११८।-शिवास्तोत्रमभिहितम्‌ । 


४।११८६-१२२।- पश्चात्‌ शिवाभूक्तशेषमन्तं तत्रैव भूमौ तथा निखनेत्‌ यथा 
काकश्वानादयो वनवासिनः प्राणिन उत्बननं कृत्वा तन्त भक्षयेयुः । अन्यथा साधकस्य 
विध्नो भवति । सावकोऽप्यपितेषु वस्तुषु गन्धमाल्यं वेयादीनि प्रसादसूपेण गृह्‌ णीया- 
दिति शास्तरस्याज्ञा । रात्रावेव कृत्यं समाप्य श्मशानाद्‌ गृहमागन्तव्यम्‌ । 


४।१२३-१३ ३।-तेलोक्याकषंणमन्त्रस्य प्रासङ्कखिकं माहातम्यव्णेनम्‌ । 
पञ्चमः पटलः । 


ब्रह्मस्वरूपा निर्गुणा निराकारा चिन्मयी पराशक्तिः कामकालिकप्रयोगादेव 
कमरलेत्यभिय नमवाप्नोदिति भूमिकामारचयन्‌ ग्रन्धक्ृदिह राजपूर्वं मध्यपूर्व लघुपूवं 
च कमिकालिङकप्रयोगं प्रथनमध्यमाघमकोटिकं यथायथं विवृणोति- 


षट्त्निशन्मितानां सकलकौन्दथं गुणसंपन्नानां विभिन्नजातीयकानां युवतीना- 
पुनः मिह राजगूवंकामकालिकप्रयोगे निदिष्टपद्धत्या भवति पूजा । 
५।१-१४।--कामकालिकप्रयोगस्य माहात्म्यकीतेनम्‌ । 
५।१५-२४।-प्राह्यरमणीनां निर्देशः । 


५।२५।--रमणीनां पुष्पवासिततंलेनाभ्य ङ्गः प्रसाधनं च कतंव्यतया निदिष्टम्‌ । 
कपूरवासितजलैस्ताः समन्त्रं स्नापनीयाः । 


५।२६-२६।- तासां स्नापनमन्त्रस्याभिधानम्‌- 


ओं हीं क्लां भगवति महामये अनङ्खवेगसाहतिनि सवेजनमनोहारिणि सवं- 


वशंकरि मोदय मोदय प्रमोदय प्रमोदय एह्य हि आगच्छ आगच्छ कामकलाकालि 
सान्निध्यं कुड कुर हुं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 
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५।३०-३२।--एतासां समन्त्रं वस्त्रापंणमिहाभिहितम्‌ । 
तत्र मन्त्रस्वल्पं यथा-ह्लं हीं क्लीं क्लीं स्त्रीं स्त्रीं त्रैलोक्याकषिणि वस्त्र 
गृह.ण गृह. ण फट्‌ स्वाहा । 


५।३४-३६।- एतासां कउ्जलापेणमन्तः- 
ओं हूं महाघोरतरे फेत्कारराविणि महामांसप्रिये हिलि हिलि भिलि भिलि 
कज्जलं गृह ण गृहण ठःठः। 


५।३७-४१- एतासां सिन्दुरापंणमन्तः- 

भं आं स्त्रींक्लीं ह्वीं हं श्वी सवंभूतपिशाचराक्षसान्‌ ग्रस प्रस मम जाड्यं 
छेदय छेदय छेदय स्फ स्फ स्फर स्फ हो हो मम शत्‌ न्‌ दह दह उच्छादय उच्छादय 
स्तम्भय स्तम्भय विध्वंसय विध्वंसय सवंग्रहेभ्यः शान्ति कुरु कुर रक्षां कुर क्रषेएष 
फट्‌ ठः ठः । 


५।४२-४६।-एतासामलक्तकापंणमन्तः- 

क्लीं क्ली नवकोटियोगिनीपरिवृतायं हूं हं कामकलाकात्ये अनङ्कदेगमाला- 
कुलायं हीं छं स्वयम्भूकुमुमत्रियायै इममलक्त हीं हीं हौं हौं सुवासिन्यै निवेदयामि 
नमः स्वाहा । 


५।४७-५२।-पूजागृहे मण्डलारचनप्रकाराभिधानम्‌ । मण्डलपदं वृत्ताकारस्य 
यन्तस्य च वाचकं भवति । भ्रकृते वृत्ताकारमेव बोधयति तत्पदम्‌ । अतएव विविध 
वणानमिकविशतिषंडपराकानां मण्डलानामष्टसु दिक्षु निर्माणस्येह निरंशः । पूर्वस्याः 
दिशः शवेतव्णंकं वद्धिकोणस्यारुणवणेकं दक्षिणस्याः दिशः कृष्णवर्णकं नँ ऋ त्यकोणस्य 
पौतवणेकं पर्चिमायाः पाटलवणंकं वायव्यकोणस्य हरितव्णंकमृत्तरस्या दिशः 
गि ङ्खव्णेकमीशानकोणस्य धूमलवणेकं मण्डलमारचनीयम्‌ । सवत्र च द्वारपालः साकं 
चत्वारि दवाराणि देयानि। विदिशि हं दिशि च त्रीणि मण्डलानि कृत्वा मध्ये 
मण्डलपरकं करणीयम्‌ । ऋषिपदं सप्तसंख्यामवबोधयति, सप्तर्षीणां प्रसिद्धत्वात्‌ । 
्रित्वक्षब्यया तस्याः गुणने सति एकविंशतिसंख्यानां लाभः । एवं चन्दरस्यैकत्वेन 
तद्रा चक सोमपदमेकामेव संष्यां सङ्कुतयति । अतोऽष्टसोमपदमङ्कस्य वामा गतिरिति 
रोत्याष्टादशसंख्यावाचकम्‌ । एवं नवेन्दुपदमेकोनविंशतिसंख्यावाचकम्‌ । यत्र॒ मण्डले 
देव्या यन्त्रस्य पूर्वस्मिन्‌ पटले विवृतस्यारचननिदेशः। अस्मिन्‌ यन्त्रे कामकला- 
कल्याः पूजाया निदंशः। मण्डलेऽस्मिन्‌ यन्तरनिर्माणनिदेशादेव मण्डलपदस्य 
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वृत्ताकारत्वमवधा्यते । अष्टादशसु मण्डलेषु षटतरिंशन्मितास्तरण्यः युग्मकतयैवोप- 
वेष्टुमहन्तौति तथेवोपवेशनीवास्ताः वामदक्षिणक्रममनुसृत्य गुरूणां गणेशादिदेवानां 
च पूजा विंशत्येकर्विंशतितमयोमंण्डलयाः करणीयेति भग्र निर्देशस्तस्मात्सवं मण्डलोपयोग 
इति ध्येयम्‌ । 


अत्र ५१ तमपद्यस्योत्तराद्धं “अष्टसोमसंख्यके " इति पाठः समुचितः प्रतिभाति 
पाठक्रमादथंक्रमो बलीयान्‌ इतिन्यायात्‌ । मातुकानुसारमष्टसोमसंख्यकैरिति पारस्तु ग्रन्थे 
धृत इति सुधीभिरालोचनीयम्‌ । 


५।५२-५४। - सुन्दरीणां मण्डलेषूपवेशनार्थं मन््रः- 
हं हीं भीं क्लीं ए उपविश उपविश सु्म्निधि कुर करु स्वाहा । 


५।५५-५६।--अत्र॒ गजपदमष्टसख्यावाचकम्‌ । अष्टौ दिग्गजाः रेरावताद्याः 
सन्ति प्रसिद्धाः । इन्द्रपदं च दशसंख्यां बोधयति, दशदिक्पालानामिन्द्रादीनां प्रसिद्धः । 
यवर गीदश्चतुदेशाभूवन्निति पुराणप्रिद्धिस्तथापीह्‌ तत्पदं द शसंख्यावाचकमृक्तयुक्त : । 
अन्यथा गजेन्द्रतः [१४८२२ द्वाविंशत्तिसंष्याग्रहणे सति ततः परं त्रयोविंशतितमे 
मण्डले इप्टदेब्याः पूजाया जापत्तिः स्यात्‌ । एकविंशतिरेव तु मण्डलानि निर्दिष्टानि 
सन्ति । अन्यथा ग्रन्थकृतः पूर्वापरसन्दभंस्यापि स ङ्खतिनं स्यात्‌ । 


तथाहि पूरं -“नवेन्दु्व्यके प्रिये विरच्य मूलमण्डलम्‌ । 
पुरोक्तयन्तमुत्तमं निवेश्य पूजनं चरेत्‌" ।।५।५२।। 


इत्युक्तम्‌ । पश्चाच्च - 


“ऊनविशे मण्डलेतु यजेद्‌ देवीं प्रसन्नधी'" ।५।६६॥ 
इत्यभिहितमस्ति ॥ 


मदुक्तरीत्या गजेन््रतोऽष्टादशसंख्याग्रहणे तुनविशे मण्डले मुख्यदेव्या पजो- 
पपद्यते । पूर्वापरसन्दभश्चि संगच्छन्त इत्यवधेयम्‌ । उनविशतममण्डलमेवेह 
कामभण्डलपदेन विवक्षितम्‌ । विशेकविशतमयोमंण्डलयोरूपयोगस्तु गुरंगणेशपूजयो- 
रितिप्राडं निरिष्टम्‌ । 


५।५७-६०।--मढ्यरेव्या जावाहुनमन्बः-- 
ओंक्षोंक्षोष्षौश्षों क्षौ एहि परमतच्वरूपिणि भगवति कामकलाकालि 
स्फ स्फर स्फ स्फ स्फ सन्निधि कुरु कुरु हूं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 





४8; । 


४५।६१-६५ ।-कामकालिकप्रयोगार्थं देव्या अनृज्ञाप्राथना । तस्याः पद्यात्मकं 
स्वरूपमिहं निदिष्टं तथेव पठनीयं च । ६१ तमे पद्ये चिन्मये इति पाठो दृश्यते 
परं “चिन्मयि' इति शुद्धः प्रतिभाति । चिच्छब्दात्‌ मय्‌ प्रत्यये इते सति टित्वात्‌ 
टिडढाणयेति पाणिन्यनुशासनेन डीपि सति चिन्मयीत्येव पदं शुद्धं भवति । 


४५।६६-६६ ।-मण्डलोपविष्टसृन्दरीणां सोपचारं देवीद्द्धया पजा कत्तंव्ये- 
त्यस्येह निदेशः । उपचारश्च षोडशविधः दशविधो वेति साधकस्य विभवानुसारं भवितु- 
महेति । यथेतास्तुष्टाः स्युस्तथाचरणीयम्‌ । ऊनविशे मण्डले पुरोकतं यन्त्रं विलिख्य 
तदुपरि मुख्याया इष्टाया वा देव्याः पूजायाः विधानम्‌ । प्रसन्नः सन्‌ साधकोऽत् 
पूजां नित्यपूजापद्धतिमनुसृत्य पृजासम्भारसश्वयं च कृत्वा कुर्यात्‌ । 


५।७०-७६।-षडद्धन्यासं कृत्वा करणीयस्य पीठन्यासस्य विधिरभिहितोऽव्र । 
येन स्वदेहात्मके पीठे इष्टदेवताचिन्ता भवति । न्यासस्तन्मयतावृद्धिरिति तन्त- 
सिद्धान्तस्येहानुसरणम्‌ । मानी बाह्या चोभयप्रकारा पूजा कर्तव्या । तथैवेह ग्रन्थकृतो 
निदशः । 


५।७७-१५१-बाहयपूजाविवरणम्‌ । तद ङ्गुतयावण्यवक्तव्या अन्येऽपि 
प्रस ङ्गादागता विषया इह विवेचिताः । 


५।७७-८०।- तन्न प्रथमं पुजोपकरणविन्यासः । मुद्राप्रदशेनेन शद्खुस्थापन- 
विधेनिदेशः । कस्याः मुद्रायाः प्रदं नमिहेति जिज्ञासायां तच्छान्तये गुह्यकाली खण्डस्य 
दशमपटलीयः पूजाक्रमः दशंनीयः । तत्र यथा भूमौ त्रिकोणं यन्तरं विलिख्य मध्ये वृत्तं 
लेखनीयम्‌ ओं अर्धपात्रा्तनाधाराय नमः दति मन्तरेण तद्‌ यन्त्रमभिमन्ल्य ओं अर्धं 
पात्रासनाय नमः इति मन्तरेण शङ्भुस्याधारात्मिकां च्तिपादिकां सम्पूज्य तत्र जलेन 
अस्त्राय फडिति मन्त्रेण शंखं प्रक्षात्य स्ववामे देव्याश्च दक्षिणे भागे तं शं स्थपयेत । 
स्थापनाथमिहाड वुशमूद्रा प्रदशंनीया । अत्त च~ 


क्षकारादीनकारान्तान्‌ वर्णान्‌ सर्वान्‌ विलोमतः। 
बिन्दुयुक्तान्‌ पठन्‌ शंखं पूरयेद्‌ विमलोदकः ॥। 
| ग का० ख० १९।१७-१८ | 


इति रीत्या शंखे जलं निदध्यात्‌ । तस्मात भ॒द्रं प्रदष्यंःयत मृद्राडवृशटमद्रा 
गृह्यते विधिनेत्यनेत्त गुह्यवालीखण्डेऽभिटितस्येहोर्ध्वं निदिष्टरय दिेग्रहृण्म्‌ । प्युलर - 
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मा गेजँलग्रक्षेपस्य त्रिधिरिह्‌ क्षकाराद्यक।रान्तवर्णानां ्रहणेनोपपद्यत इति नात्र संशीति- 
ले णोऽपि । 


अं वहि नमण्डलाय धृम्रादिदशकलात्मने नमः, उं सूरयंमण्डलाय त{न्यादि 
दादशकलात्मने नमः, मं सोममण्डलाय अम॒तादिषोडशकल।त्मने नमः इति मन्त्रत्रयेण 
क्र शः आधारं शंखं च पू नयित्वा शंखं वेष्टयेत्‌ । तीर्थावाहुनमन्त्रेण शंखस्थलजे तीथं- 
मावाहपैत्‌ । तन्मन्तरस्वरूपं तु- 


ओं गङ्ख च यमने चैव गोदावरि सरस्वति, 
नमदे सिन्धु कवेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कर ॥ 


पश्चात्‌ गन्धपृुष्पाक्नतधूपदीपादयंदंगोपचारंः शद्भुस्थजलं पूजयेत्‌ । उपचारा- 
प 7ाथंमिह मूलमन्स्योपयोगः कतं व्यः विशेषमन्तरानभिधानात । 


५।८१-८२।- शङ्क पाणिनाच्छाद्य वाराष्टक मूलमन्त्रं साधको जपेत्‌ पश्चाद- 
दकुश मुद्रया चिन्मयं तीथं शद्भुस्थजने ध्यायेत्‌ । अस्त्रायफडिति मन्त्रेण शङ्कुस्थजलस्य 
रक्षा करणीया कवचाय हूमिति मन्त्रेण तस्यावगुण्ठनं धेनुमुद्रया कार्य, पुनः तत्त्व- 
मुद्रया तं शंखस्य जलं बोधयेत्‌ । 


५।८३-८६।- आत्मनो दक्षिणभागे जलपरिप्रितं प्रोक्षणीपात्रं स्थापनीयम्‌ । 
नर्मन्‌ प्रोक्षणीपात्रे शड़खस्थमध्येजलं किञ््चिदुद्‌धृत्य देयम्‌ । उधंस्योत्तरभागे 
वययमाचमनोयजलं च स्थाप्यम्‌ । पश्चात्‌ परमीकरणविधिना पविितेन जलेन प्रतिमां 
भूजाद्रव्यमात्मानं ध्यात।रमुपचारोपकरणादिकं च सिच्ित्वा सवे पवित्नितं 
व्रिरध्यात्‌ । पत्रित्रताये अक्रेक्षणं प्रोक्षणं वीक्षणं ताडनादि च वृजासामप्रीषु 
आत्मनि चपेक्ष्यन्ते । साधकस्य भक्तेः जागरूकतायाः पि चोयकानि कमण्यितानि 
अपद्रव्थमृच््छिष्टादिकमपवित्रं वस्तु देव्यं मा समपितं भवतु इतीच्छय्व तथाविधा- 
चरणस्थेह निदेशः । अघं पात्रे गन्धपुष्पयवाक्षतकुशाग्रतिलदुर्वासिषं पाच दातव्याः । पाद्य 
पात्रे श्यामाकं कूर्चं [?| कमनापराजितापृष्पे च देये । आचमनपात्रे जातीफलं 
लवङ्ख कक्कोलं च देयम्‌ । एतेषां तत्र तत्र॒ दानेन अध्यंपाद्याचमनीयानां प्राशस्त्यं 
भवति| विनैतरपि सामान्यान्यर्ध्यादीनि भवितुमहंन्तीत्यवधेयम्‌ । मधुपकंस्वरूपं 
पिरिणन्वाह्‌ --रधिमघुमिवां सम्मिश्रणं मधुपकंपदेन पूजायां व्यवहियते स चाणीयो 
मृवति । 
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५।६ ° -६५।-एेहिकाभ्युदयसम्पादनाय अस्या देव्या इह बाह्यपूजाया चिधानम्‌ । 
इहागतं मण्डलपदे यन्त्रस्य वाचकम्‌ । गोमयलिप्तभूमिपदं पविलस्थानं बोधयति । 
यतो हि भूमेः संस्कारः परिष्कारो वा गोमयेन सञ्जायते । यन्त्रं चाष्टदलपद्‌मात्मकमा- 
रचनीयम्‌ तस्य च कणिकायामर्थात्‌ मध्यभागे नव कोणा निर्मातव्याः कोणाग्रेषु बीजस्य 

पठ्वाशद्‌वर्णाछ्यस्य लेखनमिह निदिष्टम्‌ । अग्रे १०५ तमे पये तथा संकेतोपलम्भात्‌ 

पीठाधिष्ठातारः बृहदाकारः कुमः महामण्ड्कः कालाग्निरद्रश्च पूजनीया भवन्ति । 
६४ तमे पच्च साध्यपदेन कस्य प्रहृणमिति न ज्ञायते । क्रीं इति कालीबीजम्‌ । काम 
कलाकाल्यास्त।न्तरिकगःयलत्या यन्रस्यास्य वेष्टनविधिविहितोऽस्ति। गायत्या अस्या 
स्वरूपमग्रं निर्दिष्टमस्ति । 


५।६६।-कामकलाक्ाल्यास्तिपदा गायत्री निदिष्टा यस्याः जपेन रोजसूय- 
यज्ञकरणफल लभ्यत इति अभिहितमिह विद्यते । 


५।८६७-११६।- बाह्यपूजायाः क्रमो विधिश्चेह्‌ निदिष्टः । तथा हि यन्य 
वामभागे गृद्पक्ति-गुरं परमगुह परमेष्ठिगुरं परापरगुरं च, दक्षिणभागे च गणेशादीन्‌ 
गणाकच्ुतशुलिनः मध्ये चाधारशक्तिं साधकः पूजयेत्‌ । वामदक्षिणभागविचारो यन्त- 
मपेक्ष्य न तु मावक् आत्मानमपेक्ष्य वुर्यात्‌ । अस्यैव संहित ग्रन्धस्य गृह्यकालीपूजाक्रभे 
दशम पटले [म्‌° ख०| तथा दशनात्‌ । अनन्तरं बृहदाकारः कूर्मः महामण्ड्क 
कालाग्िखदरश्च पीऽाधिष्ठातारः पूजिताः भवेयुः । पश्चात्‌ सायरचतुष्टयेन सर्हिताया 
पृथिव्याः पूजा तत्र रतनमयद्रीपस्य तत्त मणिमण्डपस्य तत्र कल्पतरोश्च कल्पनां विधाय 
पूजा कतंव्यतयेह नििष्टा । तदधस्तात्‌ वेदिका कल्पनीया ततर नादरूपिणी पीटशक्ति 
धमज्ञानव राग्यश्वयश्चतुभिः सह्‌ पूजनीयाः । धर्मादयश्चत्वारः वषकेशरिभतेभरूप) 
रक्तश्यामहरिच्लवर्णाः नादरूपिणी पीठशक्तिश्च नीलवर्णा ज्ञेया ध्येया च । विदिक्ष 
अग्निवायव्यनं ऋतेशाननाम्ना प्रसिद्धासु धर्मादीनामथ च दिक्षु पूरवदक्षिणपश्चिमोत्तर 
नाम्ना प्रसिद्धासु अधमन्ञानावराग्यानेश्वर्याणां भवति पूजा । 


यन्तर त्मक्स्थ पद्मस्य कन्दं भवति आनन्दाख्यं, नालं भवति संचिद्रप 
प्रकृतिस्तिगुणात्मिकां पत्राणि भवन्ति अष्टसंख्याकानि, तस्या प्रकृतेश्च विकार 
केसराणि भवन्ति, तन्मध्ये पञ्चाशद्‌वर्णयुक्ता कणिका भवतति, या बलं पूज्यते 
साधकेन । सृष्टि्रक्रियोपादानजातस्य पूजा उदह्‌ ए्यतयाभिहिता ग्रन्थकृता ! यथा 
स्त्रीपुरुषयोः मेथनेन सृष्टिरनुदिनं जगति दृश्यते तथास्य महृत्वमवगत्य तान्तिकरस्या; 
सष्टेरादरं विधातुकामेः सष्टृयुपादानजातं पूज्यते श्रीयन्त्रमपि सुष्टिनिदानप्रतीक. 
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मेवमिहापि तथा परिकल्पना । स्थूलस्य भावस्य महत्याः भावनाया वा सूक्ष्मतम 
भिन्यक्तिः णाक्ततन्त्ेषु यन्त्रारचनपूजनादिना विधीयत इति स्पष्टमवलोक्यतेऽनुभूयते 
च । कर्णिकायां पुनरिह क्रमशः अउमवीजरनुस्वारयुतैः सूयंचन्द्रा ग्निदेवाः सवकीयकलाभि- 
युक्ताः पूज्यन्ते तत्प जनमन्तरस्तु प्रागिह निदिष्ट इति दविरुक्तिभिया नोच्यते । सूर्यस्य 
द्वादश चन्द्रस्य षोडश वल्ल श्च दश कलाः सन्ति प्रसिद्धाः । 


। 
४! 
| 
। 
| 
| 
| 
|: सत्त्वरजस्तमसां गुणानामथ चात्मन अन्तरात्मनः परमात्मनो ज्ञानात्मनश्च 
| पूजा कार्या, पश्चात्‌ पीठशक्तिपूजा कार्या । पीठस्य प्राणप्रतिष्ठादिकं तु गुहयकाली- 
| खण्डे नि्िष्टया रीत्या विधेयम्‌ । तत्र ११।३६५-४१४। तथा १२।६१३-६४८। पद्येषु 
| अहितो स्तः मन्त्रविधीति ततोऽ्नुसन्धेयौ । सिहासनपूजाया इह निदेशस्तद्रीति- 
रपि तक्तैव १०।८६४-८६ई& पेषु द्रष्टव्या । पश्चादिह कलोक्याकषंणमन्त्रं जपन्‌ 
साधक इष्टदेवी मात्मनि हदि विचिन्तयन्‌ पुष्पमेकं पाणौ निधाय करकच्छपिकया मुद्रया 
| तस्याः ध्यानं कुर्यात्‌ । ध्याने देवीयं शवासना शिवागणसंकुलश्मशानस्था शिवानाद- 
|| शोभिता सुरासुरमूनीन्द्रयोगिभिः सेविता समायाति ! असनाथंमुपकल्पिताः शवाश्च 
1. पच सन्ति “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः" इति वचनदशनात्‌ । अनन्तर 
|| मस्या अञ्जलिमुद्रया आवाहनम्‌ स्वागतादिकं च कार्यम्‌ ! पुनः क्रमशः आसनं पाद्य 
| ््॑माचमनीयं स्नानीयं जलमृद्वतंनम्‌ चन्दनं सिन्दूरं कुडकुमं पृष्पमाल्यमन्यद्‌ 
| बापणीयं नैवेद्यादिकं समर्पणीयं तस्यं । पाद्यमर्ध्यं स्नानीयं जलं च स्वाहान्तेन मन्त्रेण, 
| ` वस्त्रमाभरणादिकं च नमोऽन्तेन मन््ोण, अ{चमनं स्वधान्तेन मन्व ण, सवमन्यतपुनः 
| | | | स्वाहान्तेन मन्तरेण तस्यं समर्पणीयमिति विशेषनिर्देशः । 
| 
। 
| 


पुनस्हि तदीयपरिवारस्य पूजा कार्या । परिव।रपदमिह परिचारङ्परम्‌ । तेन 
नाङ्गदेवताग्रहणम्‌, तासां कृटुम्बतयैव प्रसिद्धेः । धूपदीपनवेदयादीनि पश्चादपंणीया- 


नीति । 


५।१२०-१२६।- नैवेद्यविवरणम्‌ । तत्त ब्राह्मणादेवंणंस्य नैवेद्यादयपेणेऽधिकार- 
विशेषाभिधानम्‌ । यथा सात्विकमेव द्रव्यं ब्राह्मणेनापंणीयम्‌ । आमिषं मदिरादिक 
तवापि पैष्टिकीं विहाय क्षचवियेणापंणीयम्‌ । सुराया अनुकल्पविशेषः- कांस्यपात्रं नारि- 
केलोदकं, ताम्रपात्रं गोः दुग्धं दधि घृतं मधु च क्षत्रियवश्यावपयितुमहंतो न ब्राह्मणः । 
शूद्रस्तु पौष्टिकीमपि मदिरां सवंमन्यच्चापयितुमरहेति देव्यं इति । 


५।१२७-१३१।- केषां पशूनां मांसं द्वि जोअपितुम्हेतीति परिगणितमिह्‌ । 
तदतिरिक्तपशुमांसा्पणेऽनधिकारोऽपि द्विजस्येह्‌ निर्णीतः । सिहग्याघ्रनराणां मांसपेणे 
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केवलं क्षतियस्य विद्यतैऽधिकारः । इष्णसारमृगमां सापेणे चैतस्यानधिकारः । एवं 
मूषमा्जारचाषमांसाप॑मेऽनधिकारः शृद्रस्येत्यवघेयम्‌ । 


५।१३२-१३३।-- वधपशुमारणविधिविवरणम्‌ प्रदशितमिह । 


५।१३३-१३५।- निषिद्धबलीनामिह निदेशः । अत्र॒ वणमाधारतया परिगृह्य 
निणेयो दत्तः । स्वगात्रष्धिरं बलिरूपेणापंयितुमधिकारः क्षत्रियस्यैव नान्यवर्णस्य । 
पात््विकवृत्तिसम्पन्ना कस्यापि वणस्य व्धक्तिः जीवहत्यां न कुर्यात्‌, किन्तु वक्ष्यमाणम- 
नुकल्पं तत्स्थानीयं समपंयेत्‌ । पक्षिणस्त्रिपक्षतो त्यूनस्य महिषादेस्त्रिवषंतो न्यूनस्या- 
न्यस्य पशोस्तिमासतो न्यूनस्य वृद्धस्य विकृताङ्गस्य खजञ्जान्धादेः बलौ न भवत्यु- 
पयोग इति विशेषनिदंशोऽत्र विद्यते । 


५।१३६-१३ ५।-अपेगीयपश्वनुकल्पस्येह निदेशः । अस्योपयोगं सात्विकः 
साधकः कर्तुमहंतीति पूवे मभिहितम्‌ । 


५।१३९।- ताम्बूल विन्यास विवरणमभि हितमिह । 


५।१३६।-ताम्बूलापंणमन्त्रात्मकोभयं श्लोकः । अत आदौ प्रणवयोजनौ 
मन्तरं ऽस्मिन्‌ कव्या । 


५।१४०-१४१।--मन्त्रजपविधानमभिहितम्‌ । जपश्च मूलमन्त्रस्य भवेत्‌ न तु- 
शक्तिगायल्याः, विशेषनिदेशाभावात्‌ । ततः पूर्वं पूजायां समागतानां शवतीनां यथा 
सन्तोषो भवेत्तथाचयं ताः विसजंनीयाः । 


५।१४१-१४४।-त्र।ह्यणस्य ते शक्तीनामाकर्षणं निषिद्धम्‌ । अत्त द्विज. 
पदं ब्राह्मणपरमत एव क्षत्रियवेश्यशद्राणामिहाधिकारः कण्ठतोऽस्ति निर्दिष्ट; । 


५।१४५-१४५।--आकषेणाथेमनुपयुक्तानां स्त्रीणां विवरणमिह्‌ प्रदत्तम्‌ प्रन्थङृता 1 


४५।१४७-१५१।-आकषेणोपयोगिन्यास्तरण्याः लक्षणमभिहितमव्र । काम- 
विकारस्यावश्यं संभावितस्य वजेनम्‌ । यथाशक्ति यथारुचि यथासंख्यं जपं देव्यै समर्यं 
समन्त पुष्पाञ्जलित्रयं दत्वा प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ । पुनः स्तोत्रस्य सहखनाम्नः कवचस्य 
च पाठ कुर्यात्‌ । पुनः प्राणायामषडड गे विधायात्मानं देवतारूपं ध्यायन्‌ देव्याः विसर्जनं 
कुर्यादिति । पृष्पाञ्जलित्रेयदानमन्वः कः भवतीति जिज्ञासा न शाग्यत्ि । अत्रा- 
निदशादन्यत्र गुह्यकालीबण्डे योनिमुद्रया मूलमन्त्रेण पष्पाञ्जलित्रयदानमभिहितं तदनु- 
स्व्यं नवेति सुधीभिविचायेम्‌ । 
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षष्ठः पटलः । 


६।१-३।- त्रिविधेषु कामकालिकप्रयोगेषु प्रथमोऽर्थादुत्तमस्तस्य प्रकारः 
पचम पटले सविस्तरमवगमितः म्रन्थङृताधुनावशिष्टयोस्तयोमंध्यलघुपूवंयो- 
मंध्यमाधमक्रोटिकयोः सक्षपेण परिचयः प्रस्तूयते । संव रीतिस्त एव मन्त्रा इहानु- 
सरणीयाः, केवलं शक्तीनां संख्येकत्र चतुविशतिरपरत्र द्रादशावगन्तव्या इति भेदः 
विशेषो वा । क्षत्रियस्यषु प्रयोगेष्वधिकारः न तु ब्राह्मणस्य वैश्यस्य वेति बोध्यम्‌ । 
अत एव राज्ञः कण्ठतोऽभिधानं द्विजस्य च निषेधः । द्विजपदमिह प्रसङ्खतः ब्राह्मण- 
वेश्ययोरेव वाचकम्‌ । राज्ञः पृथगभिधानात्‌ । तदपि विपरीतकर्मणीति ग्रन्थस्वारस्येन 
तथाथेकरणस्य संद्धतिरवगन्तव्या । 


६।४-८।- कामकालिकप्रयोगस्य स्थानमधिकारिणां कर्तंव्यजातं चेह 
निदिष्टम्‌ । तद्यथा पुरष्वरणकरणे कुशलः जपशीलः यमनियमषंपन्नश्च साधकः 
निजंनस्थाने पवते नद्यास्तटे शून्यागारे शिवालये सिद्धपीठे देव्याः वा पीठे चतुः- 
पथेऽपि प्रयोगममुं कुर्यात्‌ । ए्मशानादिस्थानस्यहानिदेशात्‌ न तत्रायं कतव्य प्रयोगः । 
शक्तीनां तत्र॒ निर्भीकताया असंभवात्‌ । विधिपूवेकमेव कर्तव्यम्‌ कर्मकतू साधनाना- 
मन्यतमस्यापि वैगुण्ये न केवलं वंफल्यमपि तु देव्या रुष्टतायामनिष्टस्यापत्तिरपि 
संभवति । अतः कर्मण्यरिमन्‌ प्रवृत्तः साधकः तिकालस्नानमाचरेत्‌ हविष्यमेव भक्षयेत्‌ 
दुष्टप्रवादं, परस्यात्मीयस्य वा निन्दां, स्त्रीशूद्राभ्यामालापं दूज नस्य संसर्गं च वजंयेदिति 
शास्त्रस्याज्ञा । 


६।६।-आसनप्रकारा अभिहिता: । तेषु प्राशस्त्यमपि निदिष्टम्‌ । 
६।१०।-जपमाला प्रका रोऽव्राभिहितः तेषु प्राशस्त्यनि्णंयोऽपि कतः । 


६।११।-मूलमन्तस्य लक्षपंष्याको जपो विहितस्तथा सति सामान्यविशेषयो- 
स्तद्‌ बतयो; प्रयोगयोरधिकारो भवति । 


जपसंख्यामवधघीकृत्य तदीयदशांशं होमं तदीयदशांशं तर्पणं तदीयद्शांश- 


मभिषेक च कृत्वा साधकः सिद्धमन्तो भवति । अनन्तरमेव प्रयोगेष्वधिकारमसौ 
लभत इत्याशयः । 


६।१२-१३।-सामान्यप्रयोगान्तगंताकषणप्रयोगोऽभि हितः । 
६।१४-१५।-उच्चाटनप्रयोगोऽ्र निरिष्टः । 
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६।१६-१७-सवंज्ञतासि द्विश्रयोगोऽभिहितोऽत । 


६।१८।-शतूर्व्याधियुतो भवति प्रयोगेणानेन । 


६।१६-२१।--मारणप्रयोगो ऽयम्‌ । अत्र॒ साध्यपदेन यस्य मारणमभिप्रेत तस्य 
ग्रहणम्‌ । 


६,२२-३०।-रक्षायन्तविवरणम्‌ । अग्रे यन्त्रस्य स्वरूपं प्रदणितमिह्‌ । भूजंपत्र 
षट्को णयुतमष्टदलक पलस्य निर्माणं कतंव्यम्‌ । योनिस्त्रिकोणस्येह वाचकम्‌ । त्िकोणद्वयं 
च षट्कोणबोधकम्‌ । लाक्षा गोरोचनकपु रकेसरकस्तुरीभिरस्य यन्दरयालेषंदिध्ानेम्‌ 
भाषायां लाखन।म्ना प्रसिद्धस्य बोधकं लाक्षापदं, गो रोचनं प्रसिद्धम्‌, चन्धरपदं कपूरवाचकम्‌ 
काश्मीरभवं केशरं मृगनाभिजा कस्तूरीति कोषानुशासनतोऽवगग्यते । षट्कोणमध्ये 
देव्याः कामकलाकाल्यास्तैलोवयाकषंणमन्तरः लेखनीयः । अष्टदलेषुक्रमशः ग्ल क्रौषक्ष्‌ क्षौं 
स्हौः हौं फं क्रीं बीजानि देयानि 1 दलयोरन्तरेष्वष्टषु ओं ए हीं स्त्रीं श्रीं क्ली वलू क्लां 
बीजानि देयानि । आं करो हं स्फ चत्वार्येतानि बीजानि सवत हारेषु लेष्यानि । सानृस्वरैः 
अकारादिक्षकारान्तैः वर्णे: वेष्टनं कार्यम्‌ । वज्रास्तरस्य युगलं च चतुद््रिषु देयं तद्यन्त्र 
प्रथमं रक्तवस्त्रण पुनस्तन्वुभिजंतुभिर्वा वेष्टयेत्‌, पुनः पट्टवस्त्रं णावृतं विधाय 
सुवणं रजतता ग्रादिधातुषु यथाविभवं निधाय बध्नीयात्‌ पुरुषः दक्षिणबाहौ कण्ठे वा 
महिला तु वामबाहौ कण्ठे वेति । यं मनोरथमादाय धारयेत्‌ सोऽवश्यं पूति यास्यतीति 
परीक्षितम्‌ । अत एवेह प्रन्थे यन्वराजेत्यस्यभिधानम्‌ । 


६।३१-४४।-रक्षायन्त्रस्य माहात्म्यं फलश्रुतिश्चेह्‌ वणिता । न कश्चिदस्ति 
विशेषः व्याख्येयो वा । 


६।४५-४८।- अस्यैव रक्षात्मकस्य यन्त्रराजस्य प्रकारान्तरेणापि कौलिकः 
प्रयोगं करोति यस्पेह्‌ निर्देशः । 


६।५६- {४।--रक्षायन्तरस्य प्रकारान्तराभिहितप्रयोगस्य फलश्रुतिः । नास्ति 
कश्चन व्याख्येयो विषयः । 


६।५५-५६।--आकरषं णप्रयोगः । तथा हि मूक्तवासाः दिगम्बरः साधकः थस्य 
यस्या वाकर्षणभिच्छति तस्य तस्या वा साध्यपदेन संकेतितस्य सकेतिताया वा नाम 
ताम्बूलपवे मधुना लिखेत्‌ तच्च नाम त्रलोक्याकषणमन्त्रेण संवेष्टयेत्‌ पुनरिहाभिधीय- 
मानमन्व णाथिमन्व्य तत्ताम्बरूलपत्तं तस्य तस्या वा भक्षयेत्‌ । मन्त्रश्च-ओं ह्रीं क्लीं 
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भभुकतम्‌ अमुकं वा कलेदय क्लेदय आएकषंय आकर्षय मथ मथ पच पच द्रावय द्रादय 
आनय आनय मम सन्नि हुं हुंएए भौं शीं स्वाहा। 


६।६०-६४।-अस्याकरषणप्रयोगस्य फलश्रुतिः माहात्म्यं च वणितम्‌ । 
६।६५-६७।- अपर आकषंणप्रयोगः । 


ओं क्लूं क्लीं हीं हं क्रं धीं आं ए क्रौं कामकलाकालि सर्वाक्षिंणि अमुकम्‌ 
अमुकं वा [यस्य यस्या वा आकषंणमभिप्रेतं तन्नाम द्वितीयान्तं विधाय | आकर्षय 
स्वाहा इति मन्त्रं ण॒ जलपात्रस्थजलमभिमन्व्य वामहस्तेन साधकः पिबेत प्रक्षाल- 
येच्चात्मनो मुखम्‌ । यं यां वा प्रयोक्ता साधक इच्छति तस्य तस्या वा काक्थायो 
यावातं पश्येत्‌ ससा वा स्वप्याकरृष्टा भवेदितीह्‌ कथितम्‌ । वशीकरणमपि 


परयोगममुं वक्तुं शक्यम्‌ । यतो हि आष्टा व्यक्तिः सदा साधकस्य वशे तिष्ठेदिति 
णास्त्रस्येहोपदेशः । 


६।६८-६६।-अभिहितप्रयोगस्य प्रभावाभिधानम्‌ । 


६।७०-७६।--पादुकासिद्धिविधिः । तथा हि पलाशकाष्ठस्य पादुके संगृह्य तत्र 
ष्मगानाङ्कारण-ओं एं क्रीश्नीं ह्लीं हूं कामकलाका!लि गन्तव्यभ्रमिमथदिगभुकं स्थानं 
खण्डय खण्डय छेदय छेदय त्र.ट त्रूट छिन्धि छिन्धि स्फों आं क्रो सिद्धि देहि दापय 
फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा इति मन्त्र लिखेदथ चात्मनः पादयोः स्नुहीदुगधं लेपयेत्‌ । 
एतयोः सिद्धपादुकयोरारूढः साधकः इच्छागामी भवति अत्‌ यं देशं गन्तुभिच्छेत्‌ 
तत्र गन्तु प्रभवेत्‌ । पूरव॑स्यां दिशि चतुःशतक्रोशपरिमितं दश्लिणस्यां दिशि षट्‌शतक्रोग 
परिमितं पश्चिमायामष्टशतक्रोशपरिमितम्‌ उत्तरस्यां दिगि सहस्नक्रोशपरिमितं 
विदिक्षु वह्वीशानवायन्यनेक्रंतासु शतक्रोशपरिमितं दरमलक्षितः सन्‌ आत्मानं 


भ्रच्छन्नं कृत्वां साधकः गन्तुमहंति । ततो दुरदेशेभ्यः प१रावतितुमपि शक्नोतीति पादुका- 
सिद्धिमाहात्म्यमभिहितमतर । 


६।७७-८१।-खेचरीसिद्धिविधिः । साधकः चन्द्रग्रहणावसरे स्व्णक्षीरी- 
लताविशेषस्तस्या मूलमूत्पाटच रजस्वलाया नार्या भगे दिनत्रयं यावदर्थद्‌ यावत्‌ सा 
ऋतुमती तिष्ठति तावत्‌ स्थापयित्वा धूपदीपनंवेद्यादिभिस्तत्‌ स्वर््षी रील तामूलं पूजयेत्‌ । 
पुनः सुयग्रहणस्य प्रतीक्षा कार्या तदवसरे खञ्जरीटस्य प्रसिद्धपक्षि विशेषस्य रुधिरेण 





=, 


संयोज्य चूणेयेत्‌ ततश्व यवचितयमिता गुटिका निर्मातव्या । भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षे 
चतुदंश्यां तिथौ कुक्‌कुटस्य बलिमस्मै दत्वा शिखामूले धारयेत्‌ । धारणं चात्र 
समन्त कायम्‌ । तन्मन्त्स्तु अनुपदमेवोच्यते- 


६।८२-८८।-ओं ए हीं क्लीं हं स्फों भौं कामकलाकालि रतिमोहिनि 
वसामांसरक्तप्रिये खेचरं मां कर कुर रभोशूतपिशाचसिद्धविद्याधरोरगान्‌ मम 
वशं क्रुक्रुहांहींक्षांक्नःकरांश्गीं क्लां क्लं ेचरीसिद्धिदायिनि त्वर त्वर कह 
कह कालि कापालिहूं हूं हं एद्‌ एद्‌ फट्‌ स्वाहा । 


¦ अत्न बलिदानस्य वचूणंकरणस्य पूजायाश्च विधिरमन््रश्च नाभिहितौ इति 
गुरुपर म्परात. ताववगन्तव्यौ । 


६।८८-६२।-वेचरीसिद्विफलश्रुतिः । 
६।६४-११५।-खडगसिद्धिविधिः । 


६।४४-१००।- तथा हि षोडशपलमितं काम्बोजदेशस्य लौहं मकरसक्ान्तौ 
अथन्मिघमासे संग्राह्यम्‌ । कक॑संक्रान्ति यावदर्थात्‌ तस्य श्रावणमासं यावत्‌ पूजा कर्तव्या । 
पुन आश्विनकृष्णाष्टम्यां व्योकारमर्थात्लौहकारं स्वकीये गृहे समाहूय असिं निर्मापयेत्‌ 
साधकः न तु तदीयगृहं लौहमादाय गच्छेत्‌ । मुक्तचिकुरो दिगम्बरः शुचिश्च लौहकार' 
प्रतिदिनं किमप्याचरन्‌ असिनिमणि मकरसंक्रान्ति यावत्‌ संलग्नसितष्ठेत्‌ । ततो 
माघङृष्णचतुदंष्यां नरकनिवारणचतुदेष्यां खड्गस्य पूजां कृत्वा देव्याः कालिकाया 
अग्रे स्थापयेत्‌ । पूज।विधिश्चेह्‌ गुरुणावगन्तव्यः । इह तस्य नास्ति निर्देशः । धूप 
दीपनवेद्यादिना पूजाविधाननिदेशः दणोपचारं संकेतयति न तु तद्रीतिम्‌ । खड्गस्य 
मुष्टो च स्तुहीवटार्काणां दुं लेपयेत्‌ । इमं च खड्गं देव्यं समन्तं समप्यं गृह्‌ णीयात्‌ । 
मनुपदमेवोच्यते मन््रोऽयम्‌ खडगग्रहृणस्य । 


६।१०१-१०६।- भो ए हूं क्ल न्लौ धरौ घोरनादे दष्टाविक्षटे मुखमण्डने 
| दंष्टाविकटमुखमण्डले ? ] महाघोरे घोरतरे महाभयङूरे श्मशानवासिनि योगिनी- 
डाकिनीपरिवृते कल्पान्तकालानलदिकराले दुनिरीक्षयरूपे गजं गजं विध्वंसय विध्वंसय 
छिन्धि छिन्धि दम दम मदंय मदंय पातय पातय उच्छादय उच्छादय क्षोभय क्षोभय 
मारय मारय द्रावय द्रावय इमं खड्गं देहि मे स्वाहा । 
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अतत १०२ पद्यस्य तृतीयचरणे मुखमण्डल इति पाठः समुचितः प्रतिभाति 
प्रसंगार्थ॑स्वारस्यात्‌ । मातृकानुरोधात्‌ प्रकृतपाठादरः । 


६।१०७।-नृपसाधकस्यात्राधिकारस्तदुपयोगित्वात्‌ खड्गस्य । अत एव स, 
स्वगात्ररुधिरं खड्गाय बलिरूपेण दातुमहंतीति तद्विधानम्‌ । पश्चादस्मे नरबलिर्तदभावे 
महिषाबलिश्च दातव्यः । 

६।१०८।- देव्या खडग।दाना्थंमनृज्ञाग्रहणमन्त्रोऽयम्‌ । 


६।१०६।- खड्गं हस्ते धत्वा तत्र॒ अंकोलीतंलं लेपयेत्‌ । अंकोलीतेल 
मस्माकमपरिचितम्‌ सुधीभिः पाठकं राकलनीयम्‌ तत्‌ । अस्य पद्यस्याक्षराथेस्तु विचार- 
णीयः सुधीभिः साधकः । 


६।११०-११४।- खड गमुष्टौ त्स रुनिवेशनमन्तरः । 
६।१०५।-रसर मुष्टौ निवेश्य खड्गमनावृतमपि रक्षितुं शक्यत इति निदेशः । 


६।११६-१२७।-खडगसिद्धिफल श्रतिः प्रभाववणेनं च । तदङ्गतया पौराणिक- 
कथास्पर्णोऽप्यतव्राकलनीयः । 


६।१२८-१३४।- अञ्जनसिद्धिविध्यभिध्ानम्‌ । 


तथा हि दशदिनात्मकावधौ जातः बालो यदि मङ्गलवासरे श्रियते तदा तस्य 
रपं रात्मकाधारे भक्षितनवनीतस्य कृष्णमार्जारस्य वान्तं स्नैहस्थानीयमादाय खञ्जरीट- 
पक्षमिश्रितमक॑तूलं (भाषायां रई प्रसिद्धं) वत्तिकास्थाने च कृत्वा श्मशाने कज्जलमा- 
रचयेत्‌ कञ्जलारचनदिनं तु शनश्चरं भवति । प्रातः रविवासरे तद्‌ देव्य समप्यं नेते 
स्वयं साधकः समन््रमञ्जयेत्‌ । तदञ्जनमन्वो यथा-षएेश्रींहूं स्फ सवंसिद्धिदायिनि 
मा मां पश्यन्तु सर्वाभूतानि स्वाहा इति । 


शनिवारे कञ्जलारचनं म्रन्थस्वारस्यादिह टिप्पणेऽभिहितमक्षराथेस्तु 
सुधीभिः विचारणीयः । 


६।१३५-१३८।--अजञ्जनसिद्धिफलश्रुतिः । 
५।१३६-१७० ।--गुटिकासिद्धिविधिः । तथा हि- 
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६।१३८६-१४३।-रेखायुतं स्थूलपीतमर्थात्‌ प्रौढं शुचिदेशगतं सरोवरस्थं 
मण्डूकमेक संगृह णीयात्‌ । एकस्मिन्‌ मृण्मये नूतने घटे तं निदध्यात्‌ । तत्र घटे एकपल- 
मितं पतितं सुतं निक्षिपेत्‌ सरावेण तस्य घटस्य मुखमाच्छादयेत्‌ पुनस्तं घटं पञ्चवारं 
जतुभिरवेष्टयेत्‌, तथा यतितव्यं यथाण्वपि जलं तत्र न प्रविशेत्‌ । कुम्भे च मन्त्र 
लिवेत्‌ । मन्तरस्वरूपं यथा- 


६।१४४-१४८।-ओं एं क्लीं स्त्रीह श्नींहंमां हौं हसखफ़ स्फों स्हौः 
ग्ल क्ष्‌ क्षो फ़ोकरक्र ज न्लों क्लौँ त्रीं कल्‌ रवर कामकलाकालि रक्ष रक्षहं हं हं 
लंलंवं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


६।१४६-१५०।- नद्यां यत्र॒ जलप्रवाहस्तत्र हस्तमात्रं खनित्वा घटं तस्मिन्‌ 
गतं संस्थापयेत्‌, उपरिष्टात्‌ बालुकाः देयाः । यथा तदुपरि प्रवाहः प्रचलेत्‌ तथा विधेयम्‌ । 
षण्मासाववि घटमिह्‌ यत्नतः संरक्षेत्‌ । क्षुधान्वितो भेकस्तत्स्थं सूतं पलमितं प्रत्यहं 
भक्षयेत्‌ । 


६।१५१-१५७। प्रत्येकं चतुदंश्यां तस्म भेकाय साधको बलि दद्यात्‌ । यतो 
हि भेङृषूप। स्वयं भगवती तं बलि गृहणाति, अतो देवीबरुद्धयेव तस्य पूजा कर्तव्या । 
सूतस्तदुदरे स्वयं बद्धो भवेत्‌ । षण्मासानन्तरं नद्यास्तं घटमानीयेकान्तेऽन्धकारमये च 
गृहकोणे स्थापयेत्‌ । तत्र घटे छिद्रमेकं विधाय तेन च्छिद्रेण षण्मासपर्यन्तं प्रतिमास- 
मेकवारं हिगुमिश्चितं पलमितं जलं निक्षेपणीयम्‌ । संवत्सरे पूर्णे सति तं कुम्भं 
बहिनिष्कास्यान्तरीक्षे शिक्याद्याधारे संरक्षेत्‌ । तत्र विघ्नकरेभ्यो देवदानव राक्षसेभ्य- 
स्त्राणाय मन्त्रेण तदवगुण्ठनं प्रतिदिनं कुर्यात्‌ । यद्यपि मन्त्रेणावगुण्ठनायावघे- 
रुल्लेखो न विद्यते तथापि रक्षायां सावधानताया निदेशेन तथाचरणं कल्प्यते । 


६।१५--१६६।- तत्र गुटिकासिद्धघ ङ्गभूतस्य घटावगृण्ठनस्य मन्त्रो यथा- 
हं हं हं कामकलाकालि यक्षराक्षपभूतप्रेतपिशाचकृष्माण्डजम्भकयो गिनीडाकिनी 
स्कन्ववेताल भे त्रपालविनायकघोणकगुह्यकविनायकेभ्यो रक्ष रक्ष स्वाहा । 


अनन्तरं प्रथमे मासि कृष्णधुत्‌ रवृक्षस्य पलमितं रसं द्वितीये मासि तुलसी- 
रसं तृतीये मासि गजपिप्पली रसं चतुथं मासि भृङ्गराजरस पञमे मासि लक्ष्मणारसं 
षष्ठे मासि शवेतमूलवचापत्तरसं कुम्भे छिद्रेण दद्यात्‌ । अतीतेष्वष्टादशमासेषु महिषबलिं 
तस्म दद्यात्‌ । ततो वस्तेः करं वेष्टयित्वा सिन्दूरारुणवर्णं तं भेकं घटान्निष्कासयेत्‌ 





( ९२४) 
यावत्पयन्तं न वमति तावत्‌ पयन्तं तं भेक रनः धूनयेत्‌ । तद्ान्तं रक्तवर्णं पूजास्थाने 
समानीय तत्र देव्याः प्राणप्रतिष्ठापूरवेकं षोडशोपचार: पूजामाचयं तस्या अनुज्ञामासाद्य च 


शिक्लायां समन्त्रं तां भेकवान्तिं बध्नीयात्‌ । इयमेव गुटिकानाम्नाभिधीयते । शिखाया- 
मस्या धारणमन्रस्तु- 


६।१७०-१७१ -ओं हसं ह्लीं क्लीं को ग्लू संसिद्ध देहि देहि स्वाहा । 


६।१७१-१८४।-गृटिकासिद्धः फलश्रुतिरभिहिता । यत्नाणिमाद्यष्टसिद्धयोऽपि 
भवन्ति का कथान्यासां सिद्धीनाम्‌ । सवंमेतत्‌प्रसादेन सुलभं भवति । 


६।१८५-१६२।-त।लवेतालसिद्धिविधिः । तथा हि यदि कश्चिद्‌ वीरो 
महायुद्धे साधकसंमूखे पतित. मृतश्च तहि तं सशिरस्कं समादाय श्मशानं साधक 
भागच्छेत्‌ । तत्र स्वयं शुचिः स्नातः कत्यनित्यार्निकङ्गियः कृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां तिथौ 
रात्रौ तं शवमारुह्य सहस्र द्िसहख् वा ॒त्रेलोक्याकषंणमन्त्रं जपेत्‌ । पश्चाह्‌वी 
क पालिनी तस्मिन्‌ शवे प्रविशति । तत्‌समये पूवत आनीतं बध्यं चौरं बलिं दद्यात्‌ । 
अस्य नरबले्दानं समन्तं भवति । तन्मन्तस्तु-- 


भोंएेक्लींस्होःस्फोग्ल्‌ हों क्रों हसक कक्षो कामकलाकालि बलिं गृहण 
गृहण सिद्धि मे देहि देहि दापय दापय स्वाहा । अनन्तरं तालवेतालौ सिद्धौ भवतः । 
 . ६।१६३-१६६।-तालवेतालसिद्धिफलश्रुतिः । 


६।१६७---अव्रान्येवां प्रयोगाणां समष्टचाभिधानम्‌ । अन्यकालीपूजाविध्य- 
ङ्गतया डामरयामलादिग्रन्थेषु ते वणिताः सन्ति, तत एवावगन्तव्याः । ग्रन्थकृतः 
स्वभावः पटलान्ते अग्रिमपटलविषयपवतारयति । परमिह तथा न तेन कृतम्‌ । अपि तु 
ग्ररयान्तराभिहितप्रथोगाणां दिक्‌प्रदशंनं कृतं प्रसङ्खपतितत्वादिति विशेषोऽव- 


घ्ारणीयः । 


वष्तमः ष्टलः। 


७।१।--पटलेऽस्मिन्‌ द्रौ विधी मृख्यतः प्रतिपादितौ । एको हेवेनविधिरपरश्च 
थौगविधिः । अतं एव हवन विध्यन्तगंतस्य वल्भिस्थापनस्य जिज्ञासा । 


७।२-७।- साधकः होमेनेष्टं साधयितुमरति । अत्र स्थानस्य हो भीयद्रग्यस्य 
होतुश्च भवत्यपेक्षा । तत्न स्थानप्रसङ्गं प्रथमं कथयति पूरवोत्तरप्लवं सुन्दर मण्डलमा 
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रचनीयम्‌ । मण्डलपदमिह पिण्डिकावाचकं नतु यन्त्रपरम्‌ । नानाथंकपदस्य 
परङ्गतोऽथं निणंयदशंनात्‌ । 


दराब्िशदङ्खलमितो गर्भो यत्नाभिजायते । 
एतादृशो मण्डलस्तु चक्राकारः सुवर्तृलः ।। गु° ख० ११।१७-१८।। इति । 


तत्र च मण्डले च्निकोणं षट्कोणं नवकोणं वा कामनानुरूपं करणीयम्‌ । कामना- 
भेराद्‌ होमस्य मण्डले द्रव्ये काष्ठे रीतौच दृश्यते भेदः । अत एव॒ फलस्यान्नस्य 
पुष्पस्य वस्त्रस्य रत्नस्यान्यपदा्थस्य च होमे पृथक्‌ फलारभिधानं शास्त्रेषु श्रूयते । 
देवीं ध्यायता साधकेन समद्‌भिः सपिषा च होमः कतव्य: । यद्यपि जपानन्तरं तदशांश- 
होम इति साधारणी रीतिस्तथापि कामनाविशेषसिद्धयें तदविपरीताचरणनिर्देशोऽपि 
विशेषरीतितया भवितुमहंति । तथाहि कामनाविशेषमासाद्य होता विशेषद्रव्येण विशेष- 
रीत्या विशेषमण्डले होमं करोति चेदनन्तरं जपमपि गुरूपदिष्टसंख्याकमिष्टदेव्यास्त- 
न्तिदिष्टपद्धत्या च कुर्यादिति शार्त्रस्वारस्यम्‌ । 


७।८-१४।- मण्डले च्विको णादिकं निर्माय साधकः शुचिः कृतनित्यङ्कियश्च 
करन्यासं षडङ्कन्यासं च कुर्यात्‌ । पुनः हदिस्थितामिष्टदेवतां ध्यायन्‌ अग्न आयाहि 
वीतये गणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि ्बाहिषि ।! इति ० वेऽ ६।१६।१० । 
मन्त्रेण वह्िमावाह्य अग्नये रोचमानाय इति मन्त्रेण तं स्थापयेत्‌ । मन्त्रोऽयमस्माकं 
मपरिचितः स्थापनं चाग्नेमंण्डलस्येशानकोणे कतंव्यम्‌ । होमः कतेव्यः, आहुतिश्च 
कामनानुरूपा पुष्पस्य फलस्यान्नस्यान्यवस्तुनो वा भवितुमहंति । अनन्तरमष्टोत्तरं 
शतं न्यूनतमं लक्षं वाधिकतमं जपं कुर्यात्‌ । जपश्चेष्टदेवताया मन्त्रस्य यादृशी कामना 
तथासंख्याको विधेयः । महतीच्छा चेत्तस्याः सिद्धये लक्षं जप्तव्यं लध्वीच्छा यदि 
तहि तत्सिद्धचथंमष्टोत्तरं शतमेव जप्तव्यम्‌ इति ग्रन्थकृदाशयः- 


“कामना गौरवादेव होमौ गौ रव मिच्छति" 
इति पद्येनावगम्यते । होमपदमूपलक्षणं जपमपि तथा बोधयति । 


७।१६।-एकेन तदुद्रव्येण यत्फलं भवति मिधितेन तेनैव द्रव्येण फलान्तरमपि 
सिद्धचतीत्याशयः । 


७।१७-२८।--कस्य पुष्पस्य होमेन कि फलं भवतीति स्फुटमिहाभिहितम्‌ । 
अष्टत्निशत्‌ पुष्पाणि इहाभिहितानि । 
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७।२६-३६।-फलाहूतिफलानीहाभिदहितानि । षड्विशतिफलानामाहूत्या 
तत््षं्याकफलावाप्तिकथा यथायथमभिहिता । 


अत्रानभिहितेनापि फलेन होमो भवितुमहंति {तत्फलहोमस्य फल मप्यन्यदे- 
वेहानुक्तं भवतीति शास्त्रहृतोऽस्य विश्वासः । 


७।३ ७-३६।--अन्नाहुतिफलानीहाभिदहितानि । विविधविध्ानि फलानि 
अन्नविशेषाहुत्या लब्धुमर्हति साधक इति तदभिप्रायः । 


७।४०-४१।--रसाहुतिफलाभिधानम्‌ । 


७।४२-५५।--विविधद्रव्याणां वस्त्रमणिवस्तुप्रभृतीनामाहृत्या नानाविधानि 
फलानि लन्धुमहेति साधक इति । 


७।५६-५८।-समिधां भेदेन होमस्य फलेऽपि भेदो भवतीत्यभिहितम्‌ । 
७।५६-७७।-मांसाहूतिफलानि कथितान्यत्र । 


७।७८-७६।-त्राह्यणववंश्ययोमंहा मां सहो मापणयोरनधिकारः क्षद्नियशूद्रयोरपि 
वरैकल्पिकोऽधिकारः । द्विजातिपदस्य ब्राह्मणवंश्ययोरथंयोः संकोचः । 


७।८०-६ ६।-पक्षिमां सहोमफलानि कथितान्यत्र । 


७।६७-६ ६।--आहूतिनिर्माणपरिमाणयोरभिधानम्‌ । धृतमधुदविदुगधफाणि- 
तक्षुदण्डतिलशकंरासु अन्यतमः सर्वोऽपि आहुतीयफलान्नमांसान्यद्रव्यवस्तुषु 
मिध्ितव्यः । आहृतीयपृष्पाणि तु समिदघृतमघुमिधरितानि कार्याणि । हवनावसरे 
हवनीयद्रव्यस्याग्नौ प्रक्षेपणे त्रयः कल्पाः भवन्ति-प्रसृतिरधंमिता त्रिपवप्रमिता वा 
हवनसामग्री प्रक्षिप्यते । अत्रोत्तरोत्तरस्य निन््यता पूवपूवंस्य च प्राशस्त्यम्‌ अभ्यदहितं 
पूव॑मिति पाणिनीयानुसारात्‌ लोकव्यवहारे तथेव दशनाच्च । प्रसृतिरर्धाजञ्जलि- 
स्ततोऽधं मधंमितम्‌ चटकीपरिमितम्‌ त्रिपवंप्रमितम्‌ भवति अंगूष्ठाकनिष्ठामध्य- 
मानामङ्गुलीनां मेलनेन यावद्‌ द्रव्यं ग्रहीतुं शक्यमित्यथंः । 


७।६६-१०२।- कीदृशे कमेणि कीदृशं कुण्डं विधाय होमः करणीय इति 
प्रस ङ्गभ्राप्त जिन्ञासापनोदाय कुण्डविवरणमिह प्रस्तुतम्‌ । शान्तिषुष्टचादिकमेणि 
चतुष्कोणं कुण्डं भवति मारणोच्चाटनद्र षवशीकरणाद्िकमेसु त्रिकोणं कुण्डं भवति । 
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स्तम्भनमोहनादिकर्मसु वर्तृलं कुण्डं भवति । भृक्तिमूक्तिकामनया दीघं किन्तु 
त्िकोणवतुंलातिरिक्तचतुष्कोणात्मकमेव कुण्डं भवति अन्तःकरणप्रामाण्यात्‌ 
फलस्वभावानुरूप्याच्च । अथवा यस्य फलस्य कृते याद्‌ शकुण्डस्यारचनं प्रतिपदोक्त 
शास्त्रे तथा विधेयम्‌ अनुक्तावृर्ध्वोक्तमनुसरणीयम्‌ । 


एवञ्च मण्डलारचनं स्थापनमग्नेः कामनानुरूपा होमसामग्री होमानन्तरं 
जपविधानं होमाङ्गं कमं होतृस्वरूपं प्रक्षेपणीयहवनपरिमाणकल्पः विविधं हवनकुण्ड 
स्वरूपं चेति सुस्पष्टं विषया इह सा ङ्गोपाङ्गमभिहिताः । प्रकरणं चैतत्समाप्तम्‌ 


अधुना प्रकरणान्तरं योगविधे रारभ्यते । 


७।१०२-१० ।-वायुरोधेन षट्‌ चक्राणां शरी रान्तःस्थितानां भेदनं योगस्वरूपम्‌। 
मूलाधा रस्वाधिष्ठानमणिपूरानाहतविशुद्धाज्ञात्मकानि षट्चक्राणि प्रसिद्धानि सन्ति, 
योगाभ्यासे सति प्रयोगाः सिद्धिदायिन्यो लघुतां भजन्ते। सविधि योगमभ्यसन्‌ नरः 
पराद्धंशतजीवितां लच्धुमहंति इति योगविधिस्तन्माहात्म्यं चेह निर्दिष्ट ग्रन्थकृता । 


७।१०६-१४२।-योगोपकारिणीं नाडीमथ च वायुगतिं तदीयग्रकृतिं च 
परिचाययति ग्रन्थकारः । येन नाडीशोधने वायुगतिरोधे साहाय्यं लभेत साधकः । 


७।१४३-१४७।-योगानुक्ूलं स्थानं निदिशन्‌ साधकस्याचारमभिदधाति 
ग्रन्थकृत्‌ । साधकाचारान्तगंतमेव तस्य॒ व्रिकालस्नानं समाहितान्त.करणता न्यास- 
करणीयता भस्मानुलेपः कुशासने मृगचर्मणि वोपवेशनम्‌ आसनाधारभूमिसमतलता 
गृरूगणेशदेवीनां च यथाशक्ति पूजा च समायान्ति । 


७!१४८-१५१।--योगविधिस्वरूपमभिदधात्यत्न ग्रन्थकृत्‌ । 


७।१५२-१५६।- देव्या निराकारध्यानमभिहितम्‌ । ओौपनिषदिकेन ब्रह्मणा 
तुलनीया देव्या निराकारता। तथाहि बृहदारण्यके ३।८।८।-मन्त्रेष्वस्य साम्यं 
दृश्यते । 


७।१६०-१६४।- षट्‌ चक्रभेदनप्रक्रियाभिधीयते । 


७।१६५-१६६।- षट्‌ चक्रभेदनफलश्रृतिः । वेदिकेषु कर्मकाण्डेषु यज्ञयागादिषु 
नैष्ठिकानां दृढं विश्वस्तानां भारतीयजनानामिह॒ तान्तिके योगमार्गे प्रवर्तना 
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यज्ञादिष्वभ्यहितानां फलश्रुतौ समूल्लेखः । अतएव राजसूयाश्वमेधवाजपेयपुण्डरीक 
विश्वजितामुद्धरणम्‌ । 


७।१६७-१६६।- कुण्डलिन्याः स्वस्थाननिवेशप्रक्रियाऽभिहिता 
७। १७०-१७५।-अस्य योगाभ्यासस्य माहात्म्यं कथितमत्र । 


योगस्य मोक्षसाधकता न तु प्रयोगान्तराणामिति विशेषकथया योगस्योत्कषः 
सिद्धिदायकप्रयोगाणामपकषेश्च प्रतिपादितः । 


७।१७६-१८१।-उत्तमः कल्पः मोक्षस्य परमनिःश्रेयसस्य चरमपुरुषा्थंस्य च 
कृते यत्न: । अध मश्च कल्पः सिद्धिप्राप्त्याकाङक्षा । यद्यपि योगेन सिद्धयोऽपि लब्धुं 
शक्यन्ते तथापि मोक्षा्थंमेव योगस्योपयोगः कतंव्यः । अत्र योगविधौ असमर्थः 
साकाराया देव्याः ध्यानं कतंव्यम्‌ । ध्यानमपि हिकं सुखभोगादिकमामूष्मिकं च 
मोक्षं साधयति । 


७।१८१-१६५।- देव्याः साका रस्वरूपध्यानम्‌ । 
७।१६ ६-२००।- ध्यानस्य वि विधसिद्ध्युपायताभिधानम्‌ 


७।२०१-२०६।- पूजायाः कोटिव्रयनिदंशः । उत्तमा योगविधिः मध्यमा 
मानसी पूजा ध्यानात्मिका अधमा बाह्यपुजा । कलियगे बाह्यपूजायाः प्राधान्यम्‌, द्वापरे 
ध्यानस्य प्राधान्यम्‌ । कृते व्रेता्यां च युगथोर्योगस्य प्राधान्यम्‌ । योगः गुरुगम्यः कलौ 

युगे न संभवति । अत एव न्पासपुजादिमाहात्म्यम्‌ । 


भावनाया इह प्राधान्यम्‌ इति कण्ठतोऽभिहितमव । यादृशी यत्र भावना 
तादृशी तस्य फलसिद्धिरित्याशयः। 


अष्टमः पटलः } 


८।१-७।--षोढान्यासोपदेशाथं भूमिका आरच्यते । 
८।८-१०।-पोढान्यासस्य महस्वातिशयोऽत एव गोपनीयत्वं चाभिहितम्‌ । 


०।११.१७ -षोढान्यासमनुष्ठाय लब्धसिद्धीनां राज्ञां नामानीह कीतितानि 
यैरिह पाठकानां प्रवृत्तिरभवेत्‌ । 








( ३४ ) 


८।१८-५७-त्रिपुरासुराणामन्यथा संहारासंभवेन तः साकं युद्धार्थमुद्यतं 
शिवं प्रति देव्या षोढान्यासोपदेशः कृत इति कथा । कवचमिवायं न्यासो धारकस्य संरक्षक 
इति महतत्वातिशयप्रतिपादनचातुयं भ्रन्थकरृतः । अतोऽस्य माहात्म्यकीतंनबुद्धयैव 
त्रिपुरासुराणामन्यथा जेयत्वसंभावनाभावस्य तेभ्यो देवानां भीतेस्ततस्त्राणाय तेषां 
शिवशरणापन्नतायाः शिवेन षोढान्यासात्मकस्य कवचस्यास्य धारणेन विना तंः 
साकं पराजयशंकाया अथ च विलक्षणरथनिर्माणस्य च वार्ता परिकत्पिताऽभिहिता 
वा विद्यते । 


८।५०८-५६।-षोढान्यासस्य न्याससमष्ट्यात्मकस्य ऋष्यादयोऽत्र निदिष्टाः । 
मन्त्रो न्यासश्च प्रायः षडङ्कः सप्ताद्खो वा भवति । ऋषिश्छन्दो देवता बीजं शक्तिः 
कीलकं विनियोगश्चेति वेदागमयोरुभयत्र समानरूपेण सन्ति प्रसिद्धाः । विनियोग 
पदमुपयोगपरम्‌ । 


८।६०-६१।-षोढान्यासान्तगेतानां न्यासानां नामनिदंशो यथा नृसिहन्यासः, 
भेरवन्यासः, कामकलान्यासः, डाकिनीन्यासः; शक्तिन्यासः, देवीन्यासश्चेति । 


८।६२-६८।-अत्र पक्तिः विकीर्णा ग्रन्थश्च तूटित इति प्रतिभाति । ग्रन्थ 
कारस्य नितरां सरला विमला च ली यथाक्रमं विषयमुहिश्य तत्स्वरूपं प्रकाशयति । 
तस्मादिह प्रथममृष्यादि षडङ्काभिधानं पुनः करन्यासं हृदयादि षडङ्खन्यासं च 
मुख्यन्थासस्य पूर्वाङ्गतया स्वीकृतं निदिश्य मृूख्यन्यासस्य स्वरूपं समूद्धाटनीयं 
भवति । एतददृष्टया ६५ तम पद्यानन्तरं ६२ तमं पद्यं पठनीयम्‌ । पूर्वापिरसंबन्धस्य 
तथेव संरक्षणम्‌ भवति । अतताष्टौ मातृकावर्गा अभिहिताः येषामूपयोगस्तत्र सुलभः । 
यथास्थानपाठे तु अस्य पद्यस्य सङ्खतिरेव न दश्यते । उपक्रमोपसंहारापूवंताफलाथं 
बाबोपपत्तीष्वन्यतमस्यपि तात्पयेनिर्णयकस्यात्र सामर्थ्यादशं नात्‌ । 


६३ तः ६५ यावत्‌ श्लोकाः पूर्वापिरसंबन्धयुतानि ऋष्यादिकं षडड्क' करन्यासं 
हदयादिषड ङ्गन्यासं च मुख्यन्यासस्य पूर्वाङ्गानि निरूपयन्ति । क्षां अंगुष्ठाभ्यां नमः 


क्षीं तजनीभ्यां स्वाहा क्ष्‌ मध्यमाभ्यां वषट्‌ क्षँ अनामिकाभ्यां वौषट्‌ क्षौ कनिष्ठिकाभ्यां 
हं क्षः करतल करपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 


एवं क्षां हृदयाय नमः क्षीं शिरसे स्वाहा क्षूं शिखाय वषट्‌ क्षं नेदघ्नयाय वौषट्‌ 
कीं कवचाय हूं कषः अस्त्राय फट्‌ इति करन्यास हृदयादिषडद्खन्यासरूपम्‌ । 
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६६ तः ६८ यावत्‌ पद्यानामभिप्रायो यद्यपि नास्माभिरधिगतस्तथापि किंल्चि- 
दहेनोच्यते तत्सुधिया साधकेन विचारणीयम्‌ । यतो हि मातृकान्यासपरिगणिताङ्गषु 
न्यासस्यास्य निदंशोभ्थ च हल्‌ वर्णा एव बीजतया निदिष्टाः सन्ति अतः एकपनचखाशंत्‌ 
भवन्त्यङ्कानि न्यसनीयानि व्यञ्जनानि च प्चेव्िशदेव स्ति न स्वराणामिहोत्लेखः । 
षोडशस्वर स्थाने वंमध्यस्थानां कवर्गादिवणनिं बिन्दुविशिष्टानाम्‌ गंजंडंदंबंरंषं 
लंकंखंगंघं ड अष्टावृत्त्याष्टसु स्थानेषु न्थासं कृत्वा पुनः कवगंचवरगेयोवंणनिां 
बिन्दुयुतानाम्‌ कखं गंघंडचंषछंजंन्ञं जं अष्टावृत््याष्टावङ्खानि त्यसनीयानि 
अनन्तरमेकंकं व्यज्जनमादायंकंकस्या खस्य न्यास इति पंक्त्यथः सङ्गच्छते । 


यद्यपि ज्वालामालीत्यादि नरसिहस्य नामविशेषोल्लेखेन तदीयध्यानभ्रदशंनेन 
च नमो युक्तं न चतुध्येकव चनान्तेन तेनात्र भाव्यं न्यासान्तरेषु तत्तद्‌ वनाम निदेशवत्‌ 
तथापि तन्निदंशकपंक्तिविरहादिह म्रन्थपातः प्रतोयते । अन्यथा तन्नामध्यानयोरिह 
वेफल्यं स्यात्‌ । तस्मादवश्यं तत्निवेश्यं तथेति मम मतिः । 


न्यसनीया ङ्खक्रमस्तु इह निदिश्यते- 


ललाट, मुखवृत्त, दक्षने्र, वामनेत्रं, दक्षक्णं, वामकणं, दक्षनासापुटं, वामनासा- 
पुटं, दक्षगण्डः, वामगण्डः, ओष्ठः, अधरः, उऊध्वंदन्ताः, अधोदन्ताः, मूर्धा (ब्रह्मरन्धम्‌) 
जिह्वा, दक्षिणभूजमूलं, दक्षिणकृपेरः, दक्षमणिबन्ध , दक्षाङ्ख. लीमूलम्‌, दक्षाङगुत्यग्रम्‌,, 
वामभृजमूलं, वामकूपरः, वाम्माणवबन्धः, वामाड गुली मूलम्‌ वामाड गुल्यग्रम्‌, दक्षिण- 
पन्मूलम्‌, दक्षिणजानुमध्यम्‌, दक्षिणगुल्फः, दक्षपादाडः गलीमूलम्‌, दक्षपादाड गृत्यम्रम्‌, 
वामपन्मूलम्‌, वामजानुमध्यम्‌, वामगुल्फक, वामपादाडः गलीमूलम्‌, वामपादाड. गुल्य 
ग्रम्‌, दक्षपा्व॑म्‌, वामपाण्वंम्‌, पृष्ठं, नाभिः, जठरं, हृदयं, दक्सः, ककुत्‌, वामांसः, 
हृदयादिदक्षकरः, हदयादिवामकरः, हृदयादिदक्षपादः, हूदयादिवामपादः, हदयादुदरम्‌ 
(?) हदयादिमुखात्मकं व्यापकम्‌ चेति । [ द्र° गु° ख० १ भागः, ६ पटलः, श्लोकः 
५२३-२्६ | 


अत्ते सृष्टिक्रमः ककारादिक्षकारान्तानां वर्णानां यथाक्रममृच्चारणेनाङ्खस्पशं- 
विधिः। क्षकारादिककारान्तवर्णानामर्थात्‌ विलोमरीत्योच्चारणेनाङ्खस्पशविधिस्तु 
संहारक्रमः । मध्यादारभ्यान्तंयावदथ चादिममारभ्योपमध्यं यावदुच्चारणेनाङ्ख- 
स्पशः स्थितिक्रमः । अत्र मन्ता ङ्गयोव्य॑तिक्रमो न भवति केवलं क्रमे व्यतिक्रम इत्य- 
वधेयम्‌ । नू सिहन्यसे तु सृष्टिक्रमः संहारक्रमः सृष्टिक्रमः स्थितिक्रमश्च कतव्य 
इति चतुवारम ्गस्पशंः । 








॥ 2१ ) 


८।६४६-७५।-एकपच्वाशन्नरसिहनामानि भर्भिहितान्यव्र । एतान्येव गुह्य- 
कालीखण्डस्य नवमपटले | १०२२-१०३० | पवंतनरसिहन्यासप्रकरणे दृश्यन्ते । 
इहोल्लिखितंः सह तेषां नाम्नां साम्यमेवास्ति । कृतव्रचिदिह्‌ द्‌ श्यते पाठभेदः, स तु 
प्रामादिक एव । मत्रकानुरोधेन यथा निदिष्टोऽत्र पठितः । गृह्यकालीखण्डस्य पाठ इह 
शुद्धः प्रतीयते । तथा हि वचज्रायुध स्थाने वस्व्रायुधः विद्युज्जिह्वस्थाने विद्युज्जिह्वा 
धोरदष्टर स्थाने घोरदष्टरा पिङ्खसटस्थाने पिद्कजटः प्रदीप्तस्थाने प्रदीपः रौद्रस्थाने 
महारोद्रः तेजोमय स्थाने सवेतेजोमय इति पाठा अतर विद्यन्ते । यद्यपि तात्त्विको भेदः 
वज्रायुधमात्राभिधानेऽस्ति नान्यत्र कुत्रापि तथापि भेदे सति प्रामादिकता तु 
सिद्ध्यत्येव । 


पवंतनरिहन्यासो व्यापकः । अयं तु नरसिहन्यासः व्याप्यस्तत्र शक्तिसहितः 
नरसिहः । शिवस्य नु सिहाकारताया जाख्यांनकम्‌ [ गु° ख० ६।१०५६-११०५ ] 
अत्र तु केवलं नरसिंहः [ध्यानेन | स्वरूपेण तिष्ठति । 


८।७६-८७।-नरसिहध्यानमभिदितम्‌ नात्र कश्चिद्‌ विशेषः । 


८।८८-६१।-षोढान्यासान्तगेतस्य द्वितीयस्य भैरवन्यासस्य ऋष्यादिषडङ्ख- 
मभिधाय करन्यासहृदयादिषडङ्खन्यासौ च निदिष्टौ । तथाहि फ्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः । 
फं तजनीभ्यां स्वाहा, । फ़ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । फ़ अनामिकाभ्यां वौषट्‌ ! प्रौ 
कनिष्ठिकाभ्यां हूं । फ़: करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌, इति करन्यासः । एवं फां हृदयाय 
नमः । फ्री शिरसे स्वाहा । फ़ शिखाये वषट्‌ । फ़ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । फर कवचाय 
हं । फ: अस्त्राय फट्‌ इति 


८। ६ २-६१५।- मुख्यस्य भेरवन्यासस्य मन्त्रात्मकं स्वरूपम्‌ । येनाङ्खषु 
न्यासः स्यात्‌ । 

ओंण्‌्ह्लींभींक्रोहोहुंक्ष क्रोधभेरवाय्क्षहंहौँक्नोधीं ह्लींए ओं नमः 
इति मन्तरस्वरूपम्‌ । प्रतिमन्त्रं भरवस्य नाम केवलं परिवतंनीयम्‌ । अङ्गानि एक 
पञ्चाशन्‌न्यसनीयानि पूरवोक्तान्येव । परिवतंनीयभे रवनामान्यनुपदमेवोच्यन्ते । 


८।६६-१० ३।-एकपञ्चाशद्‌ भेरवनामान्यभिहितान्यत्र । गुह्यकालीखण्डे 
नवमपटलेऽस्त्रभे रवन्यासे नामानीमानि समागतानि नात्र कश्चनोभयत्र भेदः । 


५।१०४-११३।-भेरवस्य ध्यानमभिहितम्‌ नात्र कश्चन विशेषः । नाव शिष्यते 
किमप्यभिधातुम्‌ । 





(=. 


८।११४-११५।-षोढान्यासान्तगंतस्य तृतीयस्य. कामकलान्यासस्य भूमिका 
माहात्म्यं सकलन्यसश्रेष्ठतायाः कीतनं च । 


८।११६-११८।--कामकलान्यासस्य ऋष्यादिषडङ्खमभिलपति अथ च 
मुख्यन्यासपूर्वाङ्गम्‌ करन्यासं हृदयादिन्यास च कथयति । तथा हि क्लां वलीं क्ल क्लं 
कलौ क्लः इति करन्याषहृदयादिन्यासयोर्ंन्वः । धरा बीजं ल भवति विधिश्च क 
अवति अत एव धरारूढो विधिः “कला इत्यक्षरं षड्दीर्घाश्च आ ई ऊण ओ अः इति 


तन्वभ्रसिद्धाः । 


जिय न > 
क 


| ८।११६-१२२।--कामकलान्यासस्य मन्त्रात्मकं स्वरूपमभिहितमिह । तथाहि 
आं स्फर हसखफ़ः स्हौः क्रीं को ज्‌ न्लो वलो गल्‌ त्रीं रद्र क्लूं वल बल्‌ वलीं बलों 
अनङ्काय क्लीं क्रीं हूं करो स्फों कामकलाकालिस्फों करोह करीं वलं स्वाहा वल्‌ वल 
क्लूं क्लीं नमः । 


^: + ~ च ० ज 4 


र भय न 
[२ द 4 
ज = भ कि क 8 कः कट ~ न= ककः 


प्रतिमन्त्रं कामदेवस्य नाम परिवर्तनीयम्‌ । अन्यत्सवं बीजादिक समानमेव 
स्यात्‌ । एकपलञ्चाशद ङ्गानि पूवोक्तानि न्यसनीयानि । परिवतंनीयकामदेवनामान्धनु- 


पदमेवोच्यन्ते । 


न ~ 








८।१२३-१३२।-एकपञ्चाशत्कामदेवस्य नामानि कथितान्यत्र गुह्यकाली 
खण्डस्य चतुदंशतमे पटले एतान्येव नामानि प्रस ङ्गादागतानि । उभयन्न साम्यमेव विद्यते 


नास्ति कश्चन भेदः । 


< नानया कनन 


नि 


- क 
न ~ 
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८।१३३-१३६।- कामदेवस्य ध्यानमिहाभिहितम्‌ 


८।१४०-१४३।-षोढान्यासान्तगंतस्य चतुथंस्य डाकिनीन्यासस्योपक्रमः । 
सम््ैण्व्यंपात्रतालाभोऽस्य विशेषफलमभिहितम्‌ । डाकिनीन्यासस्य ऋष्यादिक 
:षडङ्गमभिधाय करन्यासहृदयादिषडङ्खन्यासौ मुख्यन्यासपूर्वाङ्गौ कथितो । 


तथाहि-खफां श्रीं वफ खफ़ ` लुं खफ़ः इत्येतानि षड नीजानि नमः 
स्वाहा वषट्‌ वौषट्‌ हूं फडिति मन्त! नाद्न्तौ योजयित्वा हृदयादिन्यासः करन्यासश्च 
करतंग्यः । उक्तान्येव षडदीरधंयुतानि डाकिनी बीजानि भवन्ति । 


सि = त 


+ ज क्का नककसक कि > कको 5 । = ऊन == क का 
7 


न~~ = 


= ~~ = ् 
किः ~~~ अ ह 
~ -* 


८।१४४-१४६।-डाकिनीन्यासस्य मन्त्स्वरूपम्‌ एं सहक्लह्णीं ह भीं हं 
श्रो्ठोफ़क्लोंक्षु क्रो करों कालराति डाकिन्ये नमः । आस्यापि न्यासस्य मातृ- 


जि" = च 


-------:-~ 


व 
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कान्यासकालोक्तानि अङ्गान्येव न्यसनीयानि भवन्ति । सवत्र डाकिन्या नाम 
परिवतेनीयम्‌ 


८।१४७-१५४।-एकपञ्चाशद्‌ डाकिनीनामान्युक्तानि येषां न्यासे भवत्यु- 
पयोगः । 


८।१५५।-डाकिन्यः नमस्कृताः स्तुताः ध्याताश्च सत्य उत्तमां धियं 
प्रयच्छन्ति साधकेभ्यः, विपरीताचरणे तु तान्‌ भक्षयन्त्येव इतीह कथितम्‌ । 


८।१५६-१६८।-डाकिन्या ध्यानमत्रोपर्वाणतम्‌ । ध्यानानन्तरं न्यासः 
कायें इति सबेत्र योज्यम्‌ । 


८।१६६।-षोढान्यासान्तगंतस्य पञ्चमस्य शक्तिन्यासस्योपक्रमः । अस्य- 
न्यासस्य शतं वासराणि यावदनुष्ठानेनावश्यमिष्टसिद्धिभंवतीत्यभिहितम्‌ । 


८।१७०-१७२।--शक्तिन्यासस्य ऋष्यादि षडङ्गमभिदितम्‌ । मृख्यन्यासस्य 
पूर्वाङ्गो करल्यासह्‌दयादिषड ङ्गन्यासौ ‡कथितौ । अगन्यारूढम्‌ आकाशबीजं रेफयुतं 
हकारमभिधत्ते । तथा च षड्दीधंय्‌तंस्तरिह पूर्वाद्धौ न्यासौ करणीयौ । ह्वा हीं हः ह 
हौ हः इत्याद्य नमः स्वाह वषट्‌ वौषट्‌ हूं फडित्यन्तं मन्त्रं साधकः न्यासयोरुपयुञ्जीत 
इति भावः । 


८।१७३-१७८।-शक्तिन्थासस्य मन्तरस्वरूपत्वम्‌ । तथा हि ओं ह्वी धीं हूं कीं 
कलं क्रो ग्लू सृक्ष्माशक्त्यं क ख होक्ष क्रों फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । एवं मन्तरान्तरेषु 
शक्तेर्नामानुपद वक्ष्यमाणं यथाक्रमं परिवत्यं कख इत्यक्षरयोः स्थाने चादिषड्व्यञ्जन- 
वर्गाण।माद्याक्षरौ निवेश्य तयोः न्यासे उपयोगः कतंव्यः । सप्तानामेषां मन््ररूपाणामा- 
वृत्तिश्चतुर्वारं ®त्वाष्टाविशतिर ङ्गानि न्यसनीयानि । एकतर अः ह इति युगल वणस्थाने 
निवेशनीयमन्यत्‌ सवं पूववत्‌ कायेम्‌ । पनः षोडशस्वराणामेकंकं वर्णं वणेयुगलस्थाने 
कृत्वा षोडशाङ्खानां न्यासः कायः । युगलवणंस्थाने कादिपच्वर्गाणां तृतीयचतुथं 
पञ्चमाक्षराणि अकारयुक्तानि विधाय सवेमन्यत्‌ पवंवत्कृत्वा पचाङ्खानां न्यासः 
कायः । एवमष्टाविशतिरेकं षोडश पचति सङ्कलनया पञ्चाशत्‌ स्थानन्यासमन्त्राः 
संगच्छन्ते । ग्रन्थे निदशाभावेन एकपशाशत्तमस्यान्तिममन्तस्य स्वरूपं किं भवेदिति 
सुधीभिः साधकंश्चिन्तनीयम्‌ । न्यासोऽयं स्वतनौ साधकेन न कतव्य: किन्तु देव्या- 
स्तनौ कर्तंग्य इति विशेषोऽत्र शक्तिध्यानानन्तरं १६३ तमे पद्यं ऽभिहितम्‌ ग्रन्थकृता । 


सुधीभिः साधकः स्वयमपीह्‌ विचार्यानुष्ठातव्यम्‌ । 
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= १४..। 
८।१७६-१८४।-एकपञ्चाशच्छक्तिना मान्यभिहितान्यव । 


८।१८५।-एताः शक्तयः देव्या पारिषदाः देव्यास्तनौ स विष्टाः सन्तिष्डन्ते । 
अतो देव्यास्तनौ एवास्य न्यासस्य कर्तव्यत्वं निदिष्टम्‌ 


८।१८६-१८६२।-शक्तिध्यानमभिहितम्‌ 


८।१६३-१६४- न्यसनीया स्थानगता इति पाठोऽव्र समुचितः प्रतिभाति । 
न्यसनीयं स्थानगता इति तु प्रामादिकः प्रतिभाति । मातृकानुरोधेन तथापाठ इह 
परिगृहीतः। 


णक्तिन्यासस्य देवीतनुकतंव्यताकनिदेशः । ध्यानानन्तरं न्यासः कार्यः रीति- 
रिथमनुक्तस्थनेऽत्यनुसतंब्या । षोढान्यासान्तगैतस्यान्तिमस्य षष्ठस्य देवीन्यासस्या- 
वतरणम्‌ । 


५८।१६५-१६७।-देवीन्याक्षस्य माहत्म्यकीर्तनम्‌ । यामलडामरभीमातन्ब- 
कौ लिकाणंवादितन्त्रेषु निदिष्टानां प्रधानतमानां देवीनां मन्वध्यानाभ्यां न्यासं साधकः 
स्वाङ्गषु कूर्यात्‌ । न्यापाङ्खानि मातरकन्यासकालोक्तान्येव च्चेयानि। अत एव न्यातेऽ 
स्मिन्‌ प्रत्येकं मन्तभेदो भवेदिति विभावनीयम्‌ । 


८।१६८-२०१।-देवीन्यासस्य ऋष्यादिषडङ्खमभिधाय करन्यासहृदयादि- 
न्यासौ षडदीषेयुतेः कामबोजेरर्थात्‌ क्लां क्लीं क्लूं क्ल क्लौं क्लः इत्येतैः करणीया 
विति निदिशति । सवं मन्यत्‌ समानं पूर्वोक्तमेवानुष्ठातव्यम्‌ । 


अत्र १६६ श्लोकस्यान्ते “'वजिता' इत्युक्तं पदं तस्याभिप्रायो न ज्ञायते । 
विनियोगश्च कुत्रेति जिज्ञासव जागति । 


८।२०२-२१०।-एकपचाशदेवीनां परिचयः । एषां ध्यानमन्त्रौ प्रसङ्गो 
पयो गिनाविति । 


८।२११-२१५।- महालक्ष्म्याः मन््रघ्याने कथिते स्तः । तत्र॒ मन्त्र 
स्वरूपम्‌-एे शीं हीं क्लीं इति चतुरक्षरमन्तः । 


८।२१६-२२०।-त्रागीश्वरीदेव्याः मन्त्रध्याने ` कथिते । तत्र मन्तः एका- 
दशाक्षरः-ओोह्लीषएे ह्वीं ओं सरस्वत्यं नमः । 








॥ १ १४; । 


८।२२१-२२५। -अश्वाल्ढाया मन्त्रध्यान कथिते । तते मन्त्रः पञ्च- 
दशाक्षरः-ओों ह्लीं श्रौ हुं क्लीं आं अश्वारूढाये फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


८।२२६-२३१।-मात ङ्गदेव्याः मन्तस्वरूपस्य निर्देशः । 


ह्लीं श्वींओं नमो भगवति मातङ्कः श्वरि स्वेजनमनोहरि सवे मुख रञ्जनि 
सवेराजवशङरि सवं स्त्रीपुरुषवशङधरि सवंदुष्टमृगवशङधरि सवंस्रववशङ्धुरि सर्वं 
लोकममुं मे वशमानय स्वाहा । 


८।२३१-२३४।-मात द्खीदेव्या ध्यानमुक्तम्‌ । 


८।२३४-२३६।-नित्यक्लिन्नायाः पञ्चदशाक्षरमन्तरस्वरूपम्‌-ओं ए ही 
नित्यदिलन्ने मदद्रवेएे हीं स्वाहा । 


८।२३६-२३६।- नित्यक्लिन्नाया ध्यानम्‌ 


८।२३६-२४०।-भुवनेश्वयस्त्यक्षरमन्त्राभिधानम्‌ । तद्यथा-ओं हीं क्रो 
इति । एतदीयमाहत््याभिधनं च 
८।२४१-२४ ३।-भूवनेश्वर्या ध्यानम्‌ । 


८।२४३-२४५।-उच्छिष्टचाण्डाल्या द्ाविंशत्यक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- 
उच्छिष्ट चाण्डालिनि सुमुखि देवि मह।पिशाचिनि हीं ठः ठः ठः । 


८२४६।२४८।-उच्छिष्टचाण्डाल्या ध्यानम्‌ । 


=।२४६-२५२।-आरम्भेऽस्य श्रेष्ठतायाः प्रतिपादनम्‌, पृनश्च मन्तस्वरूप- 
निर्देशः । पञ्चकूटात्मको भैरवीमन्रः । तथा हि-सहक्ल्‌ कलय क्षा" 
[ फेत्कारीक्टं ] लक्षमहनजरक्रन्यञं क्ष्लह्वमव्यऊं [? |] 

८।२५३-२५५।-भरव्या ध्यानम्‌ । 


८।२५६-२५७।-शूलिन्याः पञ्चदशाक्षरो मन्त्रः-ज्वल ज्वल शूलिनि 
दुष्टग्रह हुं फट्‌ स्वाहा । 


८।२५०-२६२।-शूलिन्या ध्यानम्‌ । 


ऋक ~क = 


॥ ॐ) 


८।२६२-२६३।- वनदुर्गाया नवाक्षरमन््रः-भों ए भींहींष्ींहं कं 
स्वाहा । 


"ब्ध र ` यकन 


८।२६४-२६६।-वनदुर्गायाः ध्यानम्‌ । 


८।२६६।-त्रिपुटायास्त्यक्षरो मन्तः-भीं हीं क्लीं । 


ट उ अगवा द इट ग्न नन्य 


3 
- 3, 


८।२६७-२६६।-िपुटाया ध्यानम्‌ । 


८।२७०-३७२।-त्वरिताया दशाक्षरो मन्त्र--ओं हीं हूं आं को स्त्रौहंक्षौ 
ह्वीं फट्‌ । 


ॐ गदः क; शङ्क उ्क््न््‌ ऊ न 


[वि 3 
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८।२७२-२७६।-त्वरिताया ध्यानम्‌ । 
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५।२७७-२८०।-अघोरायाः पञ्चविशस्यक्ष रात्मको मन्त्ः-ह्लीं श्रीं कों क्लीं 
स्त्रीषएं क्रौष्टींफ़ क्रीं हसखफ़ं हं अघोरे सिद्धि मे देहि दापय स्वाहा । 


< ~~ - -ड- ~~ 3 =+ 
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८।२८१-२८३।--अघोराया ध्यानम्‌ । 


ज 


८।२८४-२८६। -~जयलक्ष्म्या मन्तः । 


------- --- 


ए छी भं क्लीं खूप (?) जयलक्षिि युद्धे मे विजयं देहि हौं आं कों कट्‌ 
फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


= ~~न मा ह -  - - -0 >~ 


र्रर 


८।२८६-२८८।- जयलक्ष्म्या ध्यानम्‌ । 


८।२८४६-२६०।-वज्रप्रस्तारिणीमन्त्रः-ओं हीं भरौ क्लां हों कों वच्प्रस्ता- 
रिणि स्वाहा । 


। 
। 
॥ 
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८।२६०.२६ ३।-वच्प्रस्तारिण्या ध्यानम्‌ । 


८।२४४। -पद्यावत्याः सप्ताक्षरमन््रः-हीं पद्म\वति स्वाहा । 
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८।२६१५-२६६।-पद्धावत्या ध्यानम्‌ । 


८।२९६-२४६८।-अन्तपूर्णायाः सप्तदशाक्षरमन्ः- 








( ३७ ) 
हीं नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा । 


८।२६८-३० ०।-अन्नपूर्णाया ध्यानम्‌ । 

८।३००-३०४।--कालसंकर्षिण्याः षट्विणदक्षरमन्तः-ओं हीं भीं कवली ए कों 
कीं हक हों न्ल्‌क्रों हसवफ़रं क्षा फोँष्मीं फ़ कलौ न्लौ क्ल स्हौःस्फोंखज्‌ 
क्रम्लें कालंकषिणि हूं हुं स्वाहा । 

८।३०४-३१८।- कालस ङ्कुषिण्या ध्यानम्‌ । 

८।३१६-३२०।-धनदामन्त्रः-श्च [ ? | 


८।३२०-३२४।-धनदाया ध्यानम्‌ । 


८।३२५-३२७।-कुक्कुटचा अष्टादशाक्षरमन्तर-ए हीं श्रीं क्लीं हसखफ 
हं कक्कुटि क्रं आं क्रों फ़ फो फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


८।३२८-३३०।-कुक्कूटया; ध्यानम्‌ । 

८।३२३१-३३२।-भोगवत्यास्त्यक्षरो मन््रः-आं क्रों हौं । 

८।३३३-३३४।- भोगवत्या ध्यानम्‌ । 

८।३३५।-शबरेश्वर्या दशाक्षरमन््रः - ओं ह्लीं आं शबरेश्वर्थे नमः । 

८।३३६-३ ३८।-शबरेश्वर्या ध्यानम्‌ । 

८।३३४-३४२।-कूल्निकायाः मन्त्ः-हलक्षकमहसवरयऊं क्षम्लकस्हरयत्र 
रक्षम्लह्नकसछब्यऊ हसघफ़ः हहलवरयकऊं लक्षमहजरङ्ृव्थऊं ब्लहतहसचं 
सहक्लह्लीं खफ़ । 

८।३४३।-ध्यानमस्य पूवमृक्तम्‌ 


८।३४४-३४६।- सिद्धिलकषम्याः षोडशाक्षरमन्तरः- ह्ली हृं फ छौ स्हौः ङ्गी को 
फ़ क्लीं भं फं ज्‌ बलों क्म्ले स्वाहा । 





( ३८ ) 
८।३४६-३५१।-सिद्धिलक्ष््याः ध्यान मभिहितम्‌ । 
८।३५२।-बालायास्व्यक्षरमन््रः-ए क्लीं सौः । 
८।३५३-३५६।- बालायाः ध्यानम्‌ 
८।३५७-३५६।-चिपुरसुन्दर्याः वक्ष्यमाणमन्त्रस्य माहात्म्याभिधानम्‌ । 
८।३६०-३६२।-विपुरसुन्दर्याः मन्त्ः-भहलह्वी भहहलहली कलहं [? | । 
८।३६३।- मन्त्रस्य फलश्रुतिः 
८।३६४-४१४।- त्िपुरसृन्दर्याः ध्यानम्‌ । 
८।४१५-४१६।- तारायाः मन्त्रस्वरूपम्‌-हीं तरीं हं फट्‌ । 
८।४ १७-४२६।- तारायाः ध्यानम्‌ । 


। 
हि, | ८।४२७-४३०।--दक्षिणकाल्याः द्वाविशत्यक्षरात्मकस्य मन्तस्य माहात्म्यकीतेन- 







| वकं स्वरूपम्‌ क कं हं हं हों हीं दक्षिणकालिके क्री करी करं हं हीही 
| | स्वाहा । 
| | | ८।४३१-४३२ ।--दक्षिणकाल्याः महिम्नः कीतेनम्‌ । 
| | ८।४३३-४४०--दक्षिणकात्याः ध्यानम्‌ । 
| 


८) ४४ १-४४ ३।-छिन्नमस्ताया मन्त्रस्य माहात्म्यं भयङ्करता च प्रतिपादिता । 
अत्र 'ष्टसिद्धीनामूल्लेवस्तेनाणिमादिमहासिद्धयोऽष्टौ संग्रहणीयाः । 


+न न 


८। ४४ ४-४४५।--छिन्नमस्तायाः षोडशाक्षरमन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं श्रीं ह्ली 
व्व रोचनीये हूं हं फट्‌ स्वाहा ' । 


~ जा ज नित कको 88 9 -=ि । (पव व 


यि 
= ग्व 


| ८।४४६-४१५६।-छिन्नमस्तायाः ध्यान मूक्तम्‌ । 
॥ 


=< 
> 


८।४६२-४६९॥-िकण्टक्याः मन्तरस्वरूपम्‌-हूं शनी रदं फां फएश्नगल्ओं 
| क्षः [?] 


|| ८।४६२-४६५'-विकण्टक्याः ध्यानम्‌ । 


कि क कक क | 
कक =-=, 


॥ 
= ५ +~ र 


८।४६६-४७०।-नीलपताकायाः षट्षष्टचक्ष रमन्त्रस्वरूपम्‌-- 


क क 


० र 7 स+ 9 
क + दे ननि कोन 


क 


॥) 





_ ५ अ दानि. जौ यचि सिक 
1, क = कितौ द [3 
१. ७ ककि 
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ओं नमः कामेश्वरि कामाडः कशे कामप्रदायिके भगवति नीलपताके भगान्तिके 


महेश्वरि क्लूं नमोऽस्तु ते परमगुह्यं हुं हुं हं मदने मदनदेहै त्रैलोक्यमावेशय हूं फट्‌ 
स्वाहा । 


अत्र मन्त्रस्य यदि षट्षष्ट्यणेत्वनिश्चयस्तदा स्फुटं ग्रन्थपातः । महेश्वरि 
योगार्थमिह पक्तिः काचिन्नास्ति । अयुताणंमन्त्रे सम वेशेनेह समावेशित: । सुधिया 
साधकेन विचारणीयम्‌ । 


८।४७१-४७२३।-नीलपताकदेव्याः ध्यानम्‌ । 


८।४७४-४७७।-चण्डघण्टाया अष्टत्रिशदक्षरस्य मन्स्य स्वरूपम्‌- क्रं करं 
हंहंहंहंकोकोंकोभींशभीं हीही टी फ़ स्त्रौं चण्डघण्टे शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय 
मारय मारय हं फट्‌ स्वाहा । 


८।४७८-४८१।-चण्डघण्टाया ध्यानम्‌ । 


८।४८२-४८१५।-चण्डेश्वर्याः सप्तविशत्यणंस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं ह्वीं भीं हं 
क्रों क्रीं स्त्रीं क्लों स्हनहलक्षम्लवनऊं क्षमक्लह्ृहसव्यऊं क्वलह्व्चक हनसक्लडं 
सस्लक्षकमहब्‌ं क्ष्लह्वमब्यऊ चण्डेश्वरि खोंष्ींफ़क्रोँह हूं फट्‌ फट्‌ स्वाहा। 
८।४८६-५०१।-चण्डेवर्या ध्यानम्‌ । 


८।५०२-१५०४।-- भद्रकाल्या नवाक्षरमन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं फ़ स्त्रींहूंष्टीं 
क्रों ओं हसवफ़ क्लीं ह्लीं । अत्र पंक्त्यनुसारं दशाक्षरता भवति मन्त्रस्य अतः 
“नवाक्षरो महामन्त्रः" इति पंक्तिष्चिन्त्या सुधीभिः साधकरिह । 


८।५०५-५१४- भद्रकाल्याः ध्यानम्‌ । 


८।५१५-५१८।--गरह्यकाल्याः सप्तदशाक्षरमन्तरस्य स्वरूपम्‌-ह्ीं क्लीं फ़ हं 
क्रो गुह्यकालि कों छौं हसवफ़ः फरो छीं स्त्रीं स्वाहा, अस्येह माहात्म्यमपि 
कीतितम्‌ । 


८।५१६-५२६।- गुह्यकाल्या: ध्यानम्‌ । 


८।५३०-५३६।-गृह्यकाल्याः माहात्म्यकीतंनम्‌ । 


८।५३७-५३८।-अन ङ्गमालामन्तरस्वक्पम्‌-भो एं आं हीह कोंक्नों क्री 








( ॐ: ग 


करौ फ़ अन॑ङ्धमाले स्त्रियमाकषय आकर्षय वट वुटषेदध छेदय हूंहूं रट्‌ फट 
स्वाहा । 


८।५३६-५४४।-अनङ्खमालाया ध्यानम्‌ । 


८।५४५-५१५०।-माहात्म्यकीतेनपूवेकं  चामुण्डाया एकसप्तत्यक्षरमन्त- 
स्वरूपम्‌-ओं कों क्रौफ़फोंष्टीं खयोँहं हसक न्लौ जूं क्लं हीं क्रम्लं [ह्रौ] 
षं करौ चामुण्डे ञवल ज्वल हिलि हिलि किलि किलि मम शबर न्‌ त्रासय त्रसय मारय 
मारय हन हन पत पत भक्षय भक्षयक्रींक्रोंह्ोंह्छोंहं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 

८।५५१-५६३।--चामृण्डाया ध्यानम्‌ । 

८।५६४-५६७।- वाराह्या मन्स्वरूपम्‌-ओं नमो भगवत्य वाराहरूपिण्यं 
चतुर्दशम्‌ वनाधिपायै वाराह्यं भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा । 

८।५६९८-५७५1- वाराह्या ध्यानम्‌ 

८।५७६९-५७७।-बगलायाः एकव्रशाक्षरमन्त्रस्वरूपम्‌- 

ओं नमो भगवत्यै पीताम्बरायै ह हं सुमुखि वगते विश्वं मे वशं कुर कुर 
स्वहा । 

अत्र विष्वं मे च वशं प्रोच्येति ५७७ तमपद्स्य तृतीयचरणे यदि पट्यते, 
तरेकल्िशदणंता मन्तरस्येह संजायते । यथाश्रृतपाठे तु द्वाव्रिशदणता भवति । 


८।५७८-५८१।-वगलाया ध्यानम्‌ 


८।५०८२-५८४।-जयदुर्गाया अष्टादशाक्षरमन्त्रस्वल्पम्‌-ओ को क्लीं भीं हीं 
आं स्त्रींहूं जय दुगे रक्ष रक्न स्वाहा \ 

८।५८५-५८६।-जयदु्गाध्यानम्‌ । 

८।५६०-५६ ३। -नारसिहीदेव्याः चत्वारि शाक्षरस्थ मन्त्रस्य स्वल्पम्‌-ओं 
आंनोंहंज्‌ हींक्लोस्तीक्ष क्षोफोंजं फ़ [रक्रा] जिह्वासटाधोरलूपे द॑ष्टूषकरले 
नारसिहि हो हो हहं ह हं रद्‌ फट्‌ स्वाहा । 
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€।५६४-६०६।-नारसिहीदेव्या ध्यानम्‌ । 


५।६०७-९०८।- ब्रह्मण्याः सप्ताक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं आं हौ ग्ल्‌ करो 
[को] रीं फट्‌ । 


८।६०६-६१२।-त्रह्माण्याः ध्यानम्‌ । 


८।६१२-६१५।- वष्णव्याश्चतुविंशाक्षरमन्तरस्थ स्वरूपम्‌--ओं नमो नारायण्यं 
जगत्‌स्थितिकारिण्ये वलीं क्ल क्लीं शरी श्रीं श्रो आं ज्‌ स्वाह? । 


८।६१६-६२२।- वष्णव्या ध्यानम्‌ । 


८।६२३-६२६।-माहेष्वर्यास्त्रिशदक्षरात्मकस्य मन्तस्य माह्‌ात्म्यकीतेनं 
स्वरूपं च-ओं हो म्लूं आं ह्लीं शं हूं माहेश्वरि लक्षमह्जरङ्रब्धरऊं स्हनहलक्षमलवनॐ 
क्लह्वमब्धऊं क्म्लं भ्लो क्लो फ़ क्लूं क्रीज ग्लू स्होः हुं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


5। ६ २७-६३६।- माहेश्वर्या ध्यानम्‌ । 


८।६३७-६३६।--इन्द्राण्याः देवत्वप्रापकस्य अष्टादशाक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌- 
ओोंहींशींहं इन्राणि हीही ह कौ क्षो फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


८।६४०-६४६।--इन्द्राण्या ध्यानम्‌ । 


०।६४७-६५१।-हरसिद्धाया द्विचत्वारिशदक्षरात्मकस्य मन्तस्य स्वरूपम्‌- ओं 
एहींभींक्लक्रोआंक्रोंषोंहंक्ष्‌ हसखप्रं फ़ हरसिद्धि [दधे] सर्वसिद्धि कुर कुर 
देहि देहि दापय दापय हं हूं हं फद्‌ फट्‌ स्वाहा । 

अत्र हरसिद्धि इत्यस्य स्थाने हरसिद्धे इति समुचितः प्रतिभाति पाठस्तथापि 


भातृकानुरोधेन मूले संशोधनं न कृतम्‌ । मन्तो हि संशोधनीयो न भवति। 
नाम्नोऽन्वथंकत्वप्रतिपादनन्याजेन स्तुतिरप्यस्याः कृतात्र । 


०।६५२-६५५।-हरसिद्धाया ध्यानम्‌ । 


०।६५६-६५०-फ़त्कारिण्या विशत्यक्षरात्मकस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं करो 
क्रौं हसखपफ़ हुं टं फेत्कारि दद दद देहि दापय स्वाहा । 


५।६५६-६६२।-फेत्कारिण्या ध्यानम्‌ । 
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-- 


८।६६३-६६५।-लवणे्वर्या मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-षएं भीं आं हौ हूं स्फ स्होः 
वफ ्ींस्त्रीदींधींप्रींथींह्लींओं। 


८।६६६-६७०।-लवणेश्वर्या ध्यानम्‌ । 


८।६७१-६७२।-नाकुलीदेव्या मन्त्रस्वरूपम्‌- कः टी हूं स्त्री फ़ [कामकला 
खण्डस्य १५।३०६ पद्यानुसारं मन्त्रोद्धा रोऽब्र विहितः । अव्रत्यपंक्ते राशयो नावगतः । 
प्राय उभयत्र मन्त्रक्यविवरणमूुपलभ्यते । | | 


८।६७२-६७७-नाकुलीदेन्या ध्यानम्‌ । 


८।९७०८-६८१।-मृत्युहारिण्याः पञ्चविशाक्षरस्य मन्त्रस्य स्वरूपम्‌-ओं हीं 
भींज्‌ फां फ़ फ़ हों स्हौः सौः स्हजहलक्षम्लवनऊं तत्वमसि स्हजहलक्षम्ल वन ॐ 
सोःस्हौःहौफ़फ़फोँफ़रांज्‌ भींह्लींभों। 


अत्र रावास्ता इति मात्रुकानुरोधेन पाठ आदृतः, रावान्ता इत्ति समुचितः 
पाठस्तथा सत्येव मन्त्रस्य पञ्चविशाक्षरता चतुरक्षरीपदं च सङ्गच्छेते । अत्र 
तत्त्वमसीत्यस्येक क्षरता कूटे पठितत्वात्‌ । 


८।६८२-६८७।-मृत्युहारिण्याः ध्यानम्‌ । 


८।६८८-६६४।--कामकलाकाल्याः वक्ष्यमाणैः पञ्चविशतिभिमंन्तः व्यापक- 
न्यासः कर्तव्यः । तत्त विधिद्वयम्‌ । एकमन्त्रेणैकवारं व्यापकं न्यस्येदिति । पश्चविशति 
मन्त्राणां निवेशेन पचविशतिवारान्‌ व्यापकन्यासः कायं इति प्रथमो विधिः । द्वितीय- 
विधिस्तु सवषां पञ्वविशतिमन्त्राणामेकवारमुच्चारणम्‌ एकवारमेव न्यासः. कयं 
इति । अस्याः सप्तदशीमन्त्रम्‌ सर्वान्‌ सानुस्वारान्‌ मातृकावणश्चोदीयं अन्ते नम इति 
योज्यमिति विशेषनिदेशोऽप्मत्न विद्यते । येन प्रथमन्यासः कायैः । चतुविंशतयश्चास्या 
मन्त्रा अग्रे वक्ष्यन्त एव । 


८।६६५-७०८।-अत्र ये मन्ता अभिहितास्तेषां स्वरूपमग्र तयोदशतमे पटले 
सफूटी भविप्यति अतस्तत एवतेषां स्वरूपस्य परिज्ञानं क्वम्‌ । ध्यानमस्या देव्यास्तु 
प्रागेव स्मन्‌ ग्रन्थे २।१६-४३।-प्रदशितं तदेवात्नापि विहितम्‌ पृथङनोट्लिखितम्‌ । 
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०।७०६।-न्यापानन्तरं प्राणायाममथ च षडङ्ख हृदयादिकरादिन्यासं च 
विधाय शतमष्टोत्तरं मूलमन्त्र त्रैलोक्याकषंणाभिधं जप्त्वा न्यासं देव्ये समपंयेत्‌ । 


८।७१०।-न्याससमपंणाथ करे पुष्पस्य धारणमावश्यकम्‌ । पृष्करपदं पुष्पस्यो- 
पलक्षणम्‌ । पृष्करस्यार्थात्‌ कमलस्य लाभे विशेषप्रीतिः । 


८।७१०-५१४।--न्याससमपंणाथं पद्यबद्धस्य मन्त्रस्य स्वरूपं निदिष्टम्‌ । 


८।७१५-७१६।--बलिसमपंणविधिस्तस्य मन््रश्चेह॒ निरदिष्टस्तत्र॒ मन्तर- 
स्वरूपम्‌-ओं हीं व्लीं स्त्रीं फ़ खूपफ़ हसलफ़ स्हौः सौः स्हजहलक्षम्ल बन एह्येहि 
भगवति कामकलाकालि इमं बालि गच्छ रच्छ [गृहण गृहण ] गणाय गृहणापय 
लादय चाद्य भक्षय भक्ञय सवस प्रयच्छ वमदग्निमुखि एेशुकोटिपरिवृते हस हस 
ज्वल ज्वल प्रज्वलं प्रज्बलहु ह हूं फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । 


अत्र गच्छयुगं | 3१७ प्रथम चरणे] इत्यस्य स्थाने गृहण यगमित्ति पाठः सम- 
चितः प्रतिभाति । तथा पाठस्तु मातृकानुरोधेनादतः । 


 ८।७२०-७२४।-अनन्तरमूपसंहारोऽस्य षोढान्यासविधेः । अत एव संहार- 
मुद्रया हृदय देञ्या आवानम्‌ । षोढान्यासमाहात्म्यम्‌ षोढान्यासकर्तः प्रशंष्ा एतत्कर्त 
कतव्यतानिदशश्चेति दिक्‌ । 


मवमः पटलः 


नवमे पटले कामकलाकास्यास्वैलोक्यमोहुनाभिधस्य कवचस्यावतरणम्‌ । 
एतस्य. माहात्म्य रतं नं मन्त्रमयमेतदीयं स्वरूपम्‌ एतदीयफलश्रतिरेतस्य गोपनीय- 
तायाश्च निदंश इतीह सविशदमुपपादितानि । 


तस्य कवचस्य सकलसाधारणः साधकोऽधिकारी अपितु कामकलाकाल्या- 
स्त्रलोक्याकषंणमन्त्रविदः साधकस्येहाधिकारः । तथा चाव स्फुटमृक्तम्‌- 


लोभादन्ये ये प्रदद्य मृ॑त्युवक्त्रं विशन्ति ते । 
उपदेशं विना ये वे त्रलोक्याकषंणस्य हि ॥ 
तैलोक्य मोहनं नाम पठन्ति कवचं त्विदम्‌ । 
सस्ते मरणं यान्ति भञ्जिता योगिनीगणैः ।। [ ६।१७-१८ ] 
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धस्य माहात्म्यकीर्तेनावसरे महाकालः पार्वतीं कथयति- 
सव॑ नरस्य सुलभं न तु ब्रैलोक्यमोहनम्‌ । 
चिच्छेदिषूणां मूर्धानं स्वंस्वं ददतामपि ॥ 
राज्यं धनं स्त्रियः प्राणानुपदढौकयतामपि । 
सवंथा देवि नाष्येयं चिसत्यं ते ब्रवीम्यहम्‌ । [ ६।१३-१५ | 


&।२०-२३ ।-तरैलोक्यमोहनकवचस्य ऋष्यादिनिदेश. । अस्य विनियोगस्तु 
विविध ङार्याथेमभिहितः। तता हि पुरुषा्थंचतुष्टयस्य घर्मा्थंकाममोक्षात्मकस्य सिद्धये, 
देवतायाः प्रीत्यै, शवरूणां नाशाय राज्यस्य च प्राप्त्यै विनियोगोऽस्येति स्फुटमभिर्हितम्‌ । 


विनियोगोऽस्य कथितः पुरुषां चतुष्टये । 
देवीकामकलाकालीप्रीत्य्थे च विशेषतः ॥ 
गत्तक्षया्थं राज्याप्त्यै प्रयोगोऽस्य वरानने । [ ६।२९-२३ | 


उपसंहारे कवचस्य गोपनीयतां निदिशन्‌ ग्रन्थकृत्‌ स्वकीयमिह संप्रदायं 
प्रदशयतीति विशेषः । तथा हि पराम्बा पराशक्तिस्वरूपा कामकलेह देवी ब्रिपुरल्लाय 
शिवाय कवचमिदं प्रादात्‌ । त्िपुरघस्तु आदिनाथमयं च संवर्ताभिधमूरषि त्वां 
चकथयत्‌ । संवतं षिस्तु दुर्वाससं स पुनदंत्तात्ेयं स च लोकान्‌ परीक्ष्य तेषु प्रचारयामा- 
सतमिति क्रमशः लो ऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठामिदं कवचमजंयामास । 


दशमः पटलः 

दशमे पटले भृजङ्घप्रयाते छन्दसि रावणकृतं कामकलाकालत्याः स्तोत्नमुप- 

लभ्यते । अत्ोपसंहतौ फलशरुतिरपि विद्ते । परमिह पुष्पिकायाम्‌--इति वामकेशवर- 

तन्त्रे कालकरेयहिरण्यपुरपिजये रावणकृतं स्तोत्र राजं समाप्तमिति लिखित- 

मस्ति । तस्माद्‌ वामकेश्वरतन्व्रत इहैतत्‌ संगृहीतं न तु आदिनाथोक्तमिति 

प्रतिभाति । एतादृशौ परिस्थितिस्तु नान्यत्र कत्रापि महाकालसंहितायां [ कामकला 

गुह्यकाली खण्डयोः | विद्यते । तस्मादपवादरूपेणंतद्‌ ग्राह्यम्‌ । स्तोत्राभिप्रायस्तु 
गम्भी राथंपरिपू्णंः ललिततरश्चेति साधकः संग्राह्यमवश्यम्‌ । 


प्रसन्नाकलशविधिः शक्तिसामरस्यक रविधिश्चेत्युभयोरिह्‌ाविनाभावः सम्बन्धः । 
अत एवोभयोरिदैकत निदेशः । यथा गुरुदैवतमन्त्राणामेक्यं सिद्धं विद्यते तथेव 
तीर्थंदैवतशक्तीनामेक्यमिह शास्त्रे प्रतिपादितम्‌ । 


ब्राहमणस्य तीर्थेऽधिकारो नास्ति । अत एवास्मिन्‌ प्रसङ्गं परिशेषादेव शक्ता- 
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वचिकारः रि यत्ति | द्विजपदं द्िजातिपदं वेषु विप्रपरंनतु त्ैवणिकस्य प्रसिद्धस्य 
वराद्य 7 तिव र्यात्मस्य वाचकमथं षरं कोचस्य प्रकरणानुरोधेन स्वीकारात्‌ । तथा 
च पक्तिरत- 


द्विजातेः केवलं तीथं नाधिकारः प्रणस्यते। १०।८। 
सवं जातीद्िजः कुर्याद्‌ विग्रं त्यक्त्वा तु भूमिपः। १०।२० । 


१०।१-८ ।-अयमर्भिषन्धिः-दशमपट्ले द्र प्रकरणे मुख्यतया प्रतिपादिते रतः । 
रावणकृतं दध्या भुजङ्खप्रयातस्तोत्रं प्रसन्नाकलशशक्तिसामरस्यकरविधी चेति। 
स्तोत्रानन्तरमेवानयोविध्योरुपक्रमः माह त्म्यकीतंनं च । उभयोविध्योरिहैक्येनैव 
निदेशः परस्परं संब्द्वत्वात्‌ । स्तोत्रं तन्वान्तरादुद्धत्यात्र संगृहीतम्‌ । प्रमन्नाकलशादिस्तु 
स्वातन्त्रयेण निर्दिष्ट इति वि बायं पयकंख्यायामुभयत्र पार्थक्यं विहितम्‌ । 


१०।६-११ ।-अनयोविध्योः समयनिर्दशः । क्मेस्वाभाव्यात्‌ रात्धिरेव 
प्रशस्तान्न । तथैव विद्यते निदं शोऽपि । 


१०।११-१३ ।-तीथेपदं मदिरापरम्‌ । तस्याश्च द्वादशविधता परिगणितेह 
विद्यते । 


१०।१४ ।-त्राह्मणस्य सुरापंणे नाधिकार इति कृत्वा तदनुकल्पोऽत्र फल- 
रसादिनिदिष्टस्तंरिदं कमचिरितुम्हतीति । 


१०।१५-२११ ।-शक्तेः स्वह्पप्रकारयोरिहाभिधानम्‌ । वब्णानुरूपतायाः 
शक्तिपरिग्रहे निर्देशः जन्तु प्रौढस्यार्थात्‌ साधनाशिखरारूढस्य [ न तु वयसाऽस्य 
सम्बन्धः | कृते नियमस्यास्य नास्त्यपेक्षति स्फुटमत्र प्रतिपादितम्‌ । 


१०।२१-२२ ।-तीथंपात्राणां निर्धारणम्‌। 


१०।२३-२४ ।-उक्तविध्योदेशनिणय इति स्थानकालपाव्रविचारेण सह्‌ 
स्वरूपमहिम्नवेतयोरूपपादितौ । अघ्न प्रयुक्तं पणुपदमदीभ्षितां व्यक्तिमवबोधयति । 


१०।२५-२ 9 ।-उक्तविध्योः प्रार्भवीयानां केषां चन कमंणामिह्‌ निदंशः । 


१०।२८-३८।-मन््रनिदं शपूरम्सरं पीठस्थापनविधिरिहाभिलपितः । तथा 
हि गोमयोपलिप्तायां स्वस्तिकादिमांगलिकचिह्लयुतायां भूमौ धातुमद्‌ दारवं वा पीठ- 
मासनं स्थापनीयम्‌ ¦ तत्स्थापनमन्त्र स्तु-भओं ओंओंह्ींहींहींहींहींहुं क्रो क्ष्‌ 
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ग्ल क्ष्लप्रं क्लूं रां थो सौःचखोकब्ल्‌ टी्टीं कीं क्लीं करौ पलक्रौ प्रीखौं क्लीं 
भीं क्न हक्लह्ववडकवर्‌--कस्तवहलश्षमओँ ब्रकम्लग्लक्लऊं क्ष्लह्वमव्थऊं लक्षमह,- 
जरक्व्यऊं भीं खरश्च ब्रीखं ख य्लें एटयेहि भगर्वात कामकलाकालि सर्वशक्ति 
समन्विते प्रसन्नाशक्तिभ्यां सामरस्यं कूरं कुरु मम पुजा गृहण गृहण शत्रन्‌ हन हन 


स्त्रीं स्त्रीस्त्रीस्त्ींस्तरीस्ीह्टीह्ीहींहीहींहीहीं हीं हीं एद्‌ फट फट्‌ नमः 
स्वाहा-अनेन स्थण्डिलोपरि पीठस्थापनं कतंव्यमिति । । 


१०।३८-४७ ।-पीठोपरि सिन्दूरेण यन्त्रालेखविधिः समन्त्रः कर्तव्यः । अब्र 
मन््स्वरूपमधस्तान्तिदिश्यते यथामति- ओं फ हसखफर' टी फं स्फ“. [परा] बरी द्रं भ्र 
क्रों फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ कामकलाकालि धोररावे विकटदंष्ट्र कालि कपालि 
नररुधिरवसाप्रांसभोजनश्रिये भगग्रिये भगाङ कुशे भगमालिनि भगोन्मादिनि भगान्तरे 
इहागच्छागच्छ सिधि कुर क्रु ओंफ़ सिद्धिकरालि ह्ींष्टींहूंस्त्री फ़ नमः 
स्वाहा क्लीं क्रीं हु क्रों स्फ कामकल।कालि स्फोक्गो हं क्र बलों स्वाहा फ़ खफ़ हसखफ़ 
हं स्त्रीोंओंओंओोंओं ओं फट्‌ नमः स्वाहा । 


१०।४७-५०।-शक्तेः वस्त्र विमोचनम्‌ समन्त्र मिह्‌ प्रतिपादितम्‌ । तन्मन्तस्तु- 
ओं हौ सफहलक्षं फहलक्षीं ह्रीं सौः खफ्रीं रदीं परीं कर ज्‌ क्रो हंसखफ़ सहेलं क्रो 
क्ल क्षौ क्लीं श्रीं हीं हसखफ़ नमः स्वाहा । 


१०।५१-५७ ।-निदिष्टयन्त्रोपरि निवंसनां शक्तिमुपवेश्य तदीयाङ्कुं योन्युपरि 
तीर्थकलशः स्थापनीपस्तव मन्तो यथा-ओंह्ांहींहहह्टौह्लःहौक्रोञंहुं स्रों 
शषः क्र हः क्रः धांस्हं ध्रीं ह्रीं श्रीं जय जय भगवति कामकलाकालि सर्वेश्वर 
इहागत्य चिरं तिष्ठ तिष्ठ यावत्‌ पूजां करोम्यहम्‌ ए फ फषींष्टीष्टींहंहंहंही 
हीं हीं स्त्रं स्त्री स्त्री फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । 


१०।५८-६० ।-श्रीगुरुशक्तिपात्रादिकानि सम्प्रदायानुसारं ती्थेपूरितानि 
समासाद्य हस्ताभ्यां तान्याच्छाद्य दशवारं मूलमन्त्रं कामकलाकाल्यास्तलोक्याकषेणं 
जपेत्‌ पश्चाद्‌ धेनुमुद्रयावगुण्ठनं छोटिकया ( चुटकीति प्रसिद्धया ) दिग्बन्धनं विधाय 
नवानां मुद्राणामिहाभिहितं प्रदशंनम्‌, किन्तु चतसृणां मूद्राणामेवात्नाभिधानम्‌ । 
तस्मात्‌ ग्रन्थपातः प्रतिभाति । अन्यथा कममेणोरस्य वेफत्यं स्यादिति प्रतिपादितमत्र । 
किन्तु खेदोऽयमेव यत्‌ कास्ता नवमुद्रा इति निणेतु साधनं न विद्यते । 








( ४७ ) 

१०।६१-६४ ।-एतदीयकर्माङ्गतयाष्टानां शक्तीनां पूजेह तिदिष्टा । ताश्च 
शराक्तयः--इच्छा, क्रिया, सिद्धिः, ऋद्धिः, स्वाहा, भीमा, करालिनी, चण्डसंकषिणी 
चेत्यष्टौ । अ।सामष्टसु दिक्षु भवति पूजा । मध्येऽनङ्गकूलादेव्याः पूजा कतेव्या । 
अनन्तरमिह साधक इष्टदेवताया कामकलाकाल्या गुह्यकाल्या वा [ यो यस्या 
उपासकः स तस्याः ] पूजां करोत्विति निर्दिष्टम्‌ । 


१०।६४- ७७।--ती्थंस्य [कुलद्रव्यस्य ] शापविमोचनविधिः वंदिकतान्तिक- 
मन््राभ्यामभिलपितः। तत वैदिकपदं तत्सम्प्रदायपरमतः मन््रस्वरूपस्य पौराणिक- 
त्वेऽपि न क्षतिः । तथा हि ते मन्ताः- 


एकमेव परं ब्रहम स्थूलसुक्ष्ममयं घ्र वम्‌ । 

कचोद्‌भवां ब्रहमहत्यां तेन ते नाशयाम्यहम्‌ \\ 

सूयंमण्डलसम्भूते वरुणएलयसं मवे । 

अमानोजमये देवि शुक्रशापाद्‌ विमुच्यताम्‌ ॥ 

वेदानां प्रणवो बीजं ब्रहमानन्दमयं यदि । 

तेन सत्येन ते देवि ब्रहमहत्या व्यपोहतु ॥ इति वेदिकमन्त्राः । 


तान्त्रिकमन्त्रस्तु-ओं हं ख़ हसखफ्र छौं श्वी क्लीं क्र प्रीं सौः व्लों रजहल- 
-क्षमञं ब्रकम्लन्लक्लओॐ प्रसन्ने प्रसन्नारूपिणि भगवति कामकल कालि शुक्रदत्तं शापं 
-भुड्च मुञ्च।पय परभानन्दक्षामरस्यकारिणि इदं ब्रहमश्रूयादहं ब्रहम भूधासम्‌ स्वाहा 
नमः फट्‌--इति वारत्रयं पठनीयः । अनन्तरम्‌- "आं ईञऊंएेभंञअ. ब्रहमशाप- 
भोचितायं सुधादेव्यं नमः'' इति मन्त्रं दश वारं जपित्वा क्लां क्लीं ब्लू क्ले दलों क्लः 
कूलङ्ृत्स्नं शपं मोचय मोचय अमृतं लावय ल्रावय स्वाहा-इति मन्त्रः दशवारं 
जप्तव्यः । पुनश्च कामक्रलाकाल्या मूलमन्त्रस्य त्रैलोक्याकषंणाभिधस्य जपः 
निर्दिष्टोऽन्न । यद्यप्यस्य जपे संख्योत्लेखो न विद्यते तथापि जपस्य व्यूनतमा संख्या दश 
भवति तदुत्लेखस्तु अव्यवहितं प्राक्‌ सञ्जात इति तत्संब्याया दशात्मिकाया इहान्वये 
बाधकाभावेन दशवारमस्यापि जपः कायः । 


१०।७८-८२ ।-आनन्दभरवभेरव्योरध्यानम्‌ पूजा च निदिष्टा । इदं च ध्यान. 
मविकलं गृह्यकालीखण्डस्य दशमपटलेऽपि १०६-११३ तमेषु पद्यं षु विद्यते । अनयोः 
पूजनमन्त्रे विद्यते कश्चन भेद उभयत्र । म्लूं इत्यनेन सुधाबीजेन वषडन्तेनानयोः पूजा 
कायति गुदह्यकालीखण्डे वतंते । त्रच इत्यनेन गुह्यबीजेन आनन्दभरवभेरवाभ्यां 
वषडन्तेन पूजानयोरिति कामकलाखण्डेऽभिलपितमस्ति । 





( ४८ |) 


१०।८३-८४ ।--इह्‌ सुधादेव्याः स्वरूपध्यानं पूजा चाभिहितास्ति । गुह्यकाली 
खण्डस्य दशमपटलीयानि ११३-११५ तमानि पद्यान्यवकलान्यत्रापि समुपलभ्यन्ते ॥ 
पजकत्र सुधाबीजेन गुह्यकालीवण्डे अपरत्र कामकलाखण्डे गुह्यबीजेनेति ध्येयम्‌ । 
अत्र॒ वौषट्‌ इति अन्ते मन्तपाठः । तथा चेह ब्रचूं सुधादेव्ये बौषडिति मन्त्र 
स्वरूपम्‌ । 


१०।८५-८६ ।-कस्मिंरिचत्पन्ने चिकोणचक्रालेखः कायः । दलविशेष- 
तिदंशोऽत्र नास्ति, तस्मात्तत्सामान्थग्रहणम्‌ । तत्र वामावतंरीत्या दक्षिणदिश उत्तरदिशं 
यवत्‌ अकारादिक्षकारान्तवर्णाः लेख्याः । मध्ये च गुह्यबीजं ““व्रचीं'' इति वार्यं 
लेखनीयम्‌ पुनरेक शाकिनी बीजं “फ़” इति लिखित्वा तस्य ( फ़ इत्यस्य ) दशवारं 


जपः कर्तंन्य इति निदंश इह विद्यते । 


१०।८७-६३ ।--उपसंहा रोऽत्र॒पटलस्प । अतएवाग्रिमपटलस्य विषयावतारः 
्रमुव्रतो विहितः । तथा च तीयं अमृतल्पतां ध्यात्वा तत्रामृतीकरणमुद्राप्रयोगः कतंव्यः । 
सम्मुखी करणान्तगं तमेतदमृतीकरणम्‌ । तथा चोक्तं गुह्यकाली खण्डे [६।३१७-१८ । | 


एवंरूपा मद्भवने त्वं ॒तिष्ठेः सवेदंव हि । 
इति या भावना शश्वदमृतीकरणं मतम्‌ ॥ 


पुनश्च धेनुमृद्रया वारुणं मन्त्रम्‌ वं इत्यष्टधा जपेदितीहोक्तम्‌ । ततः 
पवात्‌ अमृतन्यास अचरणीयः। स चाग्रेऽनुपदमेव वक्ष्यते । प्रसङ्खादत्र परमीनामिका- 
मद्राव्यवहा रोऽपि कतंग्य इति तत्स्वरूपं कथयति--वामहस्तकनिष्ठया तद्धस्ताडः गृष्ठस्य 
तृतीयपवंस्यशं एव परमीनामिका मुद्रेति। न्यासेनानेन तीर्थस्य स्वाङ्खस्य शक्तेः 
घटस्य च स्पशं कतव्य इति निर्देशः । अयमेवामृतन्यासस्याभिहितो विधिः निर्वाण- 
न्या सामरस्यन्यासे चानुगच्छति । किन्तु सामरस्यन्यासे न्यसनीयानि अङ्गानि 
भिन्नानि भवन्ति विधिस्तुल्य एवेति ध्येयम्‌ । 


एकादशतमः पटलः 


११।१।--अमृतन्यासोदणस्तन्माहत्म्यकीतंनं च । दोषनाशः गुणाधिक्याधानं 
चावश्यमस्याचरणेन जायेते इति कथनपिह्‌ प्रवतंकमत एव माहात्म्यकीतंना- 
त्मक्म्‌ । 


११।२-४ ।-अमृतन्यासस्य सप्ताङ्गानि [ ऋषिश्छन्दोदेवता कीलकं शक्तिः 
बीजं विनियोगश्चेति ] अभिहितानि । 
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११।४-५ ।-“पचविशतिषात्राणि पूर्वोक्तानि प्रकल्पयेत्‌" कुत्र प्रथम्येनेषां 
कथनमिति जिज्ञासायां गृह्यकाली खण्डस्य द्वादशतमे पटले १६३२-१६३४ पदेषु तपंण- 
क्रमेऽभिहितानि ग्राह्यानि । गुह्यकालीदेव्याः स्थने कामकलकात्याः प्रहणमस्याः 
स्थाने च गुह्यकाल्याः ग्रहणमिति व्यत्यासः कंतंव्यः । उभयत्त व्यत्यास ्रन्थभेदेन 
पद्धतिभेदः प्रतिपाद्यभेदः देवताभेदश्च स्वाभाविकं त्येव तत्त मूलम्‌ । तथा हि 
चण्डेश्वरी, हरसिद्धा, बाभ्रवी, पिङ्खला, पूर्वाम्नायस्य देवताः । मात्ङ्खी, संकटा, शूलिनी 
मुण्डमधुमतीति दक्षिणाम्नायस्य देवताः । कूल्जिका, चामुण्डा, चण्डघण्टा, मायूरीति च 
पर्चिमाम्नायस्य देवताः । सिद्धलक्ष्मीः, चण्डयोगेश्वरी, वच्कापालिनी, कामकला- 
काली उत्तराम्नायस्य देवताः । भीमादेवी, हाटकेष्वरी, कालराच्विः, महामाया, अध 
आम्नायस्य देवताः । महाच्निपुरसुन्दरी, कामाख्या, विश्वरूपा, मोक्षलक्ष्मीश्चेत्यू्वा- 
म्नायस्य देवता इति संकलनेन चतुविशतिरेका च मूलदेवी गृह्यकालीति तत्र प्रति- 
पादितम्‌ । एतासां देवतानां पात्राणि साधाराणि तन्न स्थापनीयानि । यतो हि काम- 
कलाकाल्या अयुताक्षरनाभ्नि मन्त्रे एतासामृल्लेखस्तस्मादेतदेवतापाव्राण्येवेह्‌ 
प्रकल्प्यानीति विज्ञेयानि । 


मया कामकलाकाल्या अयुताक्षरनामनि । 
मन्त्रे मृत्युञ्जयप्राणे सर्वां एव प्रदशिताः । गु° ख० १२।१६२७। 


व्यत्यासं नेव कल्पयेदित्यस्य तु क्रमे व्यत्यासनिषेध इति तत्पयेम्‌ । यद्यस्य 
न्यासस्य प्रत्यहं चिकीर्षा तदानुकत्पस्य तव्ना्भिहितस्य व्यवहारः न तु प्रथमकत्पस्येति । 
"एतन्त्यासे प्रात्यहिक प्रोक्त मक्त्वा समाचरेदि' 'त्यस्याथंः । 


११।६-१६ ।--अमृतन्यासस्य स्वरूपाभिधानम्‌ । तथा हि इह पञ्चाविशति- 
स्थानेषु न्यासः कतव्य: । तत्रादौ चर्त्वारिशन्‌मिताः बीजकटाः सवेस्थानन्यासषु 
निवेश्याः । अत एवादिन्थासमन््र एव केवलं तन्निदंशः क्रियते, यस्य सवंत्रानु 
बतंनम्‌ । एवमन्त-“इदमम्‌ तीकृत्य परमात्मनि हृत्वा स्वयं जुषस्व स्वाहा" इत्यपि 
सवंस्मिन्न्थासे योज्यम्‌ । परिवर्तनीयभन्त्रा उभयोरक्तयोमेध्ये , निवेश्यास्ते चाधो 
निदिश्यत्ते स्थानानि चात्रोल्लिखितानि यथाक्रमं न्यसनीयानि । 


(१) ओषएह्लीहृंस्त्रीधींक्लींञंक्ों क्ष्‌ स्फोंहौं न्लौ स्हव्लह्ीं फरो ग्लू 
स्होः हसं फ कल्‌ क्षमब्लहकयह्ीं रजहलक्षमऊ हेक्ल ह व्डकखएु कसबहलक्षमओं 
ब्रकम्लब्लक्ल कर सोः च रम्लब्नौ सफहलक्ष्‌ भरो चो हमं हीं ध्न लक्षमह्नजरक्र- 
व्यु थीं द्र घूं को ज्ञानत्मने शिवाय इदमन्‌ तीकृत्य परमात्मनि हृत्वा स्वयं जुषस्व 
स्वाहा--इति शिरसि न्यासः । 








( ५० ) 





( २ ) भु ¬ इच्छात्मने ईश्वराय "` ५० "““"""स्वाहा इति ललाटे | 
( र). *““"""“"कृत्यात्मने णुदढये" “^ “^ “स्वाहा इति मुखे | 
[0 -ध बरत्मिने विद्यायै ^^.“ "^" स्वाहा इति कण्ठे । 
(१ व राग्यात्मने लि ङ्खायः" "``" “स्वाहा इति दक्षस्कन्धे । 
( ६ ) ५. = ९ रेश्वर्यात्मने जीवाय ५०० भहमकजाक[र ज स्वाहा इति वामस्कन्ध | 
(७) ००३७७७०० **ण़ञ्त्यात्मने आत्मने “ˆ` "^" ` स्वाहा इति दक्षकफोणोौ | 
( दी १११५०२० -""कवत्यात्मने सूक्ष्माय" "^" -.“ “स्वाहा इति वामकषफोणौ । 
( & ) न उत्साहात्मने अविद्यायं 7 स्वाहा इति दक्षमणिबन्धे । 
( १७)... र्यात्मने नियत्यै - “` स्वाहा इति वाममणिबन्धे । 
(११). `“ “` ""गुह्यात्मने कालाय स्वाहा इति दश्षकराडगु लिमूले । 
¢ 1.1 + विवेकात्मने कलायं `ˆ“ "स्वाहा इति वाम कराडःगु लिमूले । 
(१३)-* -“** -"विक्गारात्मने रागाय `` ` "स्वाहा इति दक्षकरग्र । 
(^ सुखात्मने कुलाय" ~^ स्वाहा इति वामकराग्रे । 
(9). आनन्दात्मने अमृताय" ˆ“ "`" स्वाहा इति दक्षक्षणं । 
( १६)" संज्ञात्मने बुद्धये --“****“ "स्वाहा इति वामवंक्षणे । 
(१७) `" "` "'पुण्यात्मने मायाय "^ स्वाहा इति दजानो । 
( १८) णन क्रियात्मने मनसे..." “` "स्वाहा इति वामजानौ | 
( १६ ) ००५.०५००५०५ विकृत्यात्मने कामाय" स्वाहा इति दक्षगुल्फं । 
(२०).*" ०* "*“* ""प्रकृत्यात्मने रजसे" `-“" ` "* स्वाहा इति वामगृल्फे । 
(१) अहङ्का रात्मने सत्त्वाय `` "“ `“ “ “स्वाहा इति दक्षपादे । 
(२२) ~" “` `“ " "महदात्मने तमसे ` "““``‡ स्वाहा इति वामपादे । 
(२३)**“**“""“ `“ तन्माव्रात्मने युक्त्यै `“ ` ` ` स्वाहा इति दक्षपाद्रे । 
(२४). “* `" `" लिङ्गात्मन सिद्धय ` ` ` ` ** स्वाहा इति वामपादाग्रे । 
(र परमात्मने सामरस्याय स्वाहा इति व्यापके । 


परमात्मनीति संलिख्य ॒[ पञ्चवा |रमितीरयेदिति पक्तौ पचचवारमित्यस्य 
स्थाने हूत्वा स्वयमिति समुचितः प्रतिभाति पाठः । तथेव गुह्यकालीखण्डे सप्तमे पटले १ 
५१५ तमे पद्ये पाठो दृश्यते । उभयत्र अमृतन्यासस्येकरूपत्वमेव विदयते समासव्यास- | 
शेल्याभुभयत्र यथाव रमस्य प्रतिपादनमिति न द्विरुक्तिदोषः । 


अत्र कामचारः, साधकः प्रतिवारमेकवारं वा मन्त्रं पठेत्‌ । अनन्तरं प्रोक्षण्या 
पोयूषं सर्वेषु पाघ्नेषु देयम्‌ । | 








( तनै) 


१९।२१-२२ ।-पुनश्च वीरस्य भोगस्य शक्तः कुलस्य गुरोदं वतायाश्च षट 
पात्राणि गृहीत्वा तेष्वपि उवं निदिष्टमन्त्ं रादितः षड्भिः पूजा कतंब्या । पश्चादिह्‌ 
सामरस्यनिर्वाणन्यासौ यथाक्रममाचरणीयौ । गुह्य कालीखण्डस्य चतुदंशतमे पटले 
५१४-६४१ पद्यषु पविव्रारोहणकर्माङ्गितयंतौ साधु विवृत्तौ तत एवावग त्तव्यौ । 


५१।२३-२६ ।--कुलकूम्भपूजाविधिः । कलशे तोर्थंस्य मद्यस्य पूरणम्‌ समन्त 
कतव्यम्‌ । तन्मन्त्रस्तु-ओं फः हं हसखफ़ हम्पी वल) ह स्हौः धीं एं ग्ल्‌ क्न वल्‌ शं 
स्हक्षम्लव्यऊं क्षस्हम्लन्यञं क्ष्टम्लव्धऊं क्षसहम्नव्यडऊ क्ष्लम्ल व्यरईऊं क रहम्लव्थऊ 
सलहक्षचलहक्षजलहक्षजक्ष्रं स्हकललल हीं सक्लहकलं सक्ल ह्लीं फलक्षह्लस्हव्थऊ 
सक्ष्मह्मभग्लीं ग्लरक्षफयक्लों स्न हसक लीं रलहक्षक्लस्ह़्. क्षक्षक्ष्लफ़चक्षक्षो 
ख्लह्छम्नमरषीं हहलव्यकऊं पञ्चामृतं सृुधारूपेन कम्भेऽस्मिन्‌ संविश संविश तिष्ठ 
तिष्ठ सननिधि कृरु करु सर््िधि तिष्ठ तिष्ठ संविश संविशास्मिन्‌ कुम्भे सुध {रूपेण 
पड्चासतम्‌ फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । अनन्तरं कालीमावाह्य पुष्पमात्येन नागाङ्कु 
( दै { ) मण्डितं घटमाच्छाद्य तत्र॒ घटे दशोपचारेण - [पादचाध वचिमनीयस्तानीयानि 
गन्धयुष्पशरपदीपनैवेयु न राचमनीयानि चेत्यनेन ] - देव्याः पूजं स्तुति श्रणति सन्ध नं 
च कुर्यात्‌ । पश्चात्‌ योनिमुद्रां प्रदशंयन्‌ पचचविशतिपातन षु मध्ये देव्याः साधारं पत्र 
प्रसन्नचित्तः साधकः स्थापयेत्‌ । 


११।३० । -पतरस्थापनस्थले च पूर्वत एव भूमौ त्रिकोणं तद्बहिश्चतुरस्र 
च लेखनीयं यत्र॒ गन्धपुष्पाक्नतं राध।रशक्तिपूजनं चरेत्‌ पुनस्तत्र स)धारस्य पात्रस्य 
ूर्वाभिहितस्य स्थापनं कव्यम्‌ । 

११।३१-३२ । -मूलमन्त्रेणार्थात्‌ प्रधानजप्यमन्तरेण [तैलोक्याकषणेन ] पात्रस्य 
संबीणं, प्रं फडिति मन्वेण तस्य क्षालनं, तेनव मन्तरेण ताडनं, हं मन्त्रेणावगृण्ठनं च 
साधक्रः कूर्यात्‌ । अवगुण्ठनपरिचयो यथा-- 

णीषंन्यस्ताश्चला यद्‌ वदधोवक्ता कुलाङ्गना । 
तिष्ठेत्‌ तद्वत्‌ यत्करणमवगुण्ठन मुच्यते ॥। 
पंवीज्नणक्षालनताडनानि प्रसिद्धानि । 


पश्चात्‌ घटयत नन्तरमवशिष्टं मद्य चटस्य दक्षिणे भगे रक्षणीयम्‌ । 


११।३३-३ ७ ।-मचयपूर्णं देव्याः पात्रं वामकरे निधाय तस्य संधपनं क्यात्‌ । 
त्र वामहस्ते पात्रग्रहणमन््रः-ओं हीं हं छी फ़ फरबरी इति । 











( ५२ ) 


तस्य सन्धूपनमन्तस्तु-ओं ही फ प्ल्‌ क्लीं मोहाद्धयु पा्नाशनाय नमः [?] 
पुनः पाव्राधारपूजनं तन्मन्त्रस्तु फं छी भीं ज्‌ क्लीं रहीं रष्टीं स्त्रीं सोऽहं कामकला- 
कालोदेव्यधपात्राधारं साधयामि नमः ! अत्नाभिप्रायस्तु न वंशद्मेति । मोहाद्यु- 
पान्ताशनाय नमः संविदापुरैरित्यस्य च पददरयस्य कोऽथः, का चेह संगतिरिति न 
ज्ञायते । 


' ११।३८-३६ ।- पात्रस्य पूजा पूववत्‌ गन्धपुष्पाक्षतंस्तन्मन्तस्तु-खण़ ह्लीं शरी 
रां रीं रूं . रक्षम्लह्कसछब्धऊ''"""" [ वामधक्‌ ] क्षलहक्षम्लक्लीं धर्याग्निसोमसूर्यान्‌ 
सकलास्नम इति । 


११।४०-४३ ।-हीं भीं यरलवशषसह धूश्नाचिंः कलां श्रीपादुकां नमः । एवं 
नीलरक्तकलां, कपिलाकलां, विस्फुलिङ्कखिनीकलां ज्वालिनीकलां भचिष्मतीकलां 
हृव्यवाहिनीकलां वादहिनीकलां रौद्रीकलां संहारिणीकलामित्ति विपरिवत्यं आदावन्ते 
च प्रथममन्तर एव संयोज्याधारस्य सन्धूपनं कुर्यात्‌ । पुनरध्यंपात्नस्य विधूपनं कतेव्यम्‌ । 
तन्मन्तरस्त॒- ओं ही भौं क्लीं क्षीं क्षो इति । 


११।४४।- हीं भीं क्लौं हं खफ़ फ़ र्ट सोऽहमम्बाध्यपात्न स्थपयामि नम 
इति मन्त्रेण त्रिपाद्यां पात्रं स्थापयेत्‌ । 


११।४५-५६।-साधारस्याध्यंपा्रस्य पूजा कतंब्या । तत्र मन्त्ः-हीं शीं हं वलं 
छौं म्ल्‌ं क्षौ करौ क्षलहक्नम्लब्नों सिद्धिश्रदद्वादशकलात्मने सर्थमण्डलायाध्यंपान्नाय 
नमः । ह्लीं शौ क्लीं हं तपिनीकलां धीं पादुकां नमः \ एवं तापिनीकलं भरामरीकलां 
क्लेदिनीकलं शोधिनीकलां रोधिनीकलां वारणीकलां आकषणीकलां सुषुम्णाकलां 
वृष्टिवाह्‌ाकलां ज्येष्ठाकलां हिरण्यकाकलामिति यथाक्रमं निवेश्य सवंत्रास्य मन््रस्योप- 
योगेनाध्यंपात्तस्य पूजा कतंव्या । 


११।५०-५२।-कलकम्भस्य वामभागे प्रथमं सिन्दुरेण मण्डल मारचनीयम्‌ । 
पुनस्तं कुम्भं दक्षिणभागाद्‌ वामभागे तस्मिन्‌ मण्डले स्थापनीयम्‌ । दक्षिणवाम- 
विभागस्तु साधकमपेक्षयेति बोध्यम्‌ । 


 ओंषहलीं धीं क्लीं फ षटं क्रं हूं हसखफ़' रफ रध्नों इति मन्त्रेण गच्धपुष्पा- 
क्षतान्यादाय कुलकुम्भपूजा कुर्यात्‌ । 








( ५३ ) 


११।५३-५४।-रक्षखऊं रक्षक्र` स्टक्नम्लव्यडे क्षस्हस्लष्यञं क्ष्टम्लग्यञं हीं 
भौं हं स्टक्षम्लब्थऊं क्षस्हम्लब्धं आनन्दभैरवाय वौषट्‌ इति मन्तरं वारत्रयं पटित्वा 
कुलकुम्भमुद्धरेत्‌ । 


११।५५-६०।- अस्मिन्नेव पटले २३-२८६ पद्यं ष्वभिहितैन मन्ेण शताक्षरेण 
सहस्राक्षरेण वा [त्रयोदशतमपटलेऽस्मिन्नेव ग्रन्थे वक्ष्यमाणेन] निःशब्दं सूक्ष्मधारया 
पात्राणि यथाक्रमं तीर्थेन [मदयन] पूरयीत । अनन्तरं ओं हीं भींक्लींहं 


ब्रह्माण्डखण्डसं भूत पौयूषसमतावह । 
आपूरितमह)पात्र त्वमशेषरसं वहेः ॥ 


गल्‌ टक्षसनरम्लं खलल वनगक्षरछीं इति मन्त्रेण लेलिहानमुद्रया पाव्रसंवेष्टनं 
कतंग्यम्‌ । अनन्तरमिह निरिष्टानां पच्वानां मुद्राणां प्रदशैनं कार्यम्‌ । ताश्च मुद्राः 
स्तम्भनं चतुरस्र मस्स्यं गोक्षुरं थोनिश्चेति । 


११।६१-७ ०--प्रसन्नायाः पञ्च शापविमोचनमन्त्रा इह पञ्चविद्यापदेनाभि- 
हिताः । अमी च मन्त्राः गृह्यकालीखण्डस्य दशमे पटले ८१-६५ पदेष्वविकलं 
समुपलभ्यन्ते । अत्र तु चतुथंपञ्चम मन्त्रयोः तुरिस्तत एव पूरिता अनन्यगतिकत्वात्‌ 
युक्तिसिदधत्वात्‌ प्रसङ्गेक्यात्‌ तत्स ्गतेश्च । तथा च तेषां पञ्चानां मन्त्राणां स्वरूपम्‌- 


(क) ए हींश्नीं एं अमृते अमृतोद्भवे अमृतवषिणि क्लीं अमतं स्राव 
लावय सौः सुध शुक्रशापं . मोचय चतुरन्वयिनां सिद्धिसामथ्यं दह॒ दह 
महाखेचरो मुद्रां प्रकटय प्रकटय हू स्वाहा । 


(ख, एंणएेएेहांह्ली हः हं हौ हः सुधाकृत्स्नं शापं नाशय अमृतं स्रावय 
सलावय स्वाहा । 


(ग) एषं छांष्ी ष्टुं विकारशोधिनि कलद्रष्यस्य विकारान्‌ हर हर 
स्वाहा । 


(घ) ए ए एं ए जमूते अमृतोद्भवे अमूतवषिणि महाप्रकाशयुकते स्वाह! । 
गृह्यकालीखण्डस्य दशमपटले त॒-- 


ऋ 


एएषएषं रहा रहो रहं रछा र्टी र्ट. र्ट रों अमृते अमृतो- 
द्भवे अभृतस्वरूपे जम्‌ तवर्षिंणि महाप्रकशयुवते स्वाहा इत्युपलभ्यते 
मन्त्रः । 











( ४४ ) 
(ङ) एेठेषेरेम्लौँह्ी हृं क्ल स्त्री तिरस्करिणि सकल जय वाग्वादिनि 
सक लपशुजन ... -.. इतः परमत्त त्ूटिः 


गुह्यकाली खण्डे तु- 


एेरेएएेश्रींदह्ींहं क्लीं स्त्री फ़ फ़ खफ़श्च खफक्षं फषभ्र फबश्नीं 
फ़्रग्लं रकध्च रकश्चौ तिरस्करिणि सकलजनवाग्वादिनि सकलपशुजनवाक्चक्षुःश्रोतर- 
ध्राणजिह्वावचस्तिरस्कारं कुष कुट फट्‌ फट्‌ इति । इहं कामकलाखण्डे ग्रन्थपात 
इति परिलक्ष्यते । 


हु!दशतमः पटलः 


१२।१-४।-कामकलाकात्याः सहख्रनामस्तौत्रस्यावतरणम्‌ । कायिकं वाचिकं 
मानसिकं चेति पापस्याधरममजनकस्य कमंणस्वविध्यमिह त्िविधमहापापपदेनाभि- 
परेतम्‌ । तदौधस्य समूहस्य नाशने क्षम एष सहस्रनामपाठ इति माहात्म्यमस्य 
कीतितम्‌ । 


१२।४-६।- इह रूढानि गौणानि साकेतिकानि चेति द्विविधानि नामानि 
संगृहीतानि सारात्मकानि । यद्यप्यस्याः लक्षमितानि कोटिभितानि च नामानि वतंन्ते 
तथापि तेभ्यः सारोऽत्र समृद्धतः । यथा दुग्ाच्धेरमृतं संकलय्यते । यतो हि अल्पायुषां 
नराणां कृते देव्याः सकलनाम्नां कीतेनमसं भवमिति । 


१२।१०-१४-सहस्रनाम्नः माहाटम्यमभिलपितमिह । अनन्तरं पञ्च पत्तयः 
गद्यात्मकाः, यासु ऋष्यादीनि मन्वाङ्गानि षट्‌ सप्त वा [ऋषिश्छन्दः देवता बीजं शक्तिः 
कीलकं विनियोगश्चेति ] निदिष्टानि । 


१२।१५-१३२।--एतेषु श्लोकेषु कामकलादेव्याः सहस्र नामानि समुत्लिखितानि 
सन्ति परिगणनया साधु समृपलब्धानि च तानि । 


१२।१३३-१५७।--इहास्य सहस्रनाम्नः फलश्रुतिरभिलपिता । माहात्म्य 
फलश्रुत्योरन्तरमवधातव्यम्‌ । प्रवतिका तजञ्जन्यफलाभिधाना फलश्रुतिः स्तोस्यास्ते 
निदिषश्यते। महिम्नः कीर्तनं तु माहात्म्यम्‌ स्तोत्रस्यारम्भ एव प्रतिपाद्चत इति 
विशेषः । 
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अनन्तरमस्य प्रधानाङ्गतया निदिष्टं मद्यसंजीवनाभिधानं गद्यम्‌, यस्मिन्‌ 
प्रमुखतः बीजमन्वजातं स्वरूपपरिचायकवाक्यजातं च सन्निविष्टमस्ति । अनेन. गद्येन 
सम्पुटितस्य सहस्ननाम्नः पाठो विधेय इति प्रथमः कल्पः । अथ च तत्नाशक्तो सहलनाम्नः 
पाठान्ते अस्य गद्यस्य वाचनमावश्यकम्‌ । अन्यथा सहस्रनामपाव्वेफल्यं स्यादितीहा- 
भिलपितम्‌ । केवलस्य सहस्रनाम्नः पाठो निषिद्धः । किन्तु केवलस्य गद्यसंजीवनस्य 
पाठेन सहस्रनाम्नः पाठजन्यं पुण्यादि फलं लब्ध शक्यमिति विशेषः । 


त्रयोदशतमः पटलः 


तरयोदशतमेऽस्मिन्‌ पटले एकाक्षरमारभ्य सहस्राक्षरं यावत्‌ कामकलाकाल्याः 
मन्त्राणां समुद्धारो विद्यते । तादृ शजिज्ञासयंव पटलस्यावतरणं संजायते । 


१३।१-४।-अवतरणभागेऽस्मिन्‌ प्रागक्तविषयसारं निदिश्य मन््रावबोधाय 
जिज्ञासा प्रकाशिता । 


१३।५-८।- प्रथमं मरीचिसमुपासिताया मन्त्र ऋष्याद्यङ्गनिदशपूवंकमभि- 
हितः 1 तथा च मन्त्रः- “ओंएेह्ींश्नींक्रीक्लीहूं टींस्तरीफ़ क्ोहोक्षों आं स्रों 
स्वाहा--इत्ययं सप्तदशाक्षरः मन्तः 


१३।८-१०।- ह्ली फ़ क्रोंग्ल्‌ं छटैस्त्ी हूं स्फों खफ़ं हस्रो हसखफ़ कगौ 
सहः फट्‌ ‹स्वाहा-षोडशाक्षरोऽयं मन्त्रः कपिलोपास्याया ऋष्याद्य ङ्गनिदंणपुरस्सर- 
मभिहितोऽन्न । 


१३।११-१२।-हिरण्याक्षोपासिताया .नवाक्षरमन्त्ः ऋष्यादिनिदंशपूवंक- 
मुक्तः । तथा च मन्तः-“खफ़ रहली! रक्री रक्ती रक्षी रष्टी रफौ हसखक्ी फट्‌ ¦ 
इति । 

१३।१३-१४।- लवणोपास्यामन्वस्तु दशाक्षरः साङ्गमभिलपितः-“"छी 
खफ़हस्फोंष्लीष्ी स्त्री फ़ स्वाहा । 

१३।१५-१६।-वेवस्वतोपास्यामन्वः पञ्चदशाक्षरः साङ्गमभिहितः-“ह फट्‌ 
फ़ कामकलाकालिकाये नमः स्वाहा ` । 


१३।१७-१८।--दत्तात्रेयोपास्यामन्त्रः नवाक्षरोऽङ्गादिनिदंशपुरस्सरमभि्हितः । 
“ज्जं ए छठी फ़ क्ली स्त्री स्फो ् ह्ली | 
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१३।१६-२०।-ुर्वासस उपास्याया मन्बरः पञ्चाक्षरः साङ्खमभिलपितः--“क्रों 
स्फोंफ़़ेखफ़ स्रो 
१३।२१-२३१--उत्तङ्कोपास्यायाश्चतुदंशाक्षरो मन्त उक्तः-एे ओं फ़ खफ़ 
हस्रौं हसखफ' हीं शी क्लीं छं स्तर हूं नभः । | 
< ३।२४-२५।- कौशि कोपास्यायाः सप्तदशक्षरमन्त उक्तः--' लां हीं फ़ 
नमः विकरालायै क्ली ख़ स्फ नमः हं [?] स्वाहा \ ' 


१३।२६-२८।-ओौरवोपास्याया एक्रोनविशदक्षरमन््रः-"ही छी हु स्त्रीं फ 
जगवतये कामकलएकालिकाये ओं ए करो क्रीं शीं क्लीं स्फों स्फ फट्‌ फट्‌ स्वाहा । ` 


१३।२६-३०।-पराशरोपासितायाः पञ्चाक्षरमन्तः- “छी सां हं वली 
कट'"--अत्र “" अस्त्रं पाराशरी'' ति समुचितपाठः प्रतिभाति मातृकानुरोधात्‌ अस्त्रपारा- 
णरीति पाठः मूने धृतः । 

१३।३०-३ :{-भगीरथोपासितायास्व्यक्षरमन्तः-“"हस्लक्षकमहन्‌, स्हकह्न लह्य 
सक्लह्लकह्टीं । 


१३।३२-३ ४।--बल्युषास्यायाः षडक्षरमन्त्रः-'हीं स्फों हं ख़ क्लों 


१३।३४-३६-संवरतोपास्यायाः षोडशाक्षरमन्त्र-- “कलौ शी ह्ीहंण्ीक 
खण क्ष ग्ल्‌ हंहो रफ़ेक्ोक्रींओोंषएु 


नक कमक- 


। | 
|| 
| 


= ~ = 


| १३।३७-३६-नारदोपास्याया; पञ्चदणाक्षरमन्तरः-“ओंषएे क्लीं स्फोह्ीं 
खं छौ हसक स्त्र हसलफ़ हूं सफहलकूं फट्‌ स्वाहा \ 


= छ 


च 


विशि तव ` 


१३।२३६-४३-गरुडोपास्यायाः त॒प्तदशाक्षरमन्त्रः- स्ह जहलक्षम्लवनऊ हीं 
सम्लक्षमहरह` छी कवल ञ्ञ कहननसक्लई ˆ“ ` "[कृ्मकूट | लक्षमहजरक्रव्यऊ"“*| वधू 
कूट ] क्लश्षपहभञ्खऊं फ़ प्लक्ष हरस्हव्यऊं हरसलहसक्ठीं फट्‌ नमः स्वाहा । 


० न्ड ॥ 
= प 


१३।४४-४६--परशुराभोपास्यायाः सप्ताक्षरमन््रः-“भी ह्ली क्लीं टी 
स्त्रीं क्रीं फट्‌ ` \ र 
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१३।४६-४८।--भा्गंवोपास्यायाः एकादशाक्षरमन्बरः--“ओं आं क्रों हौश्ष ग्ल 
फ़ स्त्रीं छो स्वाहा ।'' 


१३।४६-५१।-षहखरबाहुपासितायाण्चतुर्द शाक्षरमन्तरः- ए कों स्फों फ़ खर 
हसं हसखफ़ं फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा ।'" 


१३।५२-५३-प्थूपासितायाः पचाक्षरमन्त्र-- “श्लों स्फ़ों स्फ़ों क्लीं फट्‌ । ' 


१३।५४-५७।-हनुमदुपास्याया द्वादशाक्षरमन््र-ओं आं ए ओंहंओंह्टीं 
हं धीं क्लीं कालि करालि विकरालि फट्‌ फट्‌ ।'' 


१३।५८-६७। -कामकैलाकाल्याः णताक्षरमन्त.-- 


हीं क्लीं हं नमः कामकलाकालिकायेए क्रों रंक टं स्त्र फ़ खफ़ सक्च 
नरमुण्डकुण्डलापे हसलकरीं हस्‌ हपखफ़रे हसखफ़ हसखको 
महाविकरालवदनाये महाप्रलयसमयब्रह्माण्डनिष्पेषणकरायं रहीं रीं रफ़ रस्फरो 
रस्फ्रो हृ हं हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ भयङ्धुररूपायं हक्षम्लं लक्षो क्षर ह्लीं क्षस्त्री रक्षी खं 


रु -:, ` ~ भ ~ 


१३।६८-१०२ ।-कामकलाकाल्याः सहस्राक्षरमन्तरोद्धारः-ओं नमो भगवत्ये 
कामकलाकालिकाये ओंओंभओंओंओंहींह्ींहींहींह्टीं श्रीशंश्नंभीं भ्रीं क्लौं 


कि क 8 दी 


स्हौः स्हौः गल्‌ ग्लू ग्ल्‌ ग्ल गल्‌ क्षौक्षोक्षोंक्षोक्षोफ़ोंफोंफोंफोंफ्ों क्रींक्रक्ोंक्री 
क्रीक्रोक्तोक्रौक्रौक्रौजज्‌ जं जं जं क्ल्‌ क्लं क्लं वल्‌ क्लूं प्रकटविकटदशन 
विकरालवदनाये क्लौ बलो कलौ क्लौं क्लों न्लोँ व्लौँ वलौ न्लौ न्लौ क्षा क्षा. क्षा. ष, 


` , ५ "क 1 0 ८, 


क्रंथींथींथींथींथोंढींदींदींदींदीं गेगेगेनैनें न्न्‌ न्ल्‌ ब्लू ब्लू न्ल्‌ 
घ्र चर श्रं रं घर्‌ फहलक्षां फहलक्षां फहलक्षां फहललां फहलक्षा भयङ्कःरदष्टायुगल 
मुखररसनाये घ्रीघ्रीघ्रीघ्रीघ्ीखुख्‌खंव्‌खु कङ्क क्ूङ्‌ श्रीधरी 


श्रीं चफलक्ो चफलक्रों चफलक्को चफलक्तों चफलक्रो 55००००७० ०७०००९०५०००००३ [ सुरतपिनी | 
कक्‌ ङग्‌ गङ्ग गंगंगंगं गं ह. ह. ह ह. ह. सकचनरमुण्डक्ृत 
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[कुष्डलास्वं] कलायं सप सप ल्य ल्ल्य णू णूणं णूण्‌हह हह है कलो क्लौं कलो 
स्हीं स्ह स्हीं महाकल्पान्तनब्रहमाण्डचवंणकरायं हँहैहेहंहै अंअंअंअंजं इडं 
इ इं इं उ उंञउंञउंउं रस्हंस्हेस्हंस्हंस्है रांरांरांरांरां गंगंगंगंगं 
खफ़ं खफ़ं हसफ्रो हसफरं हसफरीं हसण्णीं हस्रा हसखफ़ं हसक हसखफरं हसखफरे हसखफ 
क्षरह्नीं करहरी क्षरह्ीं  क्रह्ीं क्रह्लीं छक्षम्लं हश्षम्ले हक्षम्नं हक्षम्लें हक्षम्लं 
[जरक्रों जरक्रों जरक्रं जरक्रों जरक्रौ ? | रहली रही रहीं रही रहली रौं रक्षौ रक्षीं 
रक्षी रकां रफीं रफ रफ़ीं रणीं रणीं क्षह्वम्लव्य्‌ऊं क्षह्म्लयुऊं क्ष्वम्लब्यऊॐं 
क्षह्वम्लब्यूऊं क्ष ह्वम्लब्थऊं शतवदनान्तरितेकवदनायै फट्‌ फट्‌ फट्‌ ओं तुस 
ओं मुरुओं हिलि ओं किलि ह्ांहीह्ण हहौ हः महाघोरशाबे कालि कापालि 
महाक पालि विकदष्ट्‌ शोषिणि संमोहिनि करालवदने मदनोन्मादिनि ज्वालामालिनि 
शिवारूपि भगमालिनि भगत्रिये भेरवीचामुण्डायोगिन्यादिशतर्को.गणपरिपृते 
प्रत्यक्षं परोक्षं मां द्विषतो जहि जहि नाशय नाशय त्रासय त्रासय मारय मारय उच्चाटय 
उच्चाटय स्तम्भय-स्तम्भय विध्वंसय विध्वंसय हन हन वट वट विद्रावय विद्रावय छिन्धि 
छिन्धि पच पच शोषय शोषय मोहय मोहय उन्मुलय उन्मूलय भस्मीकुरु भस्मीकुरु 
दह दह्‌ क्षोभय क्षोभय हर हर प्रहर प्रहर पातय पातय मदंय मदेय दम दम मथ मथ 
स्फोटय स्फोटय जम्भय जम्भय श्रामय श्चामय सवं भूतभयङ्कुरि सवंजनवशंकरि सवंशतु- 
क्षयंकरि ओं हीं मों क्लीं ओं हं ओं क्रों ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल कह कह हस हस 
राज्यधनायुःसुखेश्वयं देहि देहि दापय दापय कृपाकटाक्ष मयि वितर वितर टी 
स्त्रीफ़हध्नीं दीं ध्रीं थींप्रीक्रां क्लींहां हीं हं मुण्डे सुमण्डे चामुण्डे मुण्डमालिनि 
मुण्डावतंसिके मुण्डासने ग्लू म्लूं जल्‌ शवारूढे षोडशभ्‌जे सोद्यते पाशपरशुनागचाप 
मुद्गरशिवापोतखपं रनरमुण्डाक्षमालाकर््रोनानाङ्शशवचक्रत्रिशूलकरवालधारिणि स्फुर 
स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर मम हदि तिष्ठ तिष्ठ स्थिरा भब त्वं एे ओं स्वाहा 
स्हौः क्लीं स्फ़ां खंखंषंखाखांलां [पवो] हींहींहींह हं हं जय जय जय विजय 
विजय फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा । 


दशक्षरत्रुटिरिह कथं पुरणीय इति निज्ञासाशान्तिः साधकः सुधीभिः 
विचायेहिन कतंब्या । 
पञ्चदशतमः पटलः 


प्चदशतमे पटले कामकलाकाल्या दशसहस्ताक्षरपरिमितो मन्त्र अभिहितः । 
एतस्य प्राणायुताक्ष रीति संन्ञानिदिष्टेष्ु । भस्थ मन्त्रस्य स्वङ्पमुद्‌षाटयितुमिह प्रयत्नो 
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विहितः । अत्र कानिचनापरिचिताति कूटानि अभिहितानि येषां स्वरूपमज्ञानादिहानुद्‌ 
घाटितमेव विद्यते । गणनया चेह द्वाविशदक्षरत्रूटिः सा कथमपनेयेति साधकः सुधीभि 
शिचिन्तनीयम्‌ । न चात्र विशेषवक्तव्यस्य पेक्षा मन्त्रात्मकत्वात्‌ पटलस्य । 


मातृकानुरोधात्‌ काश्चन पंक्तय: षथालिखिता एवेह मुद्रापिता: किन्तु तासु 
संशोधनमपेक्ष्यते यथामति तदिहोपस्थाप्यते । यथा--३५ तमपद्यस्य पूर्वाद्धः- 


१-सवंलोकमूमे वशमानय ततो वदेदिति मुद्रापितः । अत्र सवंलोकमम्‌ं मे वशम।नय 
तत्तो वदेदिति पाठः समुचितः प्रतिभाति । तथेवाथंसङ्गतेः, भअष्टमपटले 
ऽस्य मन्त्रस्येतादृशस्वरूपतायाः दशंना्च । 


२--५५ तमे पद्ये “काममाता इत्यस्ति । अवर कामो माता इति समुचितः प्रति- 
भाति पाठः । बीजद्यस्य ताभ्यां संकेततितस्येह्‌ ग्रहणं यतः । 


३-८८ तमे पदे “'्रस्ताविति"" इति वतते । अथनुरोधं प्रक्रमं चादृत्य “प्रस्ता. 
रिणि'“ इति पठनीयम्‌ । 


४--१०१ तमे पद्ये ““कूटेश्वरीति'' पाठः प्रामादिकः । अर्थानुसन्धानेन सम्बोधन 
पदमिह सङ्गतं तस्य । तस्मात्‌ कूटेश्वरि इति पाठः समुचितः प्रतिभाति । 


४५--१५३ तमे श्लोके ““पुरावागीश्वरि'' तथेति विद्यते । “' त्रिपुरा वागीश्वरि" 
इति पाठस्तु सङ्गति भजते । 


६--१७१ तमे पद्यं पठ इत्यस्य स्थाने पच इति सभूवितः प्र!तभाति पाठः । 


७-३०८ तमे पद्यं परिभारूण्डकापाला इति वतेते अथंसङ्घतिस्तु पविभारुण्ड- 
कापाला इति पाठे सञ्जायते । 


८३६१ तभे पद्यं ““सद्योधनपद "मिति पाठस्याथंः सन्दिगधोऽस्ति “सद्योधनप्रदे'' 
इत्यस्य पाठे सति अथं संलग्नता भवति । 


&-४१५ तमे पद्यं ““संविः' इति वतते सविदिति पाठः समृचितोऽत्र । 


१०--४७३ पद्य ऽस्मिन्‌ काव्यमिति पठितम्‌ कामिति पठनीयम्‌ । तथासत्यथं- 
स ङ्गतिदे.श्यते । 








~, 
११-५६६ तमे पद्य चा क्षिविततो इति पठ्तिम्‌ चाक्षिवितते इति षाटेर्य॑स्य 
भवति सङ्खतिः। 


कामकलाकाल्याः प्राणायुताक्षरी मन्त्रः । 


गोंषएंह्टीशीं ह्ीक्लींहूंष्टींस्त्ींफ़ेक्रोंहौं क्षौ आं स्फ स्वाहा कामकला- 
कालि, हीक्रीद्टीह्ीह्वीहंहुंद्ींहवीं श्रीकर क्री ङ्रींठः ठ: दक्षिणकालिके > 
एक्रीष्टींहंस्तरींफ़स्त्ींष्ठीं खफ़ भद्रकालि हु ह फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा भद्रकालि. 
ओंह्ींद्ठींहं हं भगवति श्मशानकालि नरकङ्कालमालाधारिणिः हीं ङ्गी कुणप- 
भोजिनि फ़ फ़ स्वाहा श्मशानकालि, क्रींहं हस्ती श्रीं क्ली फट्‌ स्वाहा काल 
कालि, ओं फ़ सिदधिकरालि हीं ठी हं स्त्रीं फ़ नमः स्वाहा गृह्यकालि, ओं ओं ह 
हीं फषठींस्तींश्रीं क्रों नमो धनकाल्यं विकरालरूपिणि धनं देहि देहि दापय दापय 
शंक्षाक्षिक्षीकुक्षूकुकषक्षल्‌ क्षेक्षेक्षोंनौक्षःक्रोक्रोःां हीही ह हे नमो 
नमः फट्‌ स्वाहा धनकालिके, ओं एं क्लीं हीं हृ सिद्धिकात्ये नमः सिद्धिकालि, 
हीं चण्डाट्‌टहासनि जगद्ग्रसनकारिणि नरमृण्डमालिनि चण्डकालिके वली श्री हू फ़ 
स्त्रीं टं फट्‌ फट्‌ स्वाहा चण्डकालिके, नमः कमलवासिन्यै स्वाहालध्मि ओं श्री हीं 
भीं कमले कमलालये श्रघीद प्रसोद श्रीं हीं श्रीं महालक्ष्यं नमः महालदिम, ही नमो 
भगवति माहेश्वरि अन्नपूर्णे स्वाहा अन्नपूणे, ओं हीं हूं उत्तिष्टपुरूषि कि स्वपिषि 
भयं मे समुपस्थितं यदि शक्यमशक्यं वा क्रोधदुगें भगवति शमय स्वाहा ह दीं भो, 
वनदुगं हीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर वोरघोरतरतनुरूपे चट चट प्रचट प्रचट कह कह 
स्म र्म बन बन्ध घातय घातय हूं फट्‌ विजयाघोरे, ह्वीं पम्‌दावति स्वाहा पम्‌दावति, 
महिषमदिनि स्वाहा महिषमदिनि, ओ दुगे दुगे रक्षिणि स्वाहा ॐ दृग, ओं हीं द 
दुगयं स्वाहा, एेद्धींश्रीं ओं नमो भगवति म त्ख श्वरि सवंस्त्रपुरपवशङ्खरि 
सवेदुष्टमगवशं करि सवं ग्रहवशंकरि सवंसतत्ववणद्कुरि सर्वंजनमनोहरि सवेमुखरञ्जिनि 
सवं राजवशङ्कुरि सवंलोकमम्‌ं मे वश मानय स्वाहा, राजमातङ्कि उच्छिष्टमातङ्किनि 
हं टी ओं क्लीं स्वाहा उच्िष्टमातद्कि, उच््छिष्टचाण्डालिनि सुमृखि देविमह) पिशाचिनि 
हीं ठः ठ: ठः उच्छिब्टचण्डालिनि, ओं ह्वीं वगलाभुखि सर्व॑ दुष्टानां मूख वाच स्तम्भय 
जिह्वां कौलव कौलय बुद्धि नाशय ह्लीं ओं स्वाहा वगले, ए श्रीं हीं क्लीं घनलक्षिमि ओं 
ही ए हीं गों सरस्वत्ये नमः सरस्वति, भां ह्वी हं भूवनेश्वरि, ओ हीं श्री हुं क्लीं आं 
अश्वारूढायं फट्‌ फट्‌ स्वाहा अण्वारूढे, ओँ एै हीं नित्यविलन्ने मदद्रवे ए हीं स्वाहा 
नित्यकरिलन्म । स्त्रीं क्षमकल हहसव्य्‌ ` १,,.१०५. 4 [बालाकूट | स-व [वगलाकूट | 
न [त्वरिताकूट | जयभेरवि श्रीं ््ीएेन्लू ग्लौः अं आं इं राजदेवि राजलक्षिम 
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ग्लं ग्ला पिल लीं ग्लू गल्‌ ग्लू" ग्लु` ग्ल गले म्ले ग्लो ग्लौ ग्लः क्लीं श्रीं ध्रीं ए हीं क्लीं 
पौँ राजराजेश्वरि ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टग्रह ग्रस स्वाष्ा गुलिनि, हीं महाचण्डयोभे- 
श्वरि ध्रीं थीं परीं फट फट फट फट्‌ फट्‌ जय महाचण्डयोगेश्वरि, श्रौ हीं क्ली प्ल्‌ ए 
हीं क्लीं पौँ क्षीं क्लीं सिद्धिलक्षम्यं नमः क्लीं पौँ हीं ए राज्यसिद्धिलकिमि ओं क्रः हु आं 
क्रों स्त्रीं ह क्षौं हां फट्‌ [त्वरिताकूट ] ०७०५०००५०००० | नक्षतकूट | ००६: सकट्टलम 
कषवन्रः [ग्रहक्‌ः] "` * "` "म्नकहक्षरस्तौ [काम्यकूट ] “ˆ ""."“"-"यम्लन्रीं [पाश्व॑कूट | 
र [ कामकूट ] + ग्लक्षकमहभ्यॐं ह ह्वव्यकऊं मफ़लहलहखपरं 
म्लव्यवऊॐं [णंखकूट |.“ ` ` म्लक्षकसहह` क्षम्लन्रसहस्हक्षक्लस्तरी रक्षलह्लमसहकंब्‌ 
[ मत्स्यकूट | [िशूलकूट | `ˆ ` जसखयमऊं हक्ष्मलीं हीं हीं हं क्लीं 
स्त्रीं एक्रौ छं फ़ ङ्गी ग्लक्षकमह्वष्यरऊं ह अघोरे सिद्धि मे देहि दापय स्वाहा अधोरे 

ओं नमश्चामुण्डे करङ्किणि करङ्कमालाधारिणि किं कि विलम्बमे भगवति णुष्काननि खं 
खं अन््रकरावनद्धे भो भो वल्गवल्ग कृष्णभुजङ्खवेष्टिततनुलम्बकपाले ष्ट हृष्ट 
हट्ट हट्ट पत पत पताकाहस्ते ज्वल ज्वन ज्वालामुखि अनलनखबट्वा द्गघारिणि 
हाहा चट्ट चटेट ह ह अट्‌टाट्‌टह।सिनि उड्‌ड उडड वेतालमूखि मक्र अकर स्फूलिङ्ग 

पिङ्खलाक्षि चल चल चालय चालय करङ्कुमालिनि नमोस्तु ते स्वाहा विश्वलक्षिम 

ओों हीं क्षीं द्रीं शींक्रीं हं फट्‌ यन्त्रप्रमथिनि चप़ेलींजींक्रींओं हीं ४ चण्डयोगे- 
वरि कालि फ़ नमः चण्डयोगेश्वरि, ह्वीं हं फट्‌ महाचण्डभेरवि दी हं फट्‌ स्वाहा 
महाचण्डभेरवि, एेदह्ींक्लींफ़रंएे हीं श्रीं वंलोक्यविजयाये नमः स्वाहा तंलोक्य- 
विये, ए हीं श्रीं क्लीं हौ जयलक्षिय युद्धे मे विजयं देहिहौँांक्रों फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा जय लक्षय 1“ [अतिचण्ड बीज ] महा प्रचण्ड भेरवि हूं फं? [टकारयक्त 
अतिचण्ड बीज] पफ़टं हम्लन्नीं बफ़टं त्रकम्लब्लक्लऊॐं रफ़रटं महामन्त्ेश्वरि, 
ओंहह्धींश्रीं क्लींहौ हं वज्र्रस्तारिणि ठः ठः वज्नप्रस्तारिणि, ओं ह्लीं नमः 
परमभीषणे हं हं नरकङ्कालभालिनि फ़ फ़ कात्यायनि व्याघ्रचर्मावृतकटि क्रीं क्रौं 
इ्मशानचारिणि नुत््य नृत्य गाय गाय हृ हत इं हूं कारनादिनि क्रों क्रो शववाहिनि 
मां रक्ष रक्ष फट्‌ फट्‌ हृं हूं नमः स्वाहया कात्यायनि, णे्धीश्रीषेसंफंरस्होःषां 
मीं धू हां [ 7 | ह्रीं हं [ योगिनी कटौ ] (०३ हसखप्े -.. `` शिवणक्तिसमरसचण्ड- 
क पालेश्वरि हं नमश्चण्डकापलिए्वरि, रए क्रीं क्लीं पौ सक्लक्ष्मघ्रयन्लीं क्लीं नीं 
ध्रीं क्लीं श्रीं ध्रीं महासुवणंकटेश्वरि कमलक्षसहृष्ल श्रीं हीं एं नमः स्वाहा 
सुवर्णक्टेण्वरि ए ह्वी श्रींआंग्लींद्ं आं ञं नमो भगवति वार्तालि वार्तालि वाराहि 
वाराहि वराहमुति ए म्लूं अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रन्धिनि नम: जम्भे जम्भनि नमः 

मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सबेदुष्टे प्रदुष्टानां सवंबाक्‌ चित्तचक्षुःश्रोतर 
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मुखगतिजिह्वास्तम्भं कुह कुर शीघ्र वशं कुरु कुदषेक्रींश्रीं ठःठःठः ठ; ठ; ओं 
एफ्‌ ठठः म्लुं हीं वार्तालि वासहि हींग्ुं ओं चण्डवार्तालि रे हीं श्रं 
भां ग्लूं इं वार्तालि वार्तालि वाराहि वाराहि तरन्‌ दह दह प्रस प्रघ ई आं ग्न हं फट्‌ 
जय वार्तालि एं हीं श्रीं [ महाबीज] ^“ "स्हौः ओं हीं हं फ़ राज्यश्रदे च्छं हसषूप्ं 
उप्रचण्डे रणमदितिहूंफेषलींस्तींसदा रभरक्षत्वल्पंमांरूपंच ज्‌ सः मृत्यहरे 


नमः स्वाहा, अः उग्रचण्डे ए [योगिनीकूट]| ^^ हसखफं हसखफीं भौ हीं 
ह्फ हुं फ उग्रचण्डे [ चण्डेएवर महप्रेत बीजे ] ˆ ` `“ स्वाहा ए्मशानोप्रचण्डे ए ए ए 


ए ए हसखफीं [अमृतक्‌ट |.“ -खफीं हस वफ रद्रचण्डायं रहीं नमः स्वाहा रद्रचण्डे । 
एएषएंएेएे [ फेत्कारी कूट वामनेत विभूषित | चण्डकूटे च्म ग्लक्षकमह्न्यीं 
प्रचण्डाय नमः स्वाहा प्रचण्डे, एषे हसखफे हीं [सन्धिक्‌ट |." "^ "^ चण्ड- 
नायिक्रायं नमःतरू नमः स्वाहा चण्डनायिके, एषे रए हसखपफ़ं हसखफ्‌ 
[ चण्डेष्वरकूट ईकार बिन्दु युक्त महा ्रे्त बीज |^" ^ क्लीं नमः स्वाहा चण्डे महादेवि, 
एए एए हसलफीं चण्डवत्यं क्षम्लुः नमः स्वाहा चण्डवत्ति, एषे 
हस्फ क्षम्लकस्हरयन्र "“ “` च्फीं [अतिप्रेत] अतिचण्डायै नमः ग्ल्‌ः नमः ,स्वाह्‌ा 
अतिचण्डे, णेणे एँ हसखफेः-- [श्मशान कट] स्फीं [महाप्रेत] चण्डिकार्य 
द्रं नमः स्वाहा चण्डिके, ए एए ठै हसखपफे, स्हफीं लीं हु". वली कात्यायन 
ख्फ़े कामदायिन्यै हं नमः स्वाहा ज्वाल।कात्यायनि, एेषेएेरेरएेंक्लीं हं श्रीं हभ्रीं 
महिषमद्नि श्रीं एंए एं उन्मत्तमहिषर्मानिषेषेषेरेरे | नक्नत्रकृट शंखक्ट | 
महामहेश्वरि तुम्बुरेश्वरि स्वाहा तुम्बुरेश्वरि, ओं हीं क्ली हूं ग्ल आं ए हूं स्हौः फ 
चेतन्यभेरविफ़फ़स्टौः क्रोंओंषँग्लृहूं क्लीं ह्वी ओं फट्‌ ठ ठः चैतन्य भैरवि, ए 
एए मृण्डमधुमत्यं शक्ति भतिन्यै हीं ही हीं फंट्‌ मधुमति । वदवद वागृवादिनि 
सहो: क्लिक्तक्लेदिनि महाक्नोभं कृरु स्हौः वाग्वादिनि, भैरवि द्धी फ़ खपे क्लीं पूर्णेश्वरि 
सवंकामान्‌ पूरय ओं फट्‌ स्वाहा पर्णेण्वरि, एषणे एे ए रक्तरक्ते महारक्त 
चामुण्डेश्वरि अवतर अवतर स्वाहा रक्तचामुण्डेश्वरि महेशि, ओं हीं श्रीं त्निपुरा- 
वागीश्वये नमः तिपुरावागीश्वरि, हसे [मारकृट |.“ `` ` [ महाप्रेत बीज ]“““^ “^` 
कालभेरवि [निशाकृट कृचंकृट तुङ्खप्रतुङ्खकूट |." “^ चण्डवारुणि, 
ञों अघोरे हा हा धौरे घोरधोरतरे हूं सवेशर्वशवं ह्व नमस्ते शद्ररूपे 
हः हः ओं घोरे, दीं शीं क्रोक्ल्‌ं ए क्रौ्ीं फं क्रीं खे हं अघोरे 
सिद्धिमे देहि दापय स्वाहाक्ष्‌. घोरे, ओं हीं फ हूं महादिग्वीरे [महादिगम्बरि | 
श्रीं क्लीं आं मुक्तकेशि चण्डाट्रहासिनि छी स्त्रीं क्रीं ग्लौ मुण्डमालिनि ओं स्वाहा 
दिगम्बरि । ओंएे हीं कमिकलाकानेश्वरि सं मुखस्तभ्भिनि सवंजनमनोहूरि सवंजन 








({ हः ) 


बशङकरि सवेदुष्टनिमदिनि सवंस्त्रीपुरुषाक्षिणि छिन्धि श्यृह्भलां बोटय त्रोटय 
सवशत्रन्‌ जम्भय जम्भय द्विषान्‌ निदंलय निदंलय सर्वान्‌ स्तम्भय स्तम्भय मोहनास्त्रं ण 
देषिणः उच्चाटय उच्चाटय सवंवण्यं कर करु स्वाहा देहि देहि सवं कालराव्ये कामिन्य 
गणेण्वर्य्ये नमः कालराच्नि, {ओं ए आं ई णं ई देह्य हि भगवति किरातेश्वरि विपिन- 
कुसुमावतंसिनिकर्णे भृजगनिर्मोककञ्च्‌किनि ह्वीं हीं ह छ कह कह उ्वलं ज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल सवंसिद्धि ददं दददेहि देहि दापय दापय सवंशत्त न्‌ दह्‌ दह्‌ बन्ध 
बन्ध पठ पठ [ पच पच | मथ मथ विध्वस्य विध्वस्य हूं हुं हृं फट्‌ नमः स्वाहा 
किरतेश्वरि, एषे एं वज्रकुष्जिके हसखफीं प्राणेशि त्रं लोवयाकर्षिणि हीं क्लीं 
अङ्खद्राविणि स्मराङ्गने अनघे महाक्षोभकारिणि ए क्लीं ग्लौः ग्लं भ्लां ग्लिं ग्लीं ग्लु 
ग्लू ग्ल ग्लृ ग्ललृ ग्ले ग्लै ग्लो ग्लौं ग्लः ग्लौः ग्लौ वज्रकुष्जिके, नमो भगवति घोरे 
महेश्वरि हसखफरीं देवि श्रीकुल्जिके रहीं स्मरं स्थर उनणनम अघोरामुखि छांष्टीं षुं 
किलि किलि विच्चे पादुकां पूजयामि नमः समयकुल्जिके, ओं हीं क्लीं फर हसफरीं 
हसे क्ष्टम्लन्यीं भगवति विच्चे घोरे हसखफ़ एे श्री कुष्जिके, रहीं रह्न` स्हौँ 
ङजणनम अघोरामृखिष्ां छी ष्टं किलि किलि विच्चे स्तींहूं स्हौः पादुकां पूजयामि नमः 
स्वाहा, मोक्षकुल्जिके नमो भगवति सिद्धं महेशानि हसफ़ां हसफ़रीं हं कुल्जिके 
रहं रहीं रहं खगं एं अघोरे अघोरामुखि किलि किलि विच्चे पादुकां पूजयामि नमः 
भोगकुन्जिके, ए हीं श्रीं हसवकफ्रं शयो श्यो ? भगवत्यम्ब [प्राभातिककूट सकारादि 
युक्त प्राभातिककूट "`": -कुन्निकाय हंसकलक्रीं यां ग्लौ ठँ... “^^: ठे क्र डञ्ञणनम 
अघोरामुखि षछांष्ठींष्टुक्रिलि किलि विच्चे श्रं शरो हसखफ़रं श्रीं हीं एं जयकूल्जिके 
ए्ीं श्रीं सहसखफीं स्हौँ भगवत्यम्ब [प्राभातिककूट सकारादियुक्त प्राभातिककूट 
ईकारयुक्त| कुष्जिके [बालाकूट |.“ [ईका रयुक्त बालाकूट | "ˆ". [बालाकूट 
ऊकारयुक्त | उनणनम अघोरामुखि टां्टीं किलि किलि विच्च फट्‌ स्वाहा हुं फट्‌ 
स्वाहा नमः एेएेएे सिद्धिकुव्जिके, ए हीं श्रीं हसखफीं स्हौः म्लक्षकसह ह सम्लक्षक 
सह लहफीं ?.“““. | षष्ठ स्वर विहीनं तु कलाबीजेन भूषितम्‌ । एतद्बीजं 
सभाभाष्य | कून्जिके हीं हीं आगच्छ आगच्छ आवेशय भावेशय वेधय वेधय हीं 
हीं सम्लश्नकसहह- म्लक्षकसहह नमः स्वाहा अवेशकुन्जिके [महेन्द्रक्ट |." 
हसखफ़रे [ पित्सक्ट |... [मार्जार मणि ऋषि सारङ्घ कूटानि] रेषेंएेरएे 
कालि कालि महाकालि मसशोणितभोजिनि हां हीं हः रक्तकृष्णमूखि देवि 
मा मां पश्यन्तु शत्रवः श्री हृदयशिवदूति श्री पादुकां पूजयामि हां हृदयाय 
नमः हृदय शिबदूति, एे षेणे र्णे नमो भगवति दृष्टचाण्डालिनि रुधिर- 
मांषभक्षिणि कपालखट्वाङ्गधारिणि हन हन दह्‌ दह पच पच मम शबृन्‌ प्रस ग्रस 
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( ६४ ) 
मारयमारयहुं हं हं फट्‌ स्वाहा शिरः शिवदरूति श्रीपादुकां धूजयामि हीं शिरसे 
स्वाहा शिरःशिवदृति, एेएेएेंषेंएं हस्फां इसवफीं हसखणकरं महापिङ्गलजटाभारे 
विकटरसनाकराले सवंसिरद्धि देहि देहि दापय दापय शिखाशिवदूति श्री पादुकां 
पूजयामि हूं शिखायं वषट्‌ शि्लाशिवदूति, ए एं एं ए ए महाश्मशानवासिनि वोरट 
हागिनि विकट्तुङ्खकोकामुखि ह्वीं क्लीं श्रीं महापातालतुलितोदरि भूतवेताल 
सहचारिणि अनघे कवचशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि कवचाय हं कवचशिवदूति, 
एंए एं नेलिहनरसनाभयानके विस्रस्तचिकररभारभासुरे चामृण्डाभेरवीडाकिनी- 
गणपरिवते फ़ ख्फ़े हं आगच्छ अगच्छ सान्निध्यं कल्पय कल्पय व्रलोक्यडामरे महा- 
पिशाचिनि नेव्रशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि नेत्रत्रयाय वौषट्‌ नेव्रशिवदूति । एएेएष्ेएे 
गुह्यातिगृद्यकुष्जिके हं ह हं फट्‌ मम सर्वोपिद्रवान्‌ मन्तरतन्तरलि [ति | यन्त्र चूणेप्रयोगादि 
कान्‌ परङ्ृतान्‌ करिष्यन्ति तान्‌ सर्वान्‌ हन हन मथ मथ मदय मदेय दष्टराकरालि 
फ़ हं फट्‌ गुह्यातिगुद्यकुटि नके अस्त्रशिवदूति श्रीपादुकां पूजयामि अस्त्राय फट्‌ अस्त 
शिवदृति, एेणेएेषषेहृहृंहंह हंकारधोरनादविद्राविद्राविजगत्त्रये हीं ह्वी हीं 
परसास्तियुतनूज महावेगग्रधाविते कीं क्लं कीं पदविन्यासन्तासितस्कलपातले श्रं श्री 
श्रीं व्यापकशिवदूति जितेन्द्रिये परमशिवपर्यंङ्शायिनि टं टौ टी गलद्‌ रुधि रमृण्डमाल्ञा- 
धारिणि घोरघोरतररूपिणि फ़ फ़ फ़ ज्वालामालि पिङ्खज<ाजृटे अचिन्त्यमहिमबल 
प्रभावे स्तं स्त्रीं स्त्रीं दैत्यदानवनिङृन्तनि सकलसुरासुरकायंसाधिके ओं ओं ओं फट्‌ 
नमः स्वाहा व्यापकणिवदृत्ति, ओं हीं श्रींक्लींएेक्रोह्ींबां हु [ महापुरुष | 
हौ गलं करौ हववफ़ फ़ोंकङ्ग्‌ षीं फ़ क्लौन्लौ क्लूं स्हीः स्फेयस्‌ त्रौ 
कालसं कर्षिणि हं ह स्वाहा कालसंकषिणि, एं ही श्रीं क्लीं हसखफ़र हु हं कुक्कुटि 
क्रीं आं क्रों फ़ फरो फट्‌ फट्‌ स्वाहा कुक्कुट, ओं हीं क्लीं स्त्री ध्रमराम्बिके 
शत्रमदिनि आं क्रो हौं हं ्टीं फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा ओं श्रमरा भ्बिके, फरो धनदे ह्लीं 
सां संस्‌ संकटादेवि संकटेभ्यो मां तारय तारय श्रीं क्ली हौ हं आं फट्‌ स्वाहा सकटा- 
देवि, ओं क्रोंहौंभोगवतिभोद्धींयंरंलंवंशंषंसंहंक्षंषंसंहंक्ष षः सःहः 
क्षः हं नमोः भगवति महाणेवेश्वरि तरलोक्यग्रसनशीक्े आं इ ऊ फट्‌ स्वाहा 
मह णैवेश्वरि, आं क्षीं पीं च्‌ भगवति च्‌ ज्‌ [प्रभातकूट |... `" म्लक्षक सह. 
चण्डञ्चक्कारकापालिनि जयकड्कैश्वरि ठः ठः जयकङ्कु श्वरि, ओं हीं आं शवरेष्व्यं नमः 
शवरेष्बरि । ओं ए आंद्ींश्रीं क्लीं ह फ़ स्फ हसखफ़े पिङ्गले पिङ्गले महापिज्गले 
्रींह फटी स्टौः क्रींकरोंफंस्व्रींश्रीं फो." ग्लौ ब्रीं ठः ठः सिद्धिलध्िमि ओं हीं 
क्लीं भगवति महामोहिनि ब्रह्मविष्णु शिवादिसकलसुरासुर मोहिनिसकलं जनं मोहय 
मोहय वशीकुरू वशीकरुरू कामाङ्खद्राविणि कामाद्भुशे स्त्री स्त्री स्त्रीं क्लीं श्रीं हीं ए 
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गों महामोहिनि, ए क्नीं य क्षतं हं हांहिहीहृहंहहल्नृदंरहदोहौ हः हीं 
हपकहल हीं सकल हीं त्िपुरसुन्दरि हूं नमो मूकाम्बिकाये वादिनो मूकय मूकय आं क्लीं 
हीं स्ट स्हः सौः स्वाहा मूकाभ्विके, हीं क्रो ह फट्‌ एकजटे हीं क्रो हं नीलसरस्॑ति 
भोंह्टींक्रों वीं फट्‌ उग्रतारे ओं श्रीं हीं ए वज्रवंरोचनीये वींवीं फट्‌ ठः ठः छिन्नमस्ते 
ओं नमो भगवत्य पीताम्बराय हीं हीं सुमुखि वगले विश्वं मे वशं कुरु कुरु ठः ठः वश्य- 
वगते हुं र त्रिकण्टकि ओं क्रोँक्लींशींक्रःआं स्तहु जयदुगं रक्ष रक्ष स्वाहा 
संग्रामजयदृगं हीं क्लीं हं विजयप्रदे ओंरेंहौ म्लूक्रौत्रीं फट्‌ ब्रह्माणि, ओोंहौ 
णल्‌ आं हणीं श्रीं वीं माहेश्वरि त्रीं न्लौ क्लोप़ेवल्‌ क्रीफ़ोंज्‌ग्ल्‌ स्हौः ह्‌ हं फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा महिश्वरि, हीं ए क्लीं ओं कौमारि मधूरवाहिनि शक्तिस्ते हं फ़ स्त्रीं फट्‌ 
फट्‌ स्वाहा कौमारि । ओं नमो नारायण्यं जगतस्थितिकारिण्यं क्लीं क्लीं क्लीं श्रीं श्रीं 
भरो आंजुंठःठः वष्णवि। ओं नमो भगवत्यै वराहृरूपिण्यं॑चतुदंशभुवनाधिपायं 
भूपतित्वं मे देहि दापय स्वाहा वारि, ओं भंगं ह ज्‌ हीं क्लीं स्त्री षू क्नोफ़ोंज्‌ 
फ जिह्वासटाघोरल्पे द॑ष्टराकराले नारसिषहिहौ हौहौह हं ह फट्‌ फट्‌ स्वाहा 
नारसिहि, गों क्लीं श्रीं हू इन्द्राणि ह्वीं दह्टीं जनय जय क्षौ क्षौ फट्‌ फट्‌ 
स्वाहा इन्द्राणि, ओंक्रोँकरफफोंषीं खौ णीं हसख्फंन्लौज्‌क्लूहीं त्रीं क्ष क्रौं 
चामुण्डे ज्वल ज्वल हिलि हिलि किलि किलि मम शतन त्रासय त्रासय मारय मारय 
हन हन पच पच भक्षय भक्षयक्रोक्ोद््ीह्ींहह फट्‌ फट्‌ ठःठः चामुण्डे ओं 
नमः कामेश्वरि कामाङ्कुशे कामप्रदायिके भगवति नीलपताके भगान्तिके महैश्वरि क्लूं 
नमोऽस्तु ते परमगुह्यं वीं वीं वीं हूं ह॒ हं मदने मदनान्तदेहे त्ंलोक्यमावेशय हः फट्‌ 
स्वाहा नीलपताके, क्रीक्रीहुंहहंहकोकोक्रोश्वीं ध्रीं हीं ह्वीष्ठी फ़स्त्री 
चण्डवण्टे शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय मारय मारय हू फट्‌ स्वाहा चण्डवण्टे । २६६ 
पद्याथं; द्विरुक्ति भजत इति विचारणीयम्‌ । “^ 

भो ह श्रीं ह क्रों क्रीं स्तं क्लीं स्हजहलक्षम्लवनऊं [उमाकूट | “^ ` "^" 
लकषम हजरकरन्यऊ हस्लक्षकमहन्र, म्लकहक्षरस्तरे चण्डेश्वरि स्यौ टी फ़ क्रों हूं हूं फट्‌ 
फद्‌ स्वाहा चण्डे्वार, भो ए आं हीं हूंक्रोंक्षौ क्रीं करौ फ़ अनङ्गमाले स्तिथमाकषंया- 
क्षय तट तट छेदय छेदय हूं हूं फट्‌ फट्‌ स्वाहा अनङ्खमले, ओर ह्वींश्रीं कलींङ्गीं 
भां फो क्ष. हसखफ़ः फ़ हरसिद्धे सवंसिद्ध कुर कुर देहि देहि दापय दापय हु ह 
हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा हरसिद्धे, भं क्रों क्रौं हसमफ़ हीं फत्क।रि दद दद देहि देहि 
दापय दापय स्वाहा फत्कारिएेश्रींआंहौंहंस्फोँस्हौःफए़ष्टींस्तींदीं धरींभ्रींशरीं 
क्रा ओं लवणेश्वरि क्रः ष्ठं हं स्तं फ़ नाढुलि ओं एभांहंहींश्रीं हं क्लीं जू गृत्त्यु- 
हारिणिभोंद्‌ह्णींहं नमो भगवति रुद्रवाराहि ख्रतुण्डप्रहारे क्रः क्रः क्रां 
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सवौत्पातान्‌ प्रशमय प्रणमय क्लीं रीं छीं स्त्रीं फ़ नमः स्वाहा वज्रवाराहि, ओं ही 
क्षौक्रोदहंदहं हं हयश्रीवेश्वरि चतुव्रदमयिपफ़ छींस्त्रींहं सवंविद्यानां मस्यधिष्ठानं कुर 
कुर स्वाहा हयग्रीवेश्वरि, ओं ए आं हीं स्दः परमदहंसेश्वरि कंवत्यं साधय स्वाहा 
परमहंसेष्वरि, ओंह्धीं श्रीं श्रीं श्रीं क्लीं क्लीं निगिकारस्थचिदानन्दघनरूपायं 
मोक्षलक्षम्य अमितानन्तशक्तितत्त्वाये क्लीं क्लीं श्रीं श्रींश्रीं हीं ओं मोक्षलक्षिमि ओं क्रं 
नमो ब्रह्मवादिन्य क्रीं ओं नमः स्वाहा, हीं क्लीं हं फ़ शातकणि महाघोरल्पिणि ओं 
ध्रीं घछीं स्त्रीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा शातकणि, ओं ओं ज्वल उ्वल प्रज्वल प्रज्वल महेश्वरि 
सवं मुखरूपे जातवेदसि ब्रह्मास्त्रेण नाशय सचराचरं जगत्‌ स्वाहा जातवेदसि, ओं आं 
एक्रोंक्रीं श्रीं क्लीं हूं फ़ महानीले प्रलयाटोपघोस्नादवुष्‌रे आत्मानमूपशमय जू सः 
स्वाहा महानीले, ओं क्लीं क्रां क्लीं ब्रह्म विद्यं जगद्‌ श्र सनशीले महावियं द्ींहूंीं 
विष्णुमाये क्षोभय क्षोभय क्लीं क्रों आं स्हीं शिवे सवस्त्राणि ग्रस प्रस हूं फट्‌ ओं स्ह 
वगलामुखि सवं शतून्‌ स्तम्भय स्तम्भय ब्रह्मशिरसे ब्रह्मास्त्राय हं क्लीं स्दींजं नमः 
स्वाहा विष्णुमाये, गोंह्धींफ़ष्फश्रींक्लींहुं टं स्त्रीं. गुह्यंश्वरि महागह्यविचया- 
सम्प्रदायबोधिके भां क्रों म्लूं फट्‌ कृष्णलोहिततनूदरि हौ हांहीं फट्‌ नमः ठः ठः 
गृह्यं श्वरि, ओं नमो शवेतपुण्डरीकासनायं प्रतिसमयविजयप्रदायं भगवत्य अपरा- 
जिताय क्रः श्रीं क्लीं फट्‌ स्वाहा ओं अपराजित, ओं वीं हंहां महाविद्यं मोहय 
विश्वकमंकम्‌ ए श्रीं क्लीं ्रंलोक्यमावेणय हं फट्‌ फट्‌ महाविद्य, ए स्टौः ख्फ़ उलखल 
हक्षबमव्यर एह्य हि भगवति बाभ्रवि मह्‌ प्रलयताण्डवकारिणि गगनप्रासिनि श्रीह 
छठी स्त्रीं फ़ शतून्‌ हन हन सरवेश्वयं दद दद महोत्पातान्‌ विध्वंसय विष्वं्तय सवंरोगान्‌ 
नाशय नाशय ओं श्रीं क्लीं हौ आं मह ङृत्याभिचारग्रहदोषान्‌ निवारय निवारय मथ मथ 
क्रों ज्‌ ग्लू हसं ष्फ स्वाहा वाश्रवि,ओंह्धींश्रीं हुं भगवति महं। डामरि डमरुहस्ते 
नीलपौतभूखि जीवब्रह्मगलनिष्पेषिणि, षीं स्त्रीं फ़ स्फ महाश्मशानरङ्गंचच॑री 
गायिके तुर तुर मदं मदं मदेय मदंय हसख्फं स्वाहा डामर, ओ ह्वी फ़ वेत लमुखि 
चथिके हं छीं स्त्रीं ज्वालामालि विस्शलिङ्गरमणि महाकापालिनिं कात्यायनि श्र 
कंलीं फ कहू कह धम धम ग्रस प्रस आं क्रों हौं नस्मां्षरूधिरप रिपुरितकपले म्लूं 
क्लौं ब्ल णीं णीं णीं फट्‌ फट्‌ स्वाहा चचिके, दीं हीं महामङ्गले महा मंगलदायिनिं 
अभये भयहारिणि स्वाहा अभये, ओं ए करं हौं स्हौः-उत्तानपादे एकवीर हस- दसः गाय 
गाय नृत्य नृत्य रक्ष रक्ष क्ष्‌ फँ जुं ब्रीं क्लूं .पाशवण्टागरण्डद्वाङ्गधारिणि फट्‌ फट्‌ 
नमः ठः ठ: एकवीरे, ओं हीं हं ए श्रीं क्लींञांक्रों हौं भगवति महाघोरकरालिनि ` 
तामसि महाप्रलथताण्डविति चचंरीकरतालिके जय जय जननि जम्भ जम्भ महाकालि 
आवशिन्यं फट्‌ स्वाहा अवेशिनि, गो हीं धीं क्लीं ्टीं स्तं च्छ हूं फट्‌ करालिनि 
मायूरिशिखिपिच्छिकास्ते सद्यो धनं ख्फ़ क्लौं पां स्त्रीं ऋक्षकणि जालच्छरि मामां ` 
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द्विषन्तु शत्तवः नन्दन्तु भूपतयो भयं मोचय हूं फट्‌ स्वाहा मायृरि, ओं ए ग्लू क्रो 
दनद्राक्षिहुं हं हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा इन्द्रक्षि, क्रीं क्रोँक्ग क्रंद फं घोणकि 
धोणकिपृखि तुभ्यं नमः स्वाहा घोणकि, ए हवी धीहूंक्लीं फः छी फ़ हमव 
भौमादेवि भीमनादे भीमकरालि क्ष हसखफं फ़ श्रीं सिद्धेश्वरि सहक्ीं स्हकहलद्वीं 
सक्ल्वक्ीं महाघोरघोरतरे भगवति भयहारिणि मां द्विषतो निमूलय निमलय 
विद्रावय विद्रावय उत्सादय उत्सादय महाराज्यलक्ष्मीं वितरय वितरय देहि देहि दापय 
दापय ख़ हसखफ़ं गल्‌ स्हौः हौ हुं क्षौं ब्लीं हौ जय जय राक्षसक्षयकारिणि ओं हीं 
हं ठः ठः ठः फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा भीमदेवि, ओं रेश्रीं हीं हं फ फ़ हसखफीं 
हसच़्े फं प्रविश संसारं महामये फे फट्‌ त्रहमशिरोनिङ्कन्तनि विष्णृतनुनिदंलिनि 
जे जम्भिके स्ते स्तम्भिके छिन्द छिन्द भिन्दि भिन्दि दह्‌ दह॒ मथ मथ पचपच 
पञ्चशवारूढे पच्चागमश्रिये ग्ल ज्लीं खौं श्रीं क्लीं फ पञ्चपाशुपतास्त्रधारिणि हू 
हं हं फट्‌ फट्‌ स्वाहा ब्रहमनिष्न्तनि ओं नमः परशिवविपरीताचारकारिणि हीं 
श्रीं क्लीं छी स्त्रीं महाघोरविकरालिनि खण्डाधंशिरोधारिणि भगवत्यग्रे फ़ स्फ हसी 
हसेः ०9५००००७ ०००००००4 [प्राभातिककट] म्लक्षकसहह" हं फट्‌ स्वाहा, हीं ह 
मघमस्तके क्रीं ओं हुं फ़ स्तं फ़ चण्डयेचरि ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल निर्मासदेहे 
ठः ठः चण्डबेचरि, ओं नमः प्रचण्डधोरदावानलवासिन्धं हीं ह समयविद्याकुल- 
तत्त्वधारिण्यै महामांसरधिर्रियायै णीं स्त्रीं क्लीं धूमावत्यं सवंज्ञतासिद्धिदा्ं 
फ़ फट्‌ स्वाहा धूमावति 1 ए ्वी आं दां सौः क्लीं महाभोगिराज 
भूषणे सृष्टिस्थितिप्रलयक्रारिणि हं हंकारनादभ्रिकालनाशिनि भ्रामरि भ्रामरि 
उमरभ्रामिणि ए क्ली रो षीं स्त्रीं फः च हसी हसस्फं फट्‌ 
नमः स्वाहा तामक्षि, ओँ एँ समरविजयदायिनि मत्तमातङ्गयायिनि श्रीं भां क्रः 
भगवति जयन्ति समरे जयं देहि देहि मम शवन्‌ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय 

भञ्ज भञ्ज मर्दय मदय तुर तुरु शीं क्लीं स्त्रीं नमः स्वाहा जयन्ति, ओं श्रीं भां क्रं 
क्लींहुक््र है एकानंशे उमरुडामरि नीलाम्बर नीलविभूषणे नीलनागासने सकल- 
सुरासुरान्‌ वशे कुरु कुरे जन्यिके कन्यिके सिद्धदे वृद्धिदे छं स्त्री ह क्लींफ़ हौं फट्‌ 
स्वाहा एकानंशे, ए ्रह्मवादिन्यं ब्रह्मरूपिण्यै ठः ठः ब्रह्मरूपिणि ओं ह्वीं श्वींक्लींणीं 
भगवति नीललौहितेश्वरि त्रिभुवनं रञ्जय रञ्जय सकलसुरासुरान्‌ आकषंयाकषंय 
नमः स्वाहा नीललोहितेश्वरि, ए श्रीं त्रिकालवेदिन्यं स्वाहा विकालवेदिनि, ओं श्रौ 
हीं क्ली स्तीं फ़ हुं फट्‌ ब्रह्मवेतालराक्षसि क्रीं क्षं फं विष्णुशवावतंसिके ष्ठी स्हौः 
ण्त्‌ महाख्रकुणपारूढं एं आं हौ फट्‌ फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा कोरङ्कि, ओं एं शी ह्री 
क्लीं हौहंगांष्ठींस्त्ीहं फ़ क्रीं क्लौं स्वाहा रक्तदन्ति, कः क्लीं णीं फ़क्फ 
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हेसखफीं हस्म क्षरही ज रक्री रहीं रथं फट्‌ स्वाहा भृतभैरवि, ए श्रीं आं हं नमः 
षड़ाम्नायपरिपालिन्यै शोषिष्यै द्राविण्ये नामभ्यं भ्रामक्ये जूं न्लुं सौः कुलकोटिन्यं 
[कुल कोटिड्न्यै ] काकासनायै फ़ फट्‌ ठः ठः कुलकुटिट्नि, भो क्लीं ग्लू हीं स्त्री 
ह फः छीं फ़ कापाख्यायं फट्‌ स्वाहा कामच्ये, एं हौं स्हौः क्रों जूं चतुर- 
णीतिकोधिमूरतंये विश्वरूपाय ब्रह्माण्डजछरायं ओं स्वाहा विश्वरूपे, आं इई ऊं ए ओँ 
क्षेभङ्क्ये ठः ठः क्षेमङ्करि, एे भो हीं क्लीं निगमागमबोधिते सद्योधन श्रदे [? | 
भगवति कुलेश्वरि हं फट्‌ ठः ठः कुलेश्वरि, एं क्लीं जगदुन्मादिन्यं कामाङ्कुशायं 
विश्वविद्राविण्ये स्तीपुरुषमोहिन्यं ह्वीं ह स्त्रीं स्वाहा कामा कुशे, 
ओं नमः सवंधरम॑ध्वजाये सकलसमयाचारबोधितायं हं तारिणि भगवति 
हाटक्रेणखरि ग्ल ब्लींश्र द्र श्रींएंफ़ँं फ़ ख्फ़े मम शतन्‌ मारय मारय 
बन्धय बन्धय मदय मर्दय पातय पातय महेश्वरि धनध्ान्यायुरारोग्येश्वयं देहि 
देहि दापय दापयदींधरींधरीं्रीहौंञआंक्रों एं ओं नमः स्वाहा हाटकेष्वरि, ओं 
आंएंह्ीं श्रीं शक्तिसौपणि कमलासने उच्चाटय उच्चाटय विद्रंषय विद्रषय हूं फट्‌ 
स्वाहा शक्तिसौपणि, ओं एं ह्लींश्वीं क्लीं ह्वीं स्त्रीं फ़ ख्फ़ं हसफीं हसख्फं 
ष्लां रक्चीं जरक्रीं र्वी भगवति महामारि जगदुन्मूलिनि कल्पान्तकारिणि शिरोनिविष्ट- 
वामचरणे दिगम्बरि समयकुलचक्रचूडालथे मां रक्ष रक्ष त्राहि त्राहि पालय पालय 
प्रज्त्रलदावानलज्वालाजटालजरिले हहं हं नमः स्वाहा महामारि, ओं रक्ताम्बर 
रक्तस्रगनुनेपने महामांसरक्तप्रिये महाकान्तारे मां त्राहि ताहि [श्री स्त्रीं क्लीं हीं 
हं फ़ फट्‌ स्वाहा मङ्गलचण्डि, हीं फट्‌ नमश्चण्डोग्रकालिनि परमशिवशक्ति 
सासरस्यनिर्वाणदायिनि नरकङ्कालधारिणि ब्रह्मविष्णुकुणपवाहिनि एँ ओं फ़ 
प्रत्यक्षं परोक्षं मां द्विषन्ति ये तानपि हन हन नाशय नाशय कूष्माण्डडाकिनीस्कन्द 
वेतालभयं नुद नुद कोकामुखि स्वाहा, भं हीं क्लींफ़रंहं ओह हं श्मशानशिखा 
चारिण्यं भगवत्य ज्वालाकात्यैष्टीं स्त्रीं फ़ क्रीं फ़ों फट्‌ नमः स्वाहा ज्वालाकालि, 
श्रीं क्लींआंक्रोक्रौं [अतिचण्ड] ्टीं स्त्रीं घोरनादकालि सिद्धिमे देहि 
सर्वविघ्लमुपशमय सिद्धिकरालि स्िद्धिविकरालि हूं हं फट्‌ स्वाहा घोरनादकालि, 
हीं हं फ़ फे छी उग्रकाल्यं बेचरीसिद्धिदायिन्यं परापरकुलचक्रनायिकायं म्लूं क्रौं 
स्त्रीं क्षौ क्लीं वरिशृलज्ञंकारिण्यं नमः स्वाहा उग्रकालि, हौंस्हौः सौःक्रींहींफ़ंफों 
हं फट्‌ वेतालकालि, श्रीं हीं ए क्लींक्रीं भगवति संहारकालि ब्रह्याण्डं पिष पिष 
चूर्णय चूणंय मां रक्ष रक्ष जं क्लौँ हं हं हं फट्‌ फट्‌ नमः स्वाहा संहारकालि, ओं 
एही श्रीं क्लीं महाघोरविकटरूपाये ज्वलदनलवदनायं सवंज्ञतासिद्धिदायं क्रीं फ 
हं नमः फट्‌ स्वाहा रौद्रकालि, पँ चण्डादहासिनि स्फ ब्रह्माण्डमदिनि हसफीं ब्रह्म 
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विष्णुशिवभक्षिणि हस मृ्तयुमृ्युदायिनि'^“^ ^" [नक्षत्रक्ट ] भक्तसिद्धिविधायिनि 
म्लक्षकशहहˆ भगवति कतान्तकालि हं फट्‌ रक्षक्रौ ऊ नमः फट्‌ स्वाहा 
कृतान्तकालि, ओं श्रींक्लीफ़ क्रींष्टींस्त्रींहं भीमकालिक्रींक्रींक्षु क्रौं त्रं प्रेत 
शिवपययङ्ुशाथिनि महाभरवविनादिनि पशुपाशं मोचय मोचय स्त्रीं फ़ स्यौ फ़ चण्ड 
कालि हं फट्‌ फट्‌ चण्डकालि, सौः न्लीं ठौँ प्रीं इं धनकालि धनप्रदे धनं मे देहि दापय 
क्रीं हं विषधरवच्िणि क्लीं श्रीं नमः स्वाहा धनकालि, ओंस्फरो 
[सदी्ंक्‌टः] व्लौँ वलौ घोरकालि विश्वं वशीकुरु वशीकुरु सवं काव्यं [कार्यं?] साध्य 
सांधय करालि विकरालि छछीं स्त्रीं फ़ प्रेतारूढे प्रेतावतसे हीं श्रीं क्लीं राजानं मोहय 
मोहय हं फट्‌ नमः घोरकालि, णएेद्टींश्ींक्लीं्छीं स्त्रींफ़ क्रींफट्‌ ठः ठः सन्त्रास 
कालि, क्रीं क्रीं ह्वीं ह्वीं हं हं लेलिहानरसनाकराले रोरूग्रमानसजीवशिवा- 
नक्षत्रमले छठी स्त्रीं फ़ प्रेतकालि भगवति भयानके मम॒ भयमपनय स्वाहा प्रेतकालि, 
ओंषएे्ींहंक्लूं श्र ख्मौ क्रः फ़ प्रलयकालि प्रलयकारिणि नवकोिकूलाकुल 
चक्रेश्वरि श्रीं घ्रीं व्ल म्लै हरीं परमशिवतत्त्वसमयप्रकाशिनि क्रः फट्‌ स्वाहा प्रलय 
कालि, आं क्रीं क्लीं श्रीं ए विभूतिकालि सम्पदं मे वितर वितर सौभ्या भव वृद्धिदा 
भव सिद्धिदा भव जय जय जीव जीवअंधथांइटींडउध्ींषएप्रींठःठः फट्‌ फट्‌ फट्‌ 
नमः स्वाहा ओं ओ ओं विभूति कालि । ओंक्ोद्ींक्लींष्ठींफ़ंस्त्रीं श्रं एे जयकालि 
परमचण्डे महासुक्ष्मविद्यासमयप्रकाशिनि क्षमौ प्लु वफलूं नमः स्वाहा जयकालि, ए 
श्रींबोंफांफींष्फ़ेफ़ंफों फ़ौ भोगकालि हसखफं हसखफ्रं फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा 
भोगकालि, हं नमः कल्पान्तकालि भगवति भीमरवे खफह` भौँ फ़ मरं बं मेघम'ले 
महामारीश्वरि विचयुत्कटाक्षे अल्पे बहुरूपे विरूपे ज्वलितमुखि चण्डेश्वरि रह्वीं हृश्रीं 
स्वाहा कल्पान्तकालि, ओं टींजीं न्लीं डमरमुखि वज्रशरीरे हं सन्तानकालि 
फट्‌ ठः ठः मन्थान कालि [न्तान कालि] ओं हीं हं रलहक्षसमहफ़ीं कहलब्रीं 
हलक्षकम सव्यं क्षम्ल ङस्ह रथब्र, क्षहलीं दुजंयकालि हट्‌टायुधधारिणि वच्रशरीरे 
रश्रीं रहीं क्षहल्मीं काल विध्वंसिनि कुलचक्रराजेश्वरि रतां स्तरीस्त्‌ स्तृ स्ते स्त्रस्तरं 
स्तौ स्त्रः फट्‌ फट्‌ फट्‌ स्वाहा, दुजेयकालि, ए आं ई ऊंद्टींश्रीं क्लीं हूं घोराचार 
रौद्रे महाघोरवाडवाग्नि ग्रस प्रस महात्रले महाचण्डयोगेश्वरि नमः ठः ठः कालकालि, 
एकत्र [महा रुद्रान्त मस्तक्रः पयो बीजं ““वं'"?] वज्रकरालि महाबले क्षमौ; श्नं सद्यो 
महाप्रपञ्चरूपे रोषिकानलं पत पत फरुमुखि योगिनीडाकिनीखेचरीभूचरी सु [ख] 
रूपिणि चक्रसुन्दरि महाकालि कापालि रीं णीं [थीं] रक्षां कह कहु त्वां प्रपद्य तुभ्यं 
नमः स्वाहा वजकालि, ओष हीं श्रीं क्लीं सिद्धियोनि महाराविणि परम गृह्याति 
गृह्य मङ्गले विद्याकालि ल्लांहफीं फर ध्रीं स्रीं [स्कीं] [चान्तस्थ. कान्त एव च ] 
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सड. प्रींषठीं धीवरी स्वरूपिणि शवरी पीवरी चज्चिके भक्षिके रकषिके हं बां ठः ठः 
ठ: फट्‌ फट्‌ फट्‌ विद्याकालि, ओं मां इंणेप्रीं रीग्रीक्ल म्रौ म्नौ ष. द्रीं 
यंयांयियींयुयूयूःयु स्लुः येवै योँर्यौँयः भौं स्वाहा शक्तिकालि, ओं 
हसश्फ़ं नमस्वण्डातिचण्डे मायाक्रालि कालवच्चनि महाङ्कुशे | नन्दनकूटं ] “““ "^ 
पातालन।गवबाहिनि गगनग्राक्षिनि ब्रह्माण्डनिष्पेषिणि हुं हं हं नमो नमो नमः हं हं हं 
भोद्धीं हुं क्री ख्फ महाचण्डवन्िणि भ्रमि भ्रामरि महाशक्तिचक्रकतंरीकुलार्णव 
चारिणी फिफांफेषफू फौं समय विद्यागरोपिनि [किरीटीकट ] “^^ म्लन्य्रमीं 
सहक्ष्लमह्ज्‌ महाकालि समयलाभं कुर कुरु विद्यां भ्रकाशय प्रकाशय 
क्रां हीं क्री करं हौ क्रं क्रः फट्‌ स्वाहा महाकालि, एँ परापररहस्यसाधिके 
कुलकालि फ़ णींस्त्ीहींहं क्लीं ग्लू हफीं मक्षौः फट्‌ फट्‌ फट्‌ कुलकालि, 
भो ह्वीं क्लीं हं फ़ प्रापरपरमरहस्यकालिकरुलक्रमपरम्पराप्रचारिणि 
भगवति नादकालि करालरूपिणि उलखलहक्नमवव्य' [ ? ] फः स्फ हसफीं 
हसखफ़ मम शतून्‌ मर्दय म्दंय चणय वर्णय पातय प्रतय नाशय नाशय 
भक्षय भक्षय सखक्लक्ष्मधयन्लीं ज्लकहलक्षब्रमथीं सहलक्षत्ररक्नीं [ शङ खलाकूट | 
११११०१११११११११११९१०० [ दण्ड कूट ] नवकोरिकूलाकुलचक्रेश्वरि सकल 
गुह्यानन्ततत््वधारिणि क्‌ चूदूतूपूमां कृपय कपय ह्धींहं फ़ चतुरशीतिकोटि 
ब्रहमाण्डसुष्टिकारिणि प्रज्वलज्वलनलोचने वच्रस्मदष्टरायुधे दु्निरीक्ष्याकारे भगवति 
मुण्डकालि कह कह तुर तुङं दम दम चट चट प्रचट प्रचट [ हरिहराख्यं तत्कूटं | 
त १०५००९० कटं कूटाख्यमेव च ५५५००११ पत्रकूटं | 
सवसिद्धि देहि देहि सर्वेश्वयं दापय दापय विद्युदुजुज्वलजटे विकटसटे महाविकटकटे 
हीं क्लींहूंींस्तींफ़ं नमः ठः ठः मुण्डकालि, गों भांगश्रीं क्लींहींक्षं भ्लीं 
स्हप्यू भौं क्वीं धूमकालि सवमेव मे वशं कुरु कुर पाहि पाहि जम्भिके करालिके पूतिके 
घोणिकेखंखंखंफट्‌ नमः धूमकालि, एक़ोंफ़षछीं क्लीं आज्ञाकालि ममाज्ञा 
राजानः शिरसा धारयन्तु हं फट्‌ स्वाहा आज्ञाकालि, ओं ह्लीं करौ डी डे तिग्मकालि 
तिग्मरूपे तिग्मातितिस्मरे श्रमं मोचय स्वं प्रकाशय स्वाहा तिग्मकालि, ओं एहींषीं 
स्तं श्रीं क्लीं हं महाकालि लेलिहानरसनाभयानके घोरतरदशनचवितब्रह्माण्ड 
चण्डयोगी शव रीशक्तितत्त्वसहिते गांजांडांदां रां प्रचण्ड चण्डिनि [ सद्योधनं ? ] 
महामारीसहायिनि भगवति भयानके चामुण्डायोगिनीडाकिनीशाकिनीभैरवी 
मातरगणमध्यगे जय जय कहु कह हस हस प्रहस प्रहस अम्भ जम्भ तुरु तुरु धाव 
धाव एमशानवास्षिनि शववादहिनि नरमांसभोजिनि कड्ालमालिनि फे फ फ तुभ्यं 
११ नमः स्वाहा महारात्निक्रालि, हले भगवति संग्रामकालि संग्रामे जयं देहि 
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देहि मां द्विषतो मम वशे कुरु कुरुपां पपू वै पौ ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल विचयत्‌- 
केशि पातालनयनि ब्रहमाण्डोदरि महोप्पातं प्रशमय प्रणमय धीं हं ठी स्तं नमः 
ठ: ठः सङप्रामकालि, एेफष्टीं हं क्षो नक्षत्रनरमृण्डमालालङकृतायै चतुदंशभुवन- 
सेवितपादपद्मायं भगवत्यं शवकालिकायं यूंरूलूंवृंशूंषूसूं हूं क्ष दृष्टग्रहनाशिन्यं 
शुभफलदायिन्यं सद्रासनायं रीं रयक्चीहहहवंखंलं हहह डंडंडंपट्‌ 
फट्‌ फट्‌ नमः ठः ठ: शवकालि, ए हींक्रीं क्रीं ङ्ग क्रेक्रो करों करौ [पूवं सन्ध्यक्षरे 
हीनं नाद हीनं तधा प्रिये?] श्चां क्षीं क्र श्चं क्षौ वमदग्निमृखि फंरूकोटिपरिवृते 
विघ्तस्तजटाभारे भगवति नग्नकालि रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमशिवपयं द्धुनिवासिनि 
प्रीघ्ीजींक्षींडींदीद्रीं धीं त्रीं ध्रीं विकरालमूतिकतामुपहत्य दशंय ह नमः 
स्वाहा नग्नकालि, आं क्रों ए स्होः [सगंहीनं प्रेतवीजं त्रस्थनादकलान्वितम्‌ ?] चू 
ड्‌ ल्यु न्नं ूधिरकालिकायं निपीतबालनररधिरायं त्वगस्थिचर्मावशिष्टाये महाश्मशान 
धावनप्रचलितपिङ्गजटाभारायं शचौ श्रौ चौ फ़ स्यौ ममाभीष्टर्सि्ि देहि देहि 
वितर वितर ह डाकिनि राकिनि शाकिनि काकिनि लाकिनि हाकिनि सद्योधनानि 
नररुधिरं पिब पिव महामांसं खाद खादएेओोंश्वींह्ीं क्लींहुंफ़ेठींस्त्रींफट्‌ ठः ठः 
रधिरकालि, क्रीं करद्भुधारिणि कङ्कालकालि प्रसीद प्रसीद विद्यामावाहयामि तवाज्ञया 
समागत्य मयि चिरं तिष्ठतु ठः ठः कद्कालकालि, ओं एेश्रीं भां ऊहं क्लीं हूं फ़" 
[मातिचामुण्डा | कंलीं भगवति भयङ्करकालि तलोक्यदुनिरीक्ष्यरूपे नवकोटिभरवी- 
चामुण्डाशतकोटिपरिवृते मम द्विषतो हन हन मथ मथ पच पच विद्रावय विद्रावय 
पातय पातय निः शेषय निः शेषय रही हां ही ह. हं हंहो हौं नमः फट्‌ 
भयङ्करकालि, ओं हीं श्रीं क्लीं ध्रीं स्त्रीं फ़ -.- [ भस्मली | [पाशहीनं भस्म 
बीजं षष्ठस्वरविभूषितम्‌ ] ““.- [तदेव वारभवयुतं ? ] “^^ फं श्रं क्षरहीं 
म्ररश्चीं रश्चीं स्वाहा फरकालि, ए हं प्रण्डाक्षिवितते विकटकालि फां फीं फ्‌ रह रह 
स्कोः स्कीः तुट तट नमः ठ: ठः विकटकालि करं हूं आये माये ताये प्रचण्डचण्डे रक्षिणि 
भक्षिणि दक्षिणि ठः ठः करालकालि, ओं फ सर्वाभयप्रदे सवंसम्पत्परदे चटिनि विनि 
कटिनि स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर ग्रांश्रीं ग्र ग्रः नमः स्वाहा, फ़स्फेओंपेभां 
करोक्रोश्रीह्ींक्लींहंषठींस्त्ींफेध्वींङ्कश्रं क्रौं धघोरघोरतरकालि ब्रह्माण्डव्हिणि 
निगेतमस्तके जटाविधूननचकिततपोलोके ज्वालामालिनि संमोहिनि संहारिणि सन्ता- 
रिणि क्लां क्लीं क्लूं बलि गृहु.ण गृहण खादय खादय भक्ष भक्ष सिद्धि देहि देहि मम 
शतून्‌ नाशय न।शय मथ मथ विद्रावय विद्राव्य मारय मारय स्तम्भय स्तम्भय जम्भय 
जम्भय स्फोटय स्फोटय विध्वंसय विध्वंसय उच्चाटयोच्चाटय हृर हर तुर तुरु दम दम मदं 
मदं भस्मीकुर भस्मीकुर सवंभरूतभयद्भुरि स्ेशतुक्षयकरि फ उफ हसफ़ी हसख्फं सवेजन 
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सवं ्दरियहारिणि त्रिभुवनमारिणि, संसारतारिणि स्फ स्फ जौ शचौ स्तं बलौ न्लीं श्रीं 
प्रसीद भगवति नमः स्वाहा, हीं हूं क्लीं छी घोरघोरतकालि हीफ़क्रोंग्ल छटींस्त्रीं 
हं स्फो स्फ हीं हसे कर स्हौः फट्‌ स्वाहा कामकलाकालि, स्फ रहीं रज्रीं रक्री 
रश्चीं रष्टीं यहसखफीं फट्‌ कामकलाकालि, -.^*. ^ ~^ [परा] हं फट्‌ फ़ काम- 
कलाकालिक।यं नमः स्वाहा कामकलाकालि क्रों स्फों फ़ ख्फ़ ह कामकलाकालि, 
क्लीं क्री हं क्रों स्फ कामकलाकालि स्फरोंक्रों हक्क वलीं स्वाहा कामकलाकालि सवं 
शक्तिपयशरीरे सवंमन्त्रमयविग्रहे महाषौम्यमहाघोररूपधारिणि भगवति कामकला- 
कालिक्रःश्ींक्लींएेजांकरोंहूंषींस्त्रीफ़ख्फङ्र स्रौ रक्नींवं रह्टीं क्षह्ठम्लभ्यं 
म्लक्षकसह ह. हस्वहुसक्टीं स्हजहलक्षम्लवनड सग्लक्षमहरह. हं हूं हं फट्‌ फट्‌ 
नमः स्वाहा- 






इति कामकलाकाल्याः प्राणायुताक्षरीमन््ः । 

















परिशिष्टम्‌ (२) 
(ग्रन्थान्तरे समुद्धताः महाकालसंहिताश्लोकाः). , 


चिष्मीयषोडशगतमशतकस्योत्तरार्दमवोऽयं  मैथिलस्तत्त्रविन्नरसिह- 
ठक्कुरस्ताराभक्तिसुधार्णवे विविधेषु प्रसङ्खषु प्रमाणतया महटाकालसंहि- 
तायाः शलोकानुद्धरति एवं पुरश्चर्याणविऽष्टादशतमशतकभवे नेपालभूपाला- 
ज्ञया प्रणीते तान्त्िकविषयसंग्रहात्मके ग्रन्थे महाकालसंहिताश्लोकाः समु- 
त्लिखिता उपलभ्यन्ते । तस्मान्‌ मिथिलायां नेपाले च तदानीं महाकालसंहि- 
तायाः प्रसिद्धिः प्रचारश्च निश्चीयेते । . 


कालक्रममनुसृत्येह ताराभक्तिसुधार्णवे पुरश्चर्यार्णवे : च समागतानि 
महाकालसंहितपद्यानि संगृह्यन्ते-- 
(क) ताराभक्तिसुधार्णवस्य द्वितीयतर धे मन्त्रग्रहणनियमप्रकरणेऽभि- 
हितं महाकालसंहितावचनम्‌- 2 
न शस्त्रमालोक्य वदेन्नाचरेन्न जपेदपि । 
न पश्येन्नोपदिश्याच्च न कुर्यान्नैव साधयेत्‌ ॥ 
गुरूपदेशतो लब्ध्वा जपन्यासार्चनादिकम्‌ । 
पश्चात्‌ तत्साधयेत्‌ सर्वं सदा तद्‌भावभावितः ॥ 
एतत्‌ पड क्तिचतुष्टयं पुरश्चर्यार्णिवस्यापि प्रथमभागेऽस्मिन्नेव प्रसङ्ग 
समुपलभ्यते । 
(ख) उक्तग्रनथस्य पञ्चमे तरङ्खे आसवार्पगावसरे तस््रकारं प्रदर्श्या- 
भिहितम्‌- 
द्रव्येण सात्त्विकेनैवं ब्राह्मणः पुजयेच्छिवाम्‌ । 
एवं दद्यात्‌ क्षत्रियोऽपि पेष्टिकीं न कदाचन ॥ | 
नारिकेलोदकं कस्ये ताग्र गव्यं तथा मधु| ~: 
राजन्यवेण्ययोर्दानं न॒ द्विजस्य कदाचन।॥ ` 
¶-एतत्षड क्तिचवुष्टयं महाकालसंहितायां बीजौद्धाराष्यै ` तृतीये दले 
(श्लोकं संख्या ७-घ) समुपलभ्यते । 





( ७४ ) 
एवं प्रदानमात्रेण हीनायूर्ब्राह्मणो भवेत्‌१। 


>< र. >८ 
क्षीरेण ब्राह्मणैस्तर्प्या घृतेन . नृपवंशजंः । 
माक्िकर्वेश्यवर्णेस्तु आसवः शूद्रजातिभिः ॥ 

(श) दमनारोपणं कर्मागमेषु प्रसिद्धम्‌ तदधिकृत्य ताराभृक्तिसुधार्णवस्य 

सप्तमे त र ङ्गे महाकालसंहिताश्लोकाः समृद्ध, तास्ते 
दमनारोपणास्येका पवित्रारोपणी परा। 
प्रतिसंवत्सरं चते यो नं कुर्वीति साधकः॥ 
तस्य ॒वर्षकृता पूजा व्यर्था भवति भामिनि। 
कृतामपि विलुम्पन्ति भतप्रेतादयो गणाः ॥ 
प्रतिसंवत्सरं तस्मात्‌ कुर्याद्‌ यत्नेन साधकः । 
दमनारोपणं कर्म पवित्रारोहणं तथार॥ 


>८ ४८ ५6 


कालस्तदीयो मुख्यस्तु शुक्लपक्षे मधोर्मतः। 
मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते ॥ 
चातुमस्यि प्रविष्टे तु यः कुयाद्‌ दामनं विधिम्‌ । 

न॒ तस्य दुर्मतेः सिद्धिविपरीतं च जायते॥ 
भूताः प्रेताः प्रनृच्यन्ति क्षुधासंपीडितोदराः । 
अस्माकं भाग्ययोगेन चेत्‌ कश्चित्साधकोऽधमः ॥ 
सुप्ते जनार्दने कुर्याद्‌ दमनारोपणं विधिम्‌ । 
तदा वयं विलुम्पामो भक्षयामोरऽ्चनं च तत्‌ ॥ 
अतो वसन्ते शिशिरे ग्रीष्मे कुर्यादमुं विधिम्‌ ।. 
नैव वर्षासु शरदि हेमन्ततौ न च प्रिये॥ 
तस्मादतुत्रये पूर्वोदिते दमनकार्चनम्‌। 

न॒ परर्तत्रये कार्यं देवीप्रीति विधित्सता*॥ 
¶१-द्र° महाकालसहितायाः कामकलाखण्डः, पटलः ५, श्लोकसंख्या-१२३-१२६ । 
-मेऽन्तिमे षड क्ती प्रकाशितायां महाकालसंहितायां नोपलभ्येते । 

३- ° महाकालसं हिता - ग्‌ हथकालीखण्डः, पटलः १४, ए्लोकाः ३-५। 
४.» सेव, पटलः १४, श्लोका; ४६-५१ । 
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अचोत्तरफत्गुनीभं तिथिश्चापि त्रयोदशी । 
शुक्लपक्षश्चैवसोसो योगो वृद्धिस्तथेवं च १ ॥। 
इयं तिधिरनद्घाच्या तवे नाम्नां भविष्यति । 
त्वामस्यां येऽर्चयिष्येन्ति गन्धयुष्पादिविस्तरेः ॥ 
नैवे्यधपदीपाचैर्गतिवादयादिनर्तनेः } 
सु(अ)एलीलवचनाक्षेषैः मादकद्रव्यभोजनैः ॥ 
योनिलि ङ्क दिशब्दानां  प्रलापैरास्यकारकैः° । 
तत्तदाकारवचनैर्मटोत्सक्समन्वितैः। 

 : त्वं वरानीष्षितान्‌ दद्यास्तेषां मद्वचनं स्मर ॥ 
तत्परेऽहनि विस्तार्य मत्पुना मकरध्वज > । 
अधिवासनकर्माङ्गभूतं सङ्कल्पमाचरेत्‌ ॥ 
राशितिथ्यादिकं प्रोच्य वर्तमानतया स्थितम्‌ । 
वा्िकार्चसिमाप्त्यर्थं श्व; कर्तव्यस्य कर्मणः* ॥ 
ततः प्रभाते उत्थाय कृत्वा नित्यक्रियां स्वकाम्‌ । 
कृतार्वासम्भुतिः पूजामण्डपं  समुपाविशेत्त्‌ ॥ 
मूतियन्त्रालयादीनि कुर्यादुज्ञ्वलितानि हि । 
संकल्पं पुरतः कुर्यात्‌ ` तदनन्तरमीश्वरि ॥ 
दमनारोपकर्माहं करिष्य इति: चोल्लिखेत्‌* । 

>€ नध {3 >< 

णक्तिपरजा च. कर्तव्या ` दमनारोपणोत्तरम्‌ । 
कृते पुरस्तात्‌ ` सकलं विफलं जायते श्रिये ॥ 
शक्त्यर्चनेऽकरृते चापि निष्फलं जायते तथा । 
अतः कार्या शक्तिपूजा दमनारोपणोत्तरम्‌९ ॥ 
समर्च्य दमनं चैत्रे तेन चाभ्यर्च्य कालिकाम्‌ । 
सप्तजन्मकृतेः पापमुच्यते नात्र संशयः । 
चैत्रणुक्लत्रयोदश्यामधिवासनपूर्वकम्‌ ॥ 





१--द्र9 सेव 19 ,» १६ 

, (न्मी 1 1) 12 ३४-२३६ । 

== 9 2) 1) 1 श्लोकाः ३६-३७ । 
४~- 3) ११ 1) ५४.५४१ 


५-महाकालसंहितायां नोपलभ्यन्ते एताः पञ्च पक्तयः1 
६-द्र०° म० सं० गुर खर पटलः १४ श्लोक सं° ३४१-३४२ । 
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आरोप्य दमनं दुगा विधिनानेन पूजयत्‌ । 
मयोक्तेन वरारोहे तथा पुण्यफलं शृणु ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । 
तत्फलं समवाप्यासौ देववद्‌ दिवि मोदते ॥ 
एवं यः कुरुते पूजां दमनारोपणाभिधाम्‌ । 
भवन्ति नापदस्तस्य कदाचिदपि सृन्दरि ॥ 
सिद्धयन्ति तस्य मन्त्राश्च नारीणां वल्लभो भवेत्‌ । 
सर्वसम्पदुयुतः श्रीमान्‌ मोदते दिवि देववत्‌ 3 ॥ 
(घ) पवित्रारोहणकर्म्रस ङ्ग महाकालसंहितापद्यानि यथेहोदधृतानि- 
कालो ग्रीष्मः शरद्‌ वर्षा एषु .मुख्यतमः प्रिये । 
केचिद्‌ वसन्तमिच्छन्ति कालं माध्यमिक वुधा: ॥ 
नैवं हेमन्तशिशिरौ प्रशस्यते कदाचन । 
(ड) पवित्रस्य स्वरूपमधिकृत्याभिटहितम्‌ 
तच्च कापसिजं ज्ञेयं शाणं वा ॒पटजं तथा\। 
कृतं नवगुणं सूत्रमुपवीतमुदीर्यते ॥ 
| याणां | तद्धि वर्णानामंसे तिष्ठति सुन्दरि । 
तदेव सूत्रं देवानां कण्ठे बहुगुणीकृतम्‌ ॥ 
पवित्रमिति नाम्नैव कथ्यते निगमादिषु\ । 
आम्नायभेदाद्‌ भिद्यन्ते सूत्रवर्णाः सुरेश्वरि ॥ 
परवद्धियोः सितं सूत्रं रक्तसूत्रं तथोत्तरे । 
पश्चिमेऽप्यथ पीतं हि अधोदक्भिणयोर्मतम्‌ ॥ 
न॒नीलाक्त भवेत्सूतरं षडाम्नायेषु कर्हिचित्‌ । 
आम्नायेष्वथ सर्वेषु प्रशस्तं सितमेव हि ॥ 
कूमारीकतितं सूत्रमतिप्राशस्त्यकारकम्‌ । 
पतिमत्या कृतं मध्यमधमं विधवाकृतम्‌ ॥ 
~ 9) 9१ #) ४२७-४३० । =-= 
५. 9 ११ ११ ४१४५ । 
३-द० म सं° गु» ख० पटलः १४, श्लोक संख्या ४१६। 
४-द्र० म० सं गुर ख० पटलः १४, श्लोक ४५२-४५३ । 
#- , | ११ „ ४३६ 
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विप्क्षत्रार्यजातीनां `: ` परत्नीभीरचित्तं शुचि । 
आवजितं : ` यच्छृद्राभिस्तदशुच्येव कथ्यते ॥ 
विशेषतो ह्यमीषां हि ~ विहितं पतिहीनया । 
वेश्यया कर्तितं `. सूत्रं मेध्यमित्यपरे जगुः ॥ 
रजक्या वाथ ` यान्त्िक्या काषायपटयाथ वों । 
गोप्या वाप्यथ मुण्डिन्या मालिन्या यद्‌ विनिर्मितम्‌ ॥ 


तत्सूत्र॑जपवित्रेण ` ` साधको ` नरकं ब्रजेत्‌ :. ` 
तस्मात्‌ सूच्रविनिमणि यत्नः कार्यो . विशेषतः१ ॥ . . 


मध्यमः स्त्रीगृहीयस्तु पुंवारः श्रेष्ठ उच्यते। . 
षण्डाहोऽधमकल्पः स्यात्‌ तिथी रिक्ता. विर्वाजिता ॥ ` 
सापि भूततिथौ ग्राह्या चतुर्थी भौम एव च। 
रवौतु समी वर्ज्या रिक्ता वर्ज्या गुरावपि ॥ 
तिथिस्त्याज्या न कापीह्‌. भौमेन सहिता यदि। 
प्‌ नक्षत्रस्य योगेन  फलाधिवयं हि जन्यते ॥ 
ताति त्वजीवदिनकृत्‌ व्रिष्णवो. निऋतिस्तथा । 
कमप्येतेषु पूर्वेद्युः परेदयुरपि वा. _ पुनः ॥ 
यावत्यो देवताः सन्ति नित्ये .नैमित्तिकेऽपि च । 
याश्चावृत्तिपरीवारा पञ्चायतन॒संयूताः ॥. 
अपेक्षितं हि ` सर्वेषां पवित्रेमक्र कर्मणि 
कृताञ्जलिः, , पद्यषेनं _  मन्त्ररूपमुदीरयेत्‌ ॥ 
त्वं सूचनाद्‌ वेदमखक्रियाणां  _ 
प्राघोऽसि कार्पासज सूत्र॑संज्ञाम्‌ । 
त्वया विनिर्माय बहूपवीर्तं _. 
दास्येऽमरेभ्यो भव सूत्र पूतम्‌* ॥ . 
` अथ - नेमित्तिकसममारभेतार्चनं बुधः| -: 
 नैवेयधूपदीपानां कर्तव्या भूयसी ` स्थितिः ॥ 


99 ` 3) 17. ४५६-४६३ | 
# न <> 0 ६४-४६७ । 
¡ ४9 १ 1 पवणन ४४ ४७५-४७६ । 
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आओकारणीया यत्नेन स्वस्ववग्येस्तु देशिकैः । 
कसुमैस्तोरणं कार्यं बहिरन्तर्गुहस्य च॥ 


यस्य यस्य तु देवस्य यो योऽर्चावसंरो भवेत्‌ । 
तस्य तस्य तु देवस्य तस्मिंस्तस्मिन्‌ वरानने ॥ 
पवित्रं तस्य॒ दातग्यं तन्मस्त्रोच्चारपूर्वकम्‌ । 
तथा--छागोश्चावश्यकत्वेन दातव्या बलिकर्मणि + ॥ 


(डः) शिवाबलिप्रस द्ग ताराभक्तियुधार्णवे समागताः महाकालसंहिता- 
ष्लोकाः-- 
पुराद्‌ बहिनिंशाकाले महारण्यसमीपतः। 
गृहीत्वा भक्ष्यवस्तूनि पूजासम्भृतिमप्युत ॥ 
आप्तैरनुगतो द्वित्रैः प्रदद्याद्‌ फैरवीबलिम्‌ । 
आमानि पक्वान्यपि च मांसानि विधिनार्पयेत्‌ ॥ 
तत्रोदीचीदिग्वदनो वीतभीः शुचिर्छजतः । 
प्राणायामं षडङ्कं च विधायारध्यं प्रपूज्य वे॥ 
उत्थाय भृक्तचिकूरः शिवा आकारयेच्छन्नेः २ । 


स्थानादस्मादपसरेत्‌ किञ्चिद्‌ दूरतरं प्रिये । 
शिवा यथा वौतभया आगच्छन्त्यन्नसन्तिधौ ॥ 
त॑त्र स्थित्वा निरीक्षेत कि किंता भक्षयन्ति हि। 
सर्वा आगत्य ॒चेत्सर्व॒प्रदत्तं भक्षयन्ति हि।। 
विनिदिशेत्‌ सर्वसिद्धि राज्यलाभं धनागमम्‌ । 
यद्यत्ता भक्षयन्त्यन्नं त॑त्तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥ 
यद्यच्च नैवं खादन्ति तत्तन्नैव फलं भवेत्‌ । 
कुभारीपूजनादौ तु विशेषोऽस्योपर्वाणतः ॥ 
तेन नात्रं ब्रवे देवि म्रन्थाधिक्यभयादेपि। 
कुमारीरूपभास्थाय यथामति [याति] महेश्वरी ॥ 
शिवारूपं तथा कृत्वा स्वयमायाति कालिका । 
ततो भक्तिः प्रकर्तव्या तासु यत्नेन साधकः ॥ 


१-द्र० म० सं° गुं* खं पटलः १४, श्लोकसंख्या ५६१-६४ । 
२-त्र° म० संर गु° खण पटलः १३, श्लोकसंख्या १४२२.२५। 
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शिवासु भक्षयन्तीषु सर्वेभ्यो बलिमाहरेत्‌ । 
संहारभरवायादौ वदुकेभ्यस्ततः परम्‌ ॥ 
विनायकेभ्यो मातृभ्यः क्षेत्रपालेभ्य एव च+ । 
योगिनीभ्यो डाकिनीभ्यः शिवदूतिभ्य एव च । 
पुरोक्तो मन्त्र॒ आसीद्धि तेन तेन बलि हरेत्‌ ॥ 
महदंश्वर्यमाप्नोति निःशेषं भक्षयन्ति चेतु । 
अर्धे तु मध्यमा सिद्धिरभक्षे तु विपद्‌ भवेत्‌ ॥ 
खादित्वोत्थाय तिष्ठत्सु शिवावृन्देषु तत्र हि । 
दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ सर्वाः स्वेष्टदेवीधिया स्वयम्‌ ॥ 
पुष्पाञ्जलि समादाय गन्धचन्दनचचितम्‌ । 
उत्थाय मूक्तचिकूरो मीलिताक्षो दिगम्बरः ॥ 
भक्तिशाली वीतभयः किञ्चित्‌ प्रणतकन्धरः । 
स्तुति कुर्वत स्तवेरेतेर्वरप्रार्थनपूर्वकम्‌ ॥ 
शिवारूपधरे देवि कामकालि नमोऽस्तु ते। 
उल्कामुखि ललज्ज््ि घोररावे भ्यगालिनि ॥ 
श्मशानवासिनि प्रेते शवमांसप्रियेऽनचे। 
अरण्यचारिणि शिवे फरो जम्बरूकरूपिणि ॥ 
नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिणि . कालिके । 
मातद्कि कुक्कृटे रौद्रि कालकालि नमोऽस्तु ते ॥ 
सर्वसिद्धिश्रदे देवि भयङ्करि भयापहे। 
प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य कालिके ॥ 
संसारतारिणि जये जय सर्वशुभङ्करि। 
वि्लस्तचिकूरे चण्डे चामुण्डे भुण्डमालिनि ॥ 
संहारकारिणि क्रुद्धे सर्वसिद्धि प्रयच्छ मे। 
द्ग किराति शवरि प्रेतासनगतेऽभये॥ 
अनुग्रहं कुर्‌ संदा कृपया मां विलोकय] 
राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान्‌ स्त्रियम्‌ ॥ 
शिवाबलिविधानेन प्रसन्ना भव फेरे. 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः ॥ 





१-्र° म० सं° गु° ख ० पटलः १३, श्लोक संख्य! १४५६-६६ । 
२० म० सं° गु* ख ° पटलः १३, श्लोकसंख्या १४६७-६ । 
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ततस्तच्छेषमन्तं ` यद भाजनं चान्यदेव वाः। 
सर्वं हि निखनेद्‌ भमौ प्रयत्नेनैव पार्वति॥ 
यदि काकाः खराः श्वानो ये चान्ये पापजातयः। 
भक्षयन्ति तदुच्छिष्टं तदा .विष्वः. प्रजायते ॥. 
रात्रावेव समागच्छेनिनिर्भयो. विपिनानतरात्‌ ।. 
आगत्य गन्धपुष्याद्यंः पंनदंवीं प्रपूजयेत्‌ः ॥ 


(च) ताराभक्तियुधौर्णवस्यं दशमे त॑रद्धे पणुबलिप्रकरणे समागता 
महाकालसं हिताश्लोकाः-- 


कृष्णसारं तथा छागं: - मृगादीनां  विधानपि । 
मेषं च. महिषं . घुष्ट : ततथा पञ्चनखानपि ॥ 
कपोतं टिद्िभं टंसं ` चक्रवाकं च लाबकम्‌। 
शरालि तित्तिरि मत्स्यान्‌ कलविङ्कः च फेरवम्‌ ॥ 
अनुक्त. नेव दातव्यं द्विजवर: ` कदचन 1: 
सिहं व्याघ्रः नरं तद्वत; क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ ॥ 
विहाय कृष्णसारं ` चः  क्षत्रियादेवेद्‌ बलिः । ` 
किह व्याघ्र नरं दत्वा ज्राह्मगो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥: 
 मूषं ` -मार्जारकं ` चाषं शूद्रो ` दत्वा पतत्यधः 
चन्द्रहासेन: ` ` खड्गेन; . हन्यादेकश्रहारतः ॥ 
उत्थाय. हननं ; : कुर्यात्‌ नोपविष्य ` कदाचन । 
स्वहस्तेन : पथु हत्वा ` पशुयोनिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
वि च त्रिपर्नतो = न्यूनं, महिषादींस्तिवर्षतः । 
अन्यं विमासतो . न्यूनं न. दद्याच्च कदाचन ॥ 
वृद्धं वा विहृताङ्ख वान. कुर्याद्‌ बलिकर्मणि 
स्वगाव्ररुधिरं . दातुं . क्षव्रियादेर्भवेद्‌ - ` विधिः ॥ 
सात्विको जीवहत्यां हिः कदाचिदपि नो चरेत्‌ ° । 


१६० भ० सं° गु° ० पटलः १३, एलोकसंख्या १४८०-४१ । | 
२- ्र०° मं० सं° गु ख० पटलः १ ३-श्लोकसंख्या १४२-बै४ 1 `` नी । 
३--द्र° महाकालसंहितायाः कामकलाखण्डः पटलः ५४ श्लोक सं° १२७-१३५१ । 
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इक्षुदण्डं च कूष्माण्डं तथा वन्यफलादिकम्‌ । 
क्षीरपिण्डः शालिवुर्णेः पशुं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 
तत्तत्फलविशेषेण तत्तत्पशुमूपानयेत्‌ । 
कूऽ्माण्डं महिसत्वेन छागत्वेन च ककटीम्‌ ॥ 


(छ) ताराभक्तिनुधार्णवस्य सप्तमे तर द्धं कुमारीपूजाप्रसङ्खं समुद्धृताः 


महाकालसं हिताश्लोकाः -- 


[क्‌मारीपूजामाहाःम्यम्‌ |] 


न तथा तुष्यति शिवा बलिहोमस्तुतीरणेः । 
कुमारीपूजनेनात्र यथा सद्यः प्रसीदति ॥ 
न केवलं पूजयेत्‌ तां भोजयेच्चापि यत्नतः । 
व्यङ्गचयता चाप्यकरणात्‌ पूजायाः परिकीर्तिता ॥ 
करणात्‌ साङ्खताऽपि स्यादन्यस्मिन्त कृतेऽपि हि । 
कौलानां निशिपूजोक्ता स्मार्तानामपराहि.णकी ॥ 
नित्या तु शारदर्चायां काम्या नैमित्तिकीतरा । 


[ कुमारी लक्षणम्‌ | 


सुस्नातां पौतरक्तादिनानारागोज्ज्वलां शुभाम्‌ ॥ 
सर्वालङ्कारचित्रा द्धी मज्ञातानङ्खचेष्टिताम्‌ । 
अजातपुंमनःसंगां - सप्ताष्टनववाषिकीम्‌ ॥ 
अनीचजाति गौराङ्गी पितुमात्रमतीमपि। 
अदन्तुरामवाग्दत्तामधिकोना ङ्गवजताम्‌ ॥ 
अदी्घकेशीमुरीप्तां सुस्मितास्यामलोमिनीम्‌ । 


[ निन्दितक्रुमारोलक्षणम्‌ | 
श्यामां दीर्घदतीमोतुनयनां पिङ्खमूर्धजाम्‌ ॥ 
तनुमूनगति क्रुद्धां कुब्जां खञ्जां च खविकाम्‌ । 
श्र केशाल्पत्वसहितां तथा चैव गलदव्रणाम्‌ ॥ 
जातस्तनरजोऽनङ्खां प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
एतद्भिन्ना कुमारी तु बरणीयार्चनक्रमे। 


१- द्र भं० सं° कामकलाण्डः, पटलः ५, श्लोकसंख्या १३६-३७ 


२-द्र० म० सं° गु ० पटलः १३, श्लोकसंब्या ११६५.६६.१२०३, 
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[ कुमारीपुजाविधिः| 


गीतवादित्रनि्घषिं रानन्दादरपूर्वकम्‌ १ । 

नीत्वा पूजागृहद्रारि कुमा रीस्ता अयुभ्मिकाः ॥ 
पञ्च वा सप्त वा चापि नवेकादश वा पुनः। 
मुख्यंका तासु कत्त व्या या स्थातु सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ 
बह्‌ वीनामप्यभावे हि भवेदेका  कुमारिका। 
काम्ये नंमित्तिके चंका वह्वयः शारदपूजने ॥ 
श्रेगीभूता उत्थिताश्च नभ्रीभूतानना अपि। 
स्थापयित्वा क्रमेणेता मूख्यामादौ नियोज्य च 
देवीवृद्धि विधायास्यां ` साधको विगतज्वरः । 
गृहीतमदिरामतरः कत्पितार्चनसम्भृतिः ॥ 
प्राणायामं विधायादौ ततो भूतापसारणम्‌ । 
गुरुं गगर्पात नत्वा वामदक्षिणयोस्ततः२ । 
मध्ये कुमारीं च तथा मुलदेवीस्वरूपिणीम्‌ । ू 
छोटिकार्भिस्तथा तालत्रितवेर्बन्धनं दिशाम्‌ ॥ 


तथा--कृमार्याः मलभूतायाः पादौ प्रक्षालयेत्‌ ततः। 
तथा--तज्जलं मस्तके दद्याद्‌ देवीपादोदप्रज्ञया ॥ 


सोत्तरीर्याशुकेनव पादाम्बरपनयेव्‌ त्तः 
पुनरस्नतमादाय  विघ्नानुत्साय्येत्‌ श्रिये ॥ 
ह) ` , तालत्रयपुरःसरम्‌ । 
तारपाशकलाकूचस्त्राणि प्रथमतो वदेत्‌ ॥ 
भूतान्यपसारय च विघ्नान्नाश्य चेत्यपि। 
हृच्छीषं चरमे दद्यातु एकविशाक्षरो मनुः । 
कुमार्या सहिताः सवं तया देवीस्वल्पया । 
दर्शनार्थं समायान्ति यावन्तो ` देवयोनयः8 ॥ 
प्रेताः भूताः पिशाचाश्च गन्धर्वा गुह्यका अपि | 
रक्षसा दानवा यक्षा ये चान्ये क्रूरकर्मिणः 





१-द्र° सेव पटलः १३, श्लोकसंव्या १२०६-१४। 
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सह॒ प्रविश्य कौमार्या मण्डपं ` शारदार्चनम्‌ । 
लुम्पन्ति च कुमार्थर्चा पूजां विध्वंसयन्ति च ॥ 
अतो ; वारद्वयं. कार्यं विघ्नस्योत्सारणं `` श्रिये । 
ततः स्ववामहस्तेन कुमार्याः दभिणं करम्‌ ॥ 
गृहीत्वा दक्षचरणविनिक्षेपपुरःसरम्‌ । 
परक्तिभूताः कृमारीस्ताः एलोकरूपं मनुं पठन्‌ ॥ 
पजागृहान्तः शनकंर्नमन्मौलिः प्रवेशयेत्‌ । 
समस्तजगतामादये जगदाधाररूपिणि । 
कूमारीरूपमास्थाय ` प्रविशेदं गृहं ममं । 
भवत्याः कीदशं रूपं जाने मातरहं न हि 
कूमारीरूपमेवेदं पश्यामि नरचक्षुषो । 
भक्ति मदीयां विज्ञाय त्वत्पादाम्बरूजयोः शिवे ॥ 
त्वया प्रकटितं रूपमीदशं सर्वसिद्धये । 
दृष्टिः कार्या न मे पापे सञ्चारेणासतः पथः ॥ 
दृढायां केवलं भक्तौ दातव्या सुरवन्दित । 
शिवाद्यास्तवरूपं हि कीदशं नेति जानते ॥ 
जञास्यामि को वराकोऽहं पाञ्चभौतिकविग्रहः। 
इति पञ्च पनु श्लोकानु स्वपृष्टनैवं तारयेत्‌ ॥ 
अनीक्षमाण एवेशि गीतवाद्यपुरःसरम्‌ । 
। ˆ >€ >< 
मूख्यं तत्पूजनं प्रोक्तं मुख्याया एव॒ तन्मनुम्‌ ॥ 
तत्पूजयेव ताः सर्वाः पूजिताः स्युर्न संशयः । 
> >< ८ 

बलि दत्वा ततो देवयोनिभ्यः परमेश्वरि ॥ 


[ कुमारीन्धासविधिः| | 
आरभेत निरालस्यः कुमारीन्यासमूत्तमम्‌ । 
नामान्यादौ खलु महाचण्डयोगेश्वरी मता ॥ 
ततः सिद्धिकराली च पुनः सिद्धिविकराल्यपि । 
महाडामर्यथ ज्ञयाः वज्रकापालिनी ततः॥ 


१--द्र° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२३५-४१ । 
२--द्र° सैव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२४१-४५, १२५२-५३, तथा १२६४ । 
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मृण्डमालिन्यदृहासिन्येते दं परिकीर्तिते" । 
धप्रतिपदादि पूर्णान्तं वृद्धिभेदेन पूजयेत्‌ ॥ 
महापर्वसु ता देवि विशेषाद्युपचारकंः । 
महानवम्यां देवेशि कुमारीश्च प्रपूजयेत्‌ ॥ 
पिङ्गलां पूजयेद्यस्तु षोडशेश्चंव भक्तिमान्‌ । 
चण्डकापालिनी कालचक्रोवर्यप्यनन्तरम्‌ ॥ 
गुह्यकाली ततः कात्यायनी कामाख्यया सह । 
चामुण्डा सिद्धिलक्ष्मीश्च कुन्जिका तदनन्तरम्‌ * ॥ 
मातङ्खौ तदनु ज्ञेया चण्डेशवर्यथ कीर्त्यते । 
सर्वभेषेऽथ कौमारी एता अष्टादशेरिता ॥ 
अङ्गान्यतो वच्मि शिरो मूखं तदनु चक्षुषी । 
कणौ नासापुटे चापि कपौलौ तत्पुरौ [? पुनः ॥ 
अधरोष्ठौ दन्तपंक्ती स्कन्धौ हृदयमेव च। 
बाहू च जठरं पृष्ठमुरुजानु तथैव च॥ 
जंचे पादौ च सर्वा्खं तावन्त्येव स्थलानि च । 
पुनः सप्तमतरङ्गे-- 
ततोऽ्धस्थापनं कूर्यात्‌ नित्यके यदुदाहृतम्‌ ॥ 
पूजोपकरणस्यापि शुद्धिरुक्ता पुरोक्तवत्‌° । 
ततो ध्यानं प्रकुर्वीत कुमार्या वक्ष्यमाणकम्‌* ॥ 
उपचारांस्ततः सर्वान्‌ पाद्यादीनु स्तुतिपश्चिमान्‌ । 
भूषणानि दृकूलानि सिन्दू रालक्तकावपि ॥ 
कज्जलादर्णविख्याततालवृन्तानि पेटिका । 
परिकर्माधारचोलमल््चिका पीठदोलिका ॥ 


९- द्र° संव पटलः १३, श्लोकसंष्या १२६५, १२७२--७४ । 
२--इतण्चतस्नः पंक्तयोऽसंबद्धाः संगतिविरहात्‌ न चेताः महाकालसंहितायाः 
इत्यवधेयम्‌ 
३- द्र म० सं°गु° ख० पटलः ५३, श्लोकसंख्या ७४-७५ 
+° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १२७६- १२७६।१२५१ । 
४५--पडः क्तिरियं संयोजकमतएव प्रकृतग्रन्थकर्तृनं तु महाकालसंहितायाः 
६-द्र° म०्सं* | ० पटलः १३, श्लोकसंख्या १२५८} 
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मञ्चालिकाः च मञ्जूषा पादुके . कूथपटुके । 
चन्द्रातपोपसंख्यानं ` ` तथोर्तनभाजनम्‌ ॥ 
शय्योपधानपर्यद्ाः समुदगा च प्रसाधनी, 
प्रतिग्राहश्च हिन्दोला `तथा सीमन्तवत्तिका ॥ 
गोरोचनामृगमदौ कपुर कुङ्कूमं तथा । 
एवमादीनि . चान्यानि यावच्छक्यानि सुन्दरि ॥ 
प्रदातव्यानि वस्तूनि कुमारी तुष्यते तथा । 
ततो यत्‌ स्थापितं पात्रं कुमार्ये प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
स्व्रकुर्यात्‌ सा च तत्रेव तथा यत्नं समाचरेत्‌ । 
अगृहीते तु तत्पात्रे महान्‌ दोषोऽभिजायते ॥ 
अतो -यत्नस्तथा कार्यः स्वीक्रियेत दथा तया । 
ततो गृहीत्वा 'कुसुमाक्षतं तस्याः कलेवरे ॥ 
पश्चाणतुसंव्यकाः शक्तीः क्रमतः परिपूजयेत्‌ । 
[ कमारीशक्तिनामानि ] 


ता_ इद्धानीं प्रवक्ष्यामि सावधाना निशामय । 
आद्या जया च विजया ऋदिदा माययान्विता । 
कला च सिद्धिदा सूक्ष्मा प्रभा स्यात्‌ सुप्रभा ततः। 
विद्युता च विणुद्धिश्च नन्दिनी च विशुद्धिथुक्‌१ ॥ 
अपराजिता च ललिता लक्ष्मीगौँरी तथेव च। 
अथ मेधा च गायत्री सावित्री च स्वधा पुनः॥ 
स्वाहैच्छे च क्रिया विद्या प्रज्ञा दीप्ता च चेतना । 
भद्रा ज्येष्ठा तथोमा च शिवा च मुदिता क्षमा॥ 
श्रद्धाथ विमला कौमूद्यपि वे विशदा. ततः। 
अशोका ज्ञानदा चव बलदा राज्यदापि च। 
मैत्री तदनु खद्राणी भवानी च. मडान्यपि। 
सर्वज्ञा चण्डिका वापि. कुमारी सर्वशेषगा ॥ 
पञ्चाशत्‌ संख्यका एता कृमार्याः शक्तयः स्मृताः । 
भेरवानष्ट. तदनु पुजयेदक्षतादिभिः॥ 
भेरवीभ्यस्ततो विघ्नव्रिनायकेभ्य एव च। 


१- द्र ° संव पटल; १३, श्लोकसंख्या १२६२-१३०२। 
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वटुकक्षेवपालाभ्यां योगिभ्यस्तर्थवं चं^॥ 
भूतेभ्यः प्रेतयक्षेभ्यः डाकिनीभ्यस्तथंव च । 
कुर्वीति पूजनं देवि कुसुमाक्षतचन्दनंः॥ 
पुनरष्टौ सर्वशेषे ड्ेत्ता देवीर्यजेत्‌ त्रिये। 
महामाया कालरात्रिस्ततो वे सर्वमङ्गला ॥ 
पूज्या उमरुका पश्चात्‌ राजराजेश्वरी तथा । 
सम्पत्‌प्रदा भगवती कुमारी तदनन्तरम्‌ ॥ 
समाप्येत्थं कृमार्वर्चा तत्पुरो भुवि वारिणा । 
वर्तुलं मण्डलं कृत्वा तन्मध्ये कुलकामिनीम्‌ ॥ 
विलिख्य जपाकुसुमाक्षतचन्दननागजंः । 
पूजयेन्मण्डलं तच्च शुभदाय नमो वदेत्‌ ॥ 
स्थालीगतं ततः सर्वमन्नं तत्र॒ निवेश्य हि । 
नानाविधां च सामग्रीं लेह्यचोष्यादिघट्विताम्‌ ॥ 
मांसमीनसुरापूर्णा भक््यचर््यादिपूरिताम्‌ २ । 
कुपारीदक्षहस्तं च स्यापयित्वान्तमूर्धनि। 
उत्तानं वक्ष्यमाणेन  मनुनान्तं समूत्सृजेत्‌ ॥ 
>८ 

इतरासां कुमारीणां प्रत्येकं पूजनं चरेत्‌। 
गन्धपुष्पैधूःपदीपैनेवेचै रन्नसं भृतैः ॥ 

अन्तानि यादृशान्यस्यै मुख्य।यै कल्पितानि हि । 
अन्पाभ्परस्ता रशान्येव दातव्यान्येब निश्चयः ॥ 
फलाफलं तु मूख्याया ज्ञेयमच्र॒ विपश्चिता । 
भुञ्जानासु कुमारीषु न तूर्यघ्वनिमाचरेत्‌ ॥ 
नान्यत्र च मनो दधात्‌ संबाधं नैव कल्पयेत्‌ । 
कोलाहलं निषेभ्रेत अमङ्खकल्यानि यानि च॥ 
रुदितापानवायुं च प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
सावधानो भवेदत्र किमादौ भक्षयन्ति ताः॥ . 


१- द्र सैव पटलः १३, श्लोकसंष्या १३०३-१३०८। 
२-्र° संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३०६--१३१५) 
३--द् ° सैव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३१५--१६ 
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मिथः कि वा प्रजल्पन्ति कुत्र वा वस्तुनि स्मृहा। 
कुत्र दृष्टि प्रक्षिपन्ति भीताः कि वा वदन्त्यमूः ॥ 
इत्थादि नाना नातोयाश्वेष्टया आसां प्रयत्नतः। 
सावधानतया जेया भद्राभद्रस्य सूचकाः॥ 
भ भ्नयन्तीषु तास्वेव पठेत्‌ तत्स्तोत्रमत्वरम्‌ । 
कृताञ्ज लिर्नग्नशिरा आसामन्ने क्षिपन्‌ दशौ ॥ 


[कमारीस्तोत्रम्‌ | 
जयकालि महाभोमे भीमरावे भयापहे। 
संसारदावाग्निशिषें वृजिनार्णवतारिणि ॥ 


ब्रह्य न्द्रोषेन्द्रभूतेशप्रभृत्यमर वन्दिते । 
स्गपालनसंहारकारिग्यहितमारिणि१॥ 
गुह्यकालि परानन्द रसपूरितविग्रहे ॥ 
परनब्रह्यरसास्वादकंवत्यानन्ददाथिनि। 
गुणातीतेऽपि सगुणे महाकल्यान्तनर्तकि । 
कुमारीरूपमास्थाय विज्ञे प्रज्ञास्वरूपिणि ॥ 
आगतासि ममामारं शारद्यर्चासमाप्तये। 
सांवत्सरिककल्याणसूचनाय तथेव च ॥ 
धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जी वितं मम । 
यस्मात्‌ त्वमीदृशं कृत्वा कौमारं रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
गुह्यकाली समायाताब्दिकपुजाजिधृक्षया । 
त्वमेतेन रूपेण देवेभ्यः प्राथिता पुरा ॥ 
दत्तवत्यसि साम्राज्यं वरानपि समीहितान्‌ । 
मह्यमप्यद्य देवेशि वरं देहि सुपूजिता ॥ 
ब्रह्मणे सृष्टिसामर्थ्यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि । 
विष्णवे च त्वमेवादास्तथा पालनशक्तिताम्‌ ॥ 
महाश्द्राय संहारकतु त्वमददः शिवे । 
देवेभ्यश्चापि दैत्यानां नाशने दक्चतामपि ॥ 
अन्तर्यासिन्यसीशानि त्रिलोकीवासिनामपि'। 


निवेदयामि कि तेऽहं सर्वकर्मेकसाक्षिणि।। 
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शत्रुनाशं राज्यलाभं शरीरारोग्यमेव च। 
त्वत्पादाम्बूजयोर्भक्ति याचेऽहं चतुरो वरान्‌ ॥ 
नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले । 
नमस्ते जगदाधाररूपिणि त्राहि मां सदा"॥ 
मातर्न ॒वेद्धि क्पंतेन शरीरंन वा गुणम्‌ । 
भक्त्या हृत्‌स्थितया पूजां तव जानाम्यनन्यधीः ॥ 
त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदीश्वरि । 
त्वं गतिः शरणं त्वं च स्वर्गस्त्वं मोक्ष एव च॥ 
विहाय स्वां जगन्मातर्नान्यां जानामि देवताम्‌ । 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोनमः ॥ 
एभिः श्लोकैः स्तुति कुर्यात्‌ कुमारीणां वरानने । 
दद्यादाचमनीयं हि भोजनान्ते गतत्वरः ॥ 
ततः प्रदद्यात्‌ ताम्बूलं मृगचन्द्राधिवासितम्‌ । 
सह वाद्यादिभिस्तावदनुत्रज्य विसज॑येत्‌ ॥ 


कुमारी भोजनचेष्टाभ्यां गुभागुभफलज्ञानम्‌ । 


शुभाशुभफलं वच्मि सांप्रतं तव पार्वति ॥ 
तत्राप्यादौ शुभं वक्ष्ये विपरीतं ततोऽघ्य च । 
तदुच्छिष्टं ततो  दद्याज्जम्बुकेभ्योऽथ भरूतले ॥ 
निखनेदप्सु वा देवि समालोड्य विसर्जयेत्‌ । 
आदौ भक्ते करे दत्ते सुभिक्षं विषये भवेत्‌ ॥ 
पायसे यजमानस्य पशुवृद्धिः प्रजायते । 
घते स्यादायुराधिक्यं पूप रेश्वर्यमृद्धयते॥ 
तथा मोदकशष्कूल्योः सन्ततिभू यसी भवेत्‌ । 
मत्स्यजातिष्वर्थलाभः ` शरे यानसम्पदः ॥ 
मांसे तु पुत्रलाभः स्यात्‌ तेमने कामिनी भवेत्त्‌ । 
फलं मांसविशेषस्य भिन्नं भित्तं ब्रव हि तत्‌ ॥ 
अर्थलाभस्तु वाराहे खाडगे तु विजयो रणे। 
माहिषिण तु मांसेन राज्यप्राप्तिर्भवेद्‌ ध्र्‌.वप्‌ॐ ॥ 


१-द्र° सैव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३२४-४५। 
२- द्र संव पटलः १३, श्लोकसंख्या १३४५-५०) 
३-द्र ° सेब पटलः १३, १३५०--५६ 
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आरोग्यं हारिणेनाशु ` कारष्णसारेण वाग्मिता । 


णाशेः मेधावितां गच्छेदाजेऽप्यजरतामपि ॥ 
आवय पलले देवि सर्वकल्याणमाप्नुयात्‌ । 


कारे मेदिनीलाभो बह्वच्रत्वं च राडकंवे ॥ ` 
वार्ध्रीनसे शत्रनाशो हि मनुजवश्वता। ` 
कीतिस्तु महती दध्नि दुग्धे सम्पदनुत्तमा॥ ` 


पिष्टके तनयावाप्तिः शके च रिपुसंक्षयः। 


हालायां पुण्यवृद्धिः स्यात्‌ चोष्ये संसत्सु वाग्मिता + ` 
घनागमः फाणिते तु कूचिकायां बलोन्नति;।. 


तुम्बीन्रन्ताककूष्माण्डका रेल्लपटोलकंः ॥ 
घोषशूरणदीर्घादिध्रभूलकंस्तेमने कृते । 


विधालाभौ भवेहेवि तक्र वाकपदुतापि च॥. 
गोधूमचूणंघटितवस्तुनि प्रतिभावने । ~ 
देव्य दृष्टौ भवेन्मोक्ष मण्डपेऽप्युन्नतिरभवेत्‌ ॥.. 


चामरछत्रयोस्तालवृन्तपर्यङ्भयोरपि । 


घण्टादर्पणयोश्चापि दुग्दाने भूपतिर्महान्‌ ॥ ` 
आकंल्यालङ्कुरणयो स्पर्शचालनदृष्टिषु ॥ ` 
नानाविधानि सौख्यानि भवन्ति महितुः प्रिये॥ ` 
एवं विधानि ` भूयांसि चेष्टितान्यशनानि च॑। 

णुभदिशीनि जायन्ते विपरीतान्यतः श्परृणु ॥ 
मूख्यभूता कुमारी चेद्धसति द्वत्रिवारकम्‌ } ` 
दुर्भिक्षं जायतेऽवश्यं प्रजाः स्थुः पीडिता अपि॥ ` 
राजा ` विनाशमायाति कुमार्यां रोदने कृते । ` 
उच्चारे तुः महामारी पुरीषे पुरदाहनम्‌ ॥ ` 
अभोजने ~. ` -शतरुभयमापदो बहुभोजने । : 
अभाषणे - त्वामयाः स्युविपदो बहुभाषणे ॥ 


उपसर्गा ` बहु विधोश्चेष्टया करपादयोः । 
अतिलज्जा. विनाशाय तथा निर्लज्जता शुचे ॥ 


नानोत्प्रतास्तु मौने स्युः स्वापे राज्ञो विनाशनम + ` 


सर्वनाशस्तु भीतायां ज्र द्वायां मृच्युरेव च १॥ 


१-- द्र ° सैव, पटलः १३ श्लोकसंख्या १३५५-७२ । 
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वेशे तत्क्षणाद्‌ राजा भ्ियते नात्र संशयः । 
शङ्कितायां शत्रुशङ्का ॒श्रान्तायामीतितो भयम्‌ ॥ 
चिन्तितायां तु विज्ञेय तदूराष्टृस्येव पातनम्‌ । 
मोहे चित्तविनाशः स्याज्जाडये पूजा तु निष्फला ॥ 
चाञ्चल्ये चञ्चला लक्ष्मीः पूजकस्येव जायते । 
विषाद्वत्यथ यदि कुमारी तत्र॒ जायते ॥ 


सराजं सप्रजं राष्ट्रः तदा सीदति पार्वति । 
रोगेण भ्रियते राजा यदि रूग्णा प्रजायते ॥ 
दुर्भक्षमरकातङ्कामत्यश्र. णि विमुञ्चति । 
सर्वनाशो भवेत्तहि धुनोति यदि मस्तकम्‌ ॥ 


वरस्तायां रिपुतस्त्रासस्तस्य राज्ञः प्रदिश्यते । 
कम्पे सति स्याद्‌ विमूखी कालिका परमेश्वरी ॥ 
नीचः शिरण्चेत्‌ कुरुते असन्तुष्टा तदेश्वरी । 
हीनायुः स्यात्तदा पृथ्वीपतिश्चेद्‌ गदुगदस्वना ॥ 
पूजकस्य भवेद्‌ देन्यं व्याकुलां यदि जायते । 
मोहेन व्याकूलायां तु सवं नगरमाकूलम्‌ ॥ 
ब्रीडितायां भवेद्‌ रोगः स्वेदे दारधनक्षयः। 
अधोवायु त्यजति चेतु कुमारी देव्योगतः ॥ 
पीडितं परचक्रण तदा भवति पत्तनम्‌ । 
गोतं गायति चेत्तत्र कुमारी रहिता क्रिया ॥ 
सप्रजाराष्टरृतनयदारस्य नृपतेमृ तिः । 

सहागताभिः कदाचिन्मूख्या विवदते यदि ॥ 
तदा समायात्यकस्मात्‌ परचक्र सुदारुणम्‌ । 
यया कयाचित्‌ साद्धः वा येनं केनचिदेव वा ॥ 
कुमारी भाषते वीतभयमन्दाक्षसाध्वसा । 
प्रजायन्ते तदा तस्य विषयेषु षडीतयः ॥ 
व्यत्यासं यदि भक्ष्यस्य कुर्वते करचालनैः। 
व्यस्तं समस्तं भवति मनसो वाञ्छितं प्रिये१ ॥ 


९१-इ* संब, पटलः १३, श्लोक संख्या १३७३-८६ । 
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उपायनीकृतं यत्तद्‌ द्रव्यं देव्यै तु मण्डपे। 
तच्चेत्‌ कराभ्यां स्पृशति कान्दिशीको भवेन्नृपः ॥ 
निर्वापयति चेद दीपं कुमारी मूखमारुतैः । 
बुद्धिभ्र'शो भवेत्तहि ज्ञानदीपश्व नश्यति ॥ 
देवयोगाद्धि नृत्यन्ति कुमार्यश्चेत्‌ सुराकुलाः । 
` सराजकः सविषयः श्मशानमिव जायते ॥ 
बासास्यु्सृज्य. नसनाः स्युर्यदि तत्र॒ कुमारिकाः । 
शतरुर्भिध्रियते तहि राजा समरमूर्धनि ॥ 
यदि फूत्कृत्य कर्रन्ते करौ धृत्वा भ्रमन्ति च । 
भूतेशः क्षितीशस्य जायते नात्र संशयः ॥ 
उच्चरिष्यामि हम्यें वा वदन्तीत्थं कुमारिकाः । 
भोजनावसरे तहि महामरीभयं भवेत्‌ ॥ 
वामे वा दक्षिणे वापि चलत्तारक्या दृशा । 
रक्तोग्रया वूर्णयते शिरः स्वस्य कुमारिका ॥ 
कुरुते वाटटहासं सा येन त्रस्यन्ति मानवाः । 
भूतावेशो भवेत्तहि प्रेता नृत्यन्ति वा पुरे॥ 
दन्तेर्दन्तान्‌ पीडयित्वा कुर्यात्‌ कटकटारवम्‌ । 
प्रयाति सदनं मृत्योः सदारसुतबान्धवः ॥ 
दृशावनिमिषे कृत्वाः संदश्योष्ठं रदेन च । 
सन्तर्जयति शीर्षं च कम्पयन्ती कुमारिका ॥ 
तदेव फलमृदिष्टं य: स्यात्‌ कटकटास्वे । 
आत्यन्तिकं भजेन्मौनं करेणान्तं स्पृशेन्न च ॥ 
शिरोऽत्यद्धं च नमयेदङ्गुष्ठेन लिखेद्‌ भुवम्‌ । 
विदध्यात्‌ भूतले रेखां करजंनिष्प्रयोजनम्‌ ॥ 
संहताभ्यां कराभ्यां च कण्ड्येदथवा शिरः। 
तृणान्यकारणं छन्द्यादङ्गुलीस्फोटमाचरेत्‌ ॥ 
पाणिभ्यां मूद्रयेन्ेत्रे द्वौ कणौ पिदधाति वा। 
कुर्वत वा बाहूरिकां पाष्णिघुष्टि करोति वा+॥ 


१¶-द्र संव, पटलः १३, श्लोकसंख्या १३८७-१४०० | 
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` महान्तं ग्रासमादत्ते मुखं व्यादाय तिष्ठति । 
 अन्नोपरि कुतं धत्ते जृम्भणं वा मृहूर्मुहुः ॥ 
गृहीत्वा पाणिना वान्नं चतुदिक्षु क्षिपत्यपि । 
उत्थाय वा प्रचलति त्यक्त्वान्तं पूजनं तथा ॥ 
। आयाति वमनं वास्याः स्यातां रोमाञ्चवेषथ्‌ । 
निर्गच्छतोऽथवा गात्रात्‌ पूथास्र हितुमन्तरा ॥ 
अकस्मादेव कुरुते काकुं चेत्‌ कारणं विना। 
अश्लीलं बलत्गति तथा स्ववग्य्थिं प्ररोदिति ॥ 
अमुक्तालङ्कृतीर्मञ्चेद्‌ गृहं यास्यामि वा वदेत्‌ । 
 यस्प्र कस्यापि कुर्याद्‌ भर्त्सनं तत्स्थले स्थिता ॥ 
उपालभेत वा काश्चित्‌ सहैवास्या उपेयुषीम्‌ । 
भिनत्ति वाऽनिदानं सा स्वहस्तवलयानि वा ॥। 
` कृते मृतस्य कस्यापि बन्धोः शोचति तत्रगा । 
यत्किञ्चिद्‌ वा प्रलपति निनिमित्तं कुमारिका ॥ 
सर्वमेतदमङ्खल्यं विज्ञेयं त्रिदशाचिते। 
दुर्भिक्षं धननाणस्च रोगो मारीभयं तथा ॥ 
पदे पदेऽत्र विपदः शोको व्याधी रिपुन्ततिः । 
 परचक्रागमोऽकस्मादन्निदाहः पुरे गृहे॥ 
मृत्युस््रासश्च दारिद्रय विच्छेदो बन्धुभिः संह । 
भतप्रेतपिशाचाभिनिवेगोऽपि गृहे गृहे ॥ 
अष्टभिश्च महा रोगैः प्रजानां निधनं भवेत्‌ । 
इतस्ततः प्रधावन्ति लोकाः भयनिपीडिताः ॥ 
कि बहुक्तन देवेशि कल्प आकालिको भवेत्‌ । 
इतरेषामणीयस्तु भयं राज्ञां महद्‌ भवेत्‌ ॥ 
कुमारीचेष्टितद्वारा ज्ञायते हि शुभाशुभम्‌ । 
वापिकं च फलं राज्ञो जयो वाथ पराजयः ॥ 
मृत्यद॑ःखं धनं सौख्यं शत्रुभीतिर्बलोन्नतिः । 
राज्यवृद्धिः प्रजापीडा व्यडः ग्यतानीकसंक्षयः+ ॥ 


१ संव, पटलः १३, श्लोकसंख्या १४० प १ ५ | 
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कुमारी पूजनात्‌ सर्वं जायते भोजनादपि । 
परीक्ष्यं यत्नतस्तस्माद्‌ राज्ञा स्वस्य शुभाशुभम्‌ ॥ 
अर्चातोऽपि विशेषेण भोजनेन सुरेश्वरि । 
जाते शुभे समीचीनं वृत्ते तदितरत्र हि॥ 
` काम्यार्चां बहुसम्भारे्दोषं तज्जं निवारयेत्‌ । 
` निवृत्त्य स्वगृहं याता यदि रूणा कुमारिका ॥ 
तस्मिन्नेवाहनि भवेत्‌ तथापि न शुभं फलम्‌ । 
इत्यादिफलवाहुल्यं शुभस्याप्यशुभस्य च ॥ 
समया विविच्य कथितं ध्रियस्व हृदि यत्नतः । 
ततो निशीथसमये विधिवत्‌ पूजनं पुनः ॥ 
पीठमूर्त्याः परकुर्वीत ` धूपदीपानुलेपनेः । 


 नेवेद्यं रुपहा रश्च गीतवाद्यादिभिस्तथा+ ॥ 
पुरश्चर्यार्णवे समागताः महाकालसंहिताश्लोकाः-- 
(क) निशामयाधराम्नायगोचरान्‌ देवतामन्‌न्‌ । 


यत्रा्यभूता विख्याता भीमादेवी भयानका ॥ 
कुलबाला च दुर्गां च सर्वाम्नायप्रपूजिता। 
तयोः पूजा तु सर्वत्र नित्यत्वेनाभिधधीयते॥ 
कालीस्वरूपप्रकारप्रदर्शनप्रस ङ्ख प्रथमतर द्ध -- 
(ख) काली नवविधा प्रोक्ता सर्वतन्त्रेषु गोपिता । 
आद्या दक्षिणकाली च भद्रकाली तथा परा॥ 
अन्या श्मशानकाली च कालकाली चतुथिका। 
पञ्चमी गुह्यकालौ च पूर्वं या कथिता मया॥ 
१- द्र ° संव, पटलः १३, श्लोक संख्या १४१५- २० । 
कुमा रीपुजनप्रसङ्कः पुरश्चर्यार्ण वस्य तृतीयभागे विशतिपद्रेषु १०८) पृष्ठतः 
११०९ पृष्ठं याव्रद्‌ वतते । तत्रापि एत एव महाकालसंहिताश्लोकाः संगृहीताः 
सन्ति भ्रमाणतयेति न द्विरुल्लेख इह परिशिष्टे कृत इत्यवधेयम्‌ । 
एवं शिवाबलिघ्रकरणम्‌ पुरश्चयर्णिवरय तृतीये भागे पत्रत्रये ११०२ तः 
११०४ यावत्‌ पृष्ठाङ्कषु दृश्यते । तत्रापि त एव महाकालसंहिताश्लोकाः 
संगृहीताः प्रमाणतया ये खलु ताराभक्तिसुधाणवे समुपलभ्यन्ते । तरमदिह 
परिशिष्टे तेषामपि द्विद्धृतिनं विहिता \ 
¦ > 3» महाक्तालतंहिता, गुह्यकालीखण्डः, पटलः ६,{गेलकसंख्या २२४६-२ ० 
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षष्टी कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका । 
अष्टमी सिद्धिकाली च नवमी चण्डकालिका^ ॥ 
प्राणायामप्रस द्धो तत्र तृतीयतर द्खे-- 

(ग) मूलमन्त्रस्य जापेन मात्राषोडशकेन हि। 
वामनासापुटेनेव पुरयित्वानिलं वलात्‌ ॥ 
पुनस्तस्य चतुःषष्टयावृत्या वायुं विकुम्भ्य च । 
पुनर्त्रिशदावृत्त्या मूलमन्त्रस्य पार्वति ॥ 
नासापुटे दक्षेण रेचयेद्‌ सकलानिलम्‌ । 
प्रकारेणेद्शेनैकः प्राणायामो हि जायते ॥ 
आवश्यकं ततत्रयं हि फलाधिक्यं समुच्चये । 

भूतणशुद्धिप्रकरणे तस्मिन्नेव तरङ्ग -- 

(च) हत्पुण्डरीकादात्मानं  ज्वलदीपशिखाकृतिम्‌ ॥ 
सुषुम्णा वर्त्मना ब्रह्मनीजमन्त्रेण मस्तके । 
सहखदलमध्यस्थै संयोज्य परमात्मनि ॥ 

वामनासापुटेनाथ पूरयित्वा समीरणम्‌ । 
| सिन्दु वायुबीजं च धूम्रवर्णं विभाव्य च॥ 
। 
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तदेव बीजं देवेशि पञ्चाशद्वारमीडयेत्‌ । 
तदृत्पन्नेन वातेन शुष्कं देहं विचिन्त्य च ॥ 
सहैव रेचयेद्‌ वायुं ततो नासापुटेन च। 
| वामेन वायुमृत्तोल्य सहस्रदलमध्यगम्‌ ॥ 
| विभाव्य परमात्मानं चन्द्ररूपं वरानने। 
| सानुस्वारं वायुबीजं पञ्चाशद्‌ वारमुच्चरन्‌ ॥ 
| तस्मात्‌ चन्दात्युधावृष्टया देहमाप्लाग्य सुन्दरि । 
| | | भूबीजेन सनादेन शुद्धं संयोज्य विग्रहम्‌ ॥ 
लीनीकृतानि यानीह पञ्चभूतानि वै पुरा। 
| यथास्थानं स्थापयित्वा ब्रह्मबीज पृनगृं णन्‌ ॥ 
अहंकारा दिभिस्तत्वैः सहैव परमात्मनि । 
जीवात्मानं समाकृष्य स्थापयित्वा हुदम्बजे ॥ 


२-द्र० ,} गह्यकालौखण्डः, पटलः द! श्लोकसंख्या ४६६-६८ । 








( ६५ ) 
देवीरूपमथात्मानं चिन्तयेत्‌ क्षणमूजितः१ । 


भमृतीकरणप्रकरणे तस्मिन्नेव तर ङ्घ -- 
(@) ततः प्रसूनं संगृह्य त्रिखण्डामुद्रया सुधीः। 


करकच्छपिकां वद्ध्वा ध्यानं देव्याः समाचरेत्‌ ॥ 
यस्य मन्त्रस्य यद्‌ ध्यानं यादृशं परिकीतितम्‌। 
तेनैव ध्यानयोगेन ध्यायीत जगदभ्बिकाम्‌ ॥ 
वहन्नासापुटद्रारा हदयाम्बज मध्यतः । 
देवीं पृष्पे समानीय पुष्पं मन्त्र प्रविन्यसेत्‌ ॥ 


उपचारपरिचयावसरे तस्मिन्नेव तरङ्ग -- 


पाद्यार्धाचमनीयं स्नानीयं चत्वार्यनुक्रमात्‌ । 
गन्धं पुष्पं च धृपंच दीपं नैवेद्यमेव च॥ 
पुनराचमनीयं च दौतान्‌ संप्रचक्षतेर। 


निषिद्धविहितपुष्पाण्यधिकृत्य तत्रैव- 
(च) तुलसीभिरपामार्गधरस्तुरैः सिन्धुवारकैः । 


अरकेपष्पैर्वासकंश्च नैव देवीं प्रपूजयेत्‌ ॥ 
शिरीषैः कणिकारैश्च चम्पकैः कोविदारकैः । 
वकुलैश्चैव मन्दारैः कुन्दपुष्पैः कुरुण्टकैः ॥ 
लताभित्र हयवृक्षस्य मृदुदूर्वाङ्कुरेरपि । 
काञ्चनारेरशोकैश्च पुन्नागैः केतकीदलैः ॥ 
सेफालिकाभियू थीभिजतीभिर्दमनैरपि । 

शतवगेर्मट्लिकाभिरम्लानैर्बन्धुजीवकंः ॥ 

क्िण्टोभिश्च जपापुष्पैः ।करवीरैश्च किंशुकैः । 
पारिजातः पाटलैश्च पद्यं नीलोत्पलैरपि ॥ 
माधवीभिर्मरुवकं रपराजितयापि च । 
असनेश्च कदम्बैश्च द्रोणयुष्पैस्च केसरैः । 
अर्चयेत्‌ कुसुम रेतैदेवीं साधकसत्तमः। 
विल्वपत्रं यथा प्रीतिकरं देव्या वरानने ॥ 


१- द्र ०म०संऽगु°्खण० पटलः ६; श्लोक ंख्या ४७३- ५४,४७८-७ ई, ४८२-८७)। 


२--द्र° म° सं०, गर ° ख ० पटलः १०, श्लोकसंख्या १७७--१७६ । 
तथा का० ख ० पटलः ५, एलोकषंख्या १०८-१०६ । 
३० म० स० गु° खण पटलः ६, १७४-७५। 
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न तथान्यत्‌ किञ्चिदस्ति पुष्पेयु प्रोतिकारकम्‌ | 
अतो यत्नेन दातव्यं विल्वपतरं व्रिपत्रयुक्‌१॥ ` ~` 
>< >८ >८ | 
(छ) एकं जातीयकः, पृष्पैर्भिन्नजातीयर्करपि । 
माला तथैकवर्णा स्यात्‌ भिन्तवर्णापि वा भवेत्‌ ॥. 
सा पुनस्त्रिविधा ज्ञेया परिणाहवशेन तु ।. 
पतेद्‌ हृदयपर्यन्तं या मालामोदशालिनी ॥ 
वैकक्षिकासा विज्ञेया सर्वावरतया स्थिता। 
अधोऽवलम्बिनौ नाभेः कौसुमी या सखरगच्यते॥ ` 
सा धोरणी परिज्ञेया मध्यमा पूर्वतोऽधिका) 
आगुल्फसर सिनी या तु पादपदुमोपरि स्थिता ॥ 
वनमालेति सा प्रोक्ता सर्वाभ्यः घ्रगभ्य उत्तमा२। ` ~+ 
दूतीयाग प्रकरणे निषिद्धशक्तिपरिगणनावसरे तत्र 4 
(ज) ऋषिकर्न्या न चाकषेन्‌ मयपानां च कन्यकाम्‌ 1. 
द्विजातीनां स्वरियं चापि व्रतस्थानां स्त्रियं तथा-॥. 
गर्व द्खनां गुरोः पत्नीं सगोत्रां शरणागताम्‌ । 
शिष्ययोषां न चाकर्षेद्‌ पापिनां वनितां तथा ॥ 
नापुष्पितां गुविणीं वा बालापत्यां तथा पुनः । 
पुनः कीदृशी शक्तिः परिग्राह्य ति. तत्रैव ` 
स्नातां दिव्याम्बरधरां नानालङ्कारभरूषिताम्‌ ।. 
युवतीं पीनवक्षोजां तथा चाकृतभोजनाम्‌ ॥ 
हस्ते गृहीत्वा वामोरौ स्थापयेच्छक्तिमुत्तमाम्‌ । 
अशवनुवानौ वोढुं तां देवीं वमिऽथ वासने*॥ 
पूनः द्विजस्यानधिकारोततरेति यथा-- 
स्वयोषां परयौषां वा नैवाङृष्य द्विजो उपेत । , 
लोभादं यंदि चरेदेवमधो याति द्विजस्तदा ॥ 





१-द्र° म संर गु ख०, पटलः ६, २३५-२४२ । ~न 
२-्र० म० ध गु° ख० पटलः ६, श्लोकसख्या ३६०-६४। क स 
३-द्र° भ० सं० कामकलालण्डः, पटलः ५, श्लोकसंघ्या १४५-- ४७ । 
४- द° म० सरं० गु ख० पटलः १०, श्लोकसंख्या १७०७-८ ॥ = -.: 
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-इृहामूत्र फलं नास्ति हीनायुरपि जायते+ । 
पुरश्चरणप्रकरणे तत्राभिहितम्‌-- 
(क्ष)  नियमास्तत्॒ भूयांसः प्रकर्तव्या: प्रयत्नतः । 
अवैधकरणात्‌ सिद्धिहानिः स्यान्नात्र संशयः ॥ 
बलिप्रस ङ्ख ऽभिहितम्‌- 
गणेशवटुकक्षेत्रपालेभ्यो बलिमाह्रेत्‌ । 
योगिनीभ्यश्च पूर्वादिप्रादक्षिण्येन देशिकः ॥ 
गणाधिपतये पश्चाद्‌ वटुकाय निवदयत्‌ उ । 


वः 


कालीमन्तपुरश्चरणप्रकरणं | 
द्विजानां चेव सर्वेषां दिवाविधिरिहोच्यते। 
शूद्राणां च तथा प्रोक्त रात्राविष्टं महाफलम्‌* ॥ 


>€ >< >< 
द्रव्येण सात्विकेनैव ब्राह्मणः पूजयेच्छिवाम्‌ । 
स्वकीयां परकीयां वा सामान्यवनितां तथा ॥ 
जपेयुस्ताः समाकृष्य क्षत्रविट्शूद्रनातयः“ । 
| > >€ 
श्रयते यत्फलाधिक्यं तन्त्रादौ मद्यदानतः। 
तद्धि शूद्रपरं ज्ञेयं न तु द्विजपरं श्रियः ॥ 
>€ >€ 
कदाचिदनुकल्पोक्तां दद्याद्‌ देव्ये दविजः सुराम्‌ । 
पमद्यानि ते वच्मि तानि देव्यवधारय॥ 
आद्रकस्य गुडस्यापि समभागे भवेत्सुरा । 
ताम्रपात्रे तथा क्षौद्रं पयो गव्यं तथात्र च॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये रीतौ तालरसोऽपि च। 


[ "१ "र 


१-्० भ° सं ०, कामकलाखण्डः, पटलः ५, श्लोसंख्या १४१--४२ । 
२-द्र० मण्सं० + पटलः ६, एलोकसंख्या ६ । 

३--म० सं° गु खं० पटलः १०, श्लोकसंख्या १६१८, १६२४ । 
४. द्र० म० घं० का० खण पटलः ३, श्लोकसंख्या ७२ । 


१-- द्र» म० सं०, का० ख० पटलः ५, श्लोकसंख्या १२३१ १४४.। ~. ` र 


६- ० म० घं ० गु° ख ° पटलः ६, श्लोकसंख्या ४२० । 
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रसालश्च रसो रद्धं शङ्खे वा पानसो रसः ॥ 
मधूकपुटके द्राक्षा तत्पुष्पं तदलेऽपि च। 
चिच्चारसं पद्भूपत्रेऽ्वत्थे कारकपानकम्‌ ॥ 
उपमद्यानि चंतानि द्वादश स्युर्वरानने। 
द्विजो दित्सति चन्म दद्यादेतानि नो सुराम्‌ ॥ 
एतान्यपि न देयानि सात्त्विकैर्धर्मभीरुभिः । 
मद्यं वाप्युपमद्यं वा मद्यं नाम न गच्छति ॥ 
पातित्यं किन्तु नामीभिस्तैरेव पतितो भवेत्‌ १ । ' 
नारिकेलोदकं कस्ये ताम्रं गव्यं तथा मधु॥ 
राजन्यवेस्ययोर्दनं न विप्रस्य कंदाचेनं। 
एवं प्रदानमात्रेण हीनायु्ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 
वस्तुष्वन्येषु तिष्ठत्सु .देवीप्रीतिकरेषु चं । 
किमेतया वै सुरया कदन्नमलरूपया॥ 
भूतप्रेतपिशाचार्थ पुयमिश्रौ सुरामिषम्‌। 
तत्‌ ब्राह्मणेन नो देयं देव्ये नात्तन्यमेवं च ॥ 
न॒चंतया तुष्यति सां बहु वापि घृणायतै। 
उद्विग्ना च भवेत्‌ तस्माद्‌ दद्यान्नैव द्विजः सुराम्‌ ॥ 
हतो वेदो हतो धर्मः परलोको हतः स्वकः । 
कुलं हतं हता जातिर्हृतं ब्राह्मण्यमेव च ॥ 
प्ाज्ञंमन्येन मूर्खेण पिबता ज्ञानतः सुराम्‌ । 
किं कृतं साधितं कि वा किञ्च वा समूषाजितम्‌ ॥ 
यदयं हतवान स्वस्य सर्वं मद्योपसेवनात्‌ । 
एवमेवाज्ञानमग्नो मामप्याणु हनिष्यति ॥ 
उद्‌विग्नेवं महामाया भवेत्‌ तदवलोकनात्‌ । 
केवर्तपुक्कसम्लेच्छरजकान्त्यावसायिनाम्‌ ॥ 
चर्मकारनटप्रोथमेदोवेणूपजीविनाम्‌ । ` श 
सिद्धदुरगन्धिशुष्कान्तं द्रव्यं मह्य" निवेद्य हि ॥ 
सुधावत्‌ पिबतां पुंसां कथं विट्सु नहि स्पृहा 1 
अन्ये न सन्ति वस्त्वाद्या नवेद्यकरणाय किम्‌ ॥ 
` ~र म० सं०, गु ख०, पटलः ६ श्लोकसंख्या ४३५-४४२ 1 
२-्° म० सं ०, का० ख०, पटलः ४, श्लोकसंख्या १२५-२६ १ 


नः | 4 र ~ क 4 ञ्जं 
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= ण क निन „ अङ्बक्व ५ > केषु = । 





( ६ ) 


अस्पृश्यं यत्‌ तदानीय मह्य ददति कौलिकाः । 
ऋचो यजूंषि सामानि ह्यथर्वाद्धिरसस्तथा ॥ 
वेदेभ्यः कोटिगुणिता महामन्तरास्तथंव च। 
ये षपावयन्ति देहस्थान्‌ मै राकण्ठपूरितैः ॥ 
मामपि प्लावयिष्यन्ति किमाश्चर्यं हि ते जनाः। 
सात्विकैरेव नैवेद्यैः कन्देः पुष्पैः फलैर्दलैः ॥ 
अभावे भाव[तोय [भक्तिभ्यां सत्यं तुष्टा भवाम्यहम्‌ 
न मद्यमांसविस्तारेः प्रेतराक्नसभोजनैः ॥ 
ब्रह्मणो मानसाः पत्रा मरीच्यत्यङ्किरोमुखाः१। 
एतेषामन्वयोद्भूताः पुनरन्ये सहस्रशः ॥ 
कश्यपश्चेव दुर्वासा दत्तात्रेयश्च चन्द्रमाः। 
बृहस्पतिर्विश्चववाश्च शक्तिर्दक्षो मृकण्डुजः ॥ 
नारदः कपिलो व्यासः कालाम्निर्जमदग्तिजः । 
दाक्षः कविरथर्वा च शाण्डिल्यो गौतमो मनुः ॥ 
नचिकेता भरद्वाजः श्वेताश्वतर एवच । 
ओर्वो दधीचिश्च्यवन ऋचीकश्च पराशरः ॥ 
शातातपो लोमशश्च जंगीषव्यश्च देवलः। 
पेठीनसिर्वीतहन्यः संवर्तोऽगस्तिरासुरिः ॥ 
उपमन्युर्मतङ्खश्च तथा बाजश्चवाः कठः । 
उदालकश्चारुणेय आश्वलायन एव च ॥ 
उत्तङ्कश्च यवक्रीतः कात्यायन ऋतश्रवाः। 
एते चान्ये च मुनयो वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
ईजानाः क्रतुभिः सर्वेः समाप्तवरदक्निणैः। 
गृणन्तो निगमं सर्वं कुर्वन्तो दृश्वरं तपः ॥ 
ध्यायन्तो निष्कलं ब्रह्म जपन्तो मासकं मनुम्‌ । 
सर्वदा सात्त्विकंरेवोपचारंः पूजयन्ति माम्‌ ॥ 
सदा मथ्यपितहूदः सदा मदभावभाविताः । 
सदा मच्छरणं प्राप्ताः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥ 
वाय्वाहारा निराहारा ऊर्ध्वरेतस एव च। 
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तपोबलाद्‌ भ्र'शयितुं शक्रमप्यलमीदृशाः । 
न निवेदितवन्तस्ते किमर्थं मदिरां मयि॥ 
विज्ञायास्यां महादोषं निन्यतां पापहेतुताम्‌ । 
गर्हाकरत्वं पातित्यकारित्वं पूतितामपि ॥ 
परलोकविनाशित्वं तथा नरकहेतुताम्‌ । 
विप्रत्वजातिहन्त॒त्वं  म्लेच्छतुल्यत्वकारिताम्‌ ॥ 
 अतस्तव्यजुरेवेनां संगृह्य श्रुतिपद्धतिम्‌ । 
यद्यस्यां दोषराहित्यं पुण्यकारित्वमेव च । 
स्यात्‌ तदा ते कथं मह्य ददुर्नैव सुरां द्विजाः१ ॥ 
धर्मव्यवस्थां ज्ञात्वेत्थमन्येऽपि द्विजजातयः । 
निवेदयिष्यन्ति नेव मह्य मद्यं कथञ्चन ॥ ` 
बोधिता अपि शष््रार्थेरनादृत्य वचो मम । 
मोहाद व्यवहरिष्यन्ति लोभोपहतचेतसः ॥ 
ये केचित्‌ तान्‌ धर्मराजः शासिष्यति न संशयः ।' 
तीव्र दण्डैर्महाघोरनरकादिनिपातनैः। ` 
दति सत्यं पुरा मह्य प्रोवाच जगदम्बिका ॥ ` 
तत्राहमवदं देवि देवीवक्त्रोत्थिताक्षरः। 
अतः परं श्रत्युदितं धर्ममद्वाक्यमेव च ॥ 
देव्याज्ञां च समृल्लडः ध्य ये दास्यन्ति सुरां द्विजाः । 
तेषां शास्त्री महामाया श्रोतव्यं शृण्वतः परम्‌ ॥ 
द्विजेतरः संप्रदद्याद देव्यै मद्यं सदा रहः। 
स्वयं महाप्रसादं च भुञ्जीत प्रत्यहं श्रिये ॥ ` 
मांसानि दग्धमीनाश्च सर्वदेव निवेदयेत्‌ । 
शूद्रादीनामथेतेषां सद्यस्तुष्यति कालिका ॥ 
द्विजानां यावती निन्दा कथिता मद्यदानतः । ` 
शूद्राणां तावती ज्ञेया प्रशस्तिर्वरर्वाणनि ॥ 
अतः शूद्रः प्रयतेन देव्यै मद्यं निवदयेत्‌ } 
दीर्घायुष्ट्वमरोगित्वं वाग्मित्वं राजमान्यताम्‌ ॥ ` 
पुत्रक्षेत्रकलत्रार्थपरिपूर्णत्वमेव च । त्वा 
अन्ते स्वर्गादिगमनं शूद्रः प्राप्नोति मद्यतः॥ 
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भूयते यत्फलाधिक्थं तन्तरादौ मदयदानतः । 


तद्धि शूद्रपरं ज्ञेयं नैव द्विजपरं श्रिये ॥ 


स्वयं यदन्तो भवति तदन्नास्तस्य देवताः ।` 
पितरश्च तदन्नाः स्युरित्येवं वैदिकी. स्थितिः ॥ ` 


प्राणिजातिषु सर्वसु मानुष्यमतिदर्लभम्‌ । 
मानृष्येष्वपि देहेषु शूद्रः ष्रेष्ठोऽन्त्यजातितः ॥ 
शूद्राच्छतगुणो वेश्यो वैष्यात्‌ साहसिको नृपः । 
नृपात्‌ कोटिगुणो विप्रो ज्ञेयः स्वाध्यायतत्परः॥ 


अत एव हि सर्गादौ जगत्सृष्ट्वा चराचरम्‌ । 
यद्यत्‌ सारतरं वस्तु तद्‌ ब्रह्मादाद्‌ द्विजातये ॥ 


वेदाः षडङ्कशास्त्राणि क्षमा सत्यं तपो धृतिः । 
शौचं दानं दया धर्मो विवेकः कलभाषिता॥ 


त्यागः शान्तिश्च मर्यादा स्वाध्यायोऽध्यात्मचिन्तनम्‌ 


यज्ञाः सर्वहविर्गव्यं पयो मेध्यान्नमेव च ॥ 
एतेषां विपरीतानि ददौ श्ेभ्यं एव च । 
त्रयाणामपि वर्णानां दासभावमदात्‌ ततः॥ 
सर्वशित्पोपजी वित्वं मन्त्रराहिव्यमेव च । 
अनाशीस्त्वमशौचत्वमपाङ क्तेयत्वमेव च ॥ 
अस्पृश्यत्वमपाटित्वमसम्भाष्यत्वमेव च । 
मद्यमांसोपयोगित्वं तद्‌ विक्रतृत्वमेव च ॥ 


देवेभ्यस्तत्प्रदातुत्वं तदुत्पादित्वमेव च। 
म्लेच्छादिदेशगमनं  तत्संपकित्वमेव च ॥ 
महासाहसकारित्वं वेदाश्रोतृत्वमेव. च । 
एतस्मात्‌ कारणाटेवि वेदेमर्यादयानया.॥ 
ब्रवीमि मदिरादानेष्वेषामेवाधिकारिता . । 
दोषोऽणुरपि नेतेषां देवेभ्यो मद्यदानतः ॥ 


फलातिरेकता वापि श्रूयते निगमादिषु ।. 


अतः प्रयत्नतः शूद्रो दद्ाेव्यै परिश्रुतम्‌ ॥ 
तामेव वर्जयेद्‌ विप्रः सदा प्राणात्ययेऽपि हि! । 
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निशम्यापोदुशान्‌ दोषानथ चेद्‌ दातुमिच्छति ॥ 
सच सा च विजानाति धर्मं वा पापमेव वा+। 

>८ >< >८ 
गह्यकाल्यास्तु मन्त्राणामष्टादशभिदाः प्रिये । 
स्वागमेषु गोप्यास्ते न प्रकाश्याः कदाचन ॥ 
|| मन्त्राणां भेदतो ध्यानभेदाः स्मुविविधास्तथा । 
| यन्त्रभेदा अपि तथा वाहनानां भिदास्तथा ॥ 
| यो मन्त्रो येन चाभ्यस्तस्तन्नाम्ना सः प्रकीतितः । 
ब्रह्मणा च वशिष्ठेन रमेण च तथा प्रिये ॥ 
हिरण्याक्षानुजेनापि कृवेरेण यमेन च । 
| भरतेन दशास्येन बलिना वासवेन च ॥ 
॥ | विष्गुनान्येश्च देवैश्च दत्येन्द्रेविविधैरपि। 
|| उपासिता सिद्धिहेतोर्लंग्धा सिद्धिश्च भूयसी ॥ 
| शतवकत्राशीतिवक्ता षष्टिवक्त्रा तथेव च। 
| षट्‌त्रिशदानना विशदानना परिकीतिता ॥ 
| तथा विशतिवक्त्रा च दशवक्त्रा च कालिका । 
॥ पञ्चवक्त्रा त्रिवक्ता च द्विवक्तरा चंकवकित्रिका ॥ 
| या गुह्यकाली तन्मध्ये भरतोपासिता प्रिये । 
दशवक्त्र षोडशार्णा चतुष्पञ्चाशदोर्युता ॥ 
| सर्वासां गुह्यकालीनां सा वे मुख्यतमा स्मृता । 
तामेवादौ व्याहरामि व्याहरिष्ये ततः पराः ॥ 
| षोडशाक्षरको मन्त्रः कीलितश्चाप्यकीलितः। 
| तत्रादौ कीलितं वच्मि ततो वक्ष्याम्यकीलितम्‌ ॥ 
| कीलकाकीलकध्यानमेकमेव हि पार्वति 
॥ | आदौ वेदादिमुद्धृत्य ततः पस्य द्वितीयकम्‌ । 
॥ | एकारयुक्तं तदधो रेफं बिन्दुं च योजयेत्‌ ॥ 
॥ सिद्धिशब्दं ततः प्रोच्य करालि च विनिर्दिशेत्‌ । 
लज्जां क्रोधमनुस्मृत्य कफोणि वाममुद्धरेत्‌ ॥ 
वामदुग्‌ बिन्दरधोवद्धियुक्तं कुर्यात्‌ ततश्च तम्‌ । 
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वधूबीजं पृनर्मन््वितीयं बीजमुद्धरेत्‌ ॥ 
हन्मन्त्रो वद्धिजाया च मन्त्रोऽयं षोडशाक्षरः । 
अथवा कामिनीवीजात्‌ पूर्वं क्रोधमनुस्मरेत्‌ ॥ 
इयं हि भरतोपास्या कीलितापि च शापतः१ । 


>€ >< >< 
भरतोषास्या षोडशाक्षरी द्विविधा तत्राद्या कीलिता द्वितीया त्वकीलिते- 


व्यर्थः । सप्तदशोक्ष रीमाह- 
रामोपास्यामतो वक्षयेऽश्नरसप्तदशान्विताम्‌ । 
सापि हारीतमूनिना कीलिता तपसो बलात्‌ ॥ 
आदौ तस्यैव मन्त्रस्य चतुरोऽ्णान समुद्धरेत्‌ । 
्वितीयवीजोपरि च हसं विनियोजयेत्‌ ॥ 
एवं तु पञ्चमं बीजं षष्ठं वेन च वजितम्‌ । 
सप्तमं हसहीनं च करालि तदनन्तरम्‌ ॥ 
त्रयोदशैकादशके स्थाने सप्तममक्षरम्‌ । 
पञ्चमं द्वादशस्थाने द्वितीयं च चतुर्दशे ॥ 
आयं पञ्चदशे कुर्याद्‌ वह्भिजायान्तगो मनुः । 
हारीतोपासिता ह्यंषा च्यवनोपासितां शृणु ॥ 
षष्ठपञ्चमयोरस्य व्यत्ययः समुदीरितः । 
एतावत॑व भवति च्यावनी सुमहाफला । 


अत्रापि रामोपासिता सप्तदशाक्षरी द्विविधा हारीतोपासिता च्यवनो- 
पासिता च। तयोर्मध्ये हारीतोपासितैव कीलिता च्यवनोपासित तु न 


कीलितेति बोध्यम्‌ । 
ऋष्यादिकमाह- 
षोडशारयोर्मन््रभेदयोरधुना त्र वे । 
ऋष्यादिकं ततः सप्तदश्याश्च कथयामि ते ॥ 
अथर्वा ऋषिरुषटष्टो जगती छन्द॒ उच्यते । 
देवता गृह्यकाली च द्वितीयार्णं तु कीलकम्‌ ॥ 
शक्तिस्तु दशमं वीजं द्वितीये नवमं भवेत्‌ । 
सिद्धये कामनास्थितिः ॥ 
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सप्तदश्यास्तु मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिम॑तः:। 

छन्दश्च सुप्रतिष्ठाख्यं देवता गृह्यकालिका ॥ 

पञ्चमार्णं कीलकं स्यात्‌ सप्तमं शक्तिर्च्यते । 

तदेव विपरीतं हि ` च्यावन्यां सददीरितमू :॥ 

प्रयोगः सर्वसिद्धचर्थं जपे प्रोच्चारितो भवेः । 

~. अन्येषां  मन्त्रभेदानां यदुद्धारं वदामि ते॥ 

तदा ऋष्यादिकं तेषां कथयिष्यामि पार्वति १ । ॐ 
अथ षडङ्खन्यासस्तत्रैव-- 

द्र पञ्च त्रीणि चद्व चद्व पनद्व पुनस्तथा । 

वर्णाक्षराणां भारत्यास्तत्तत्स्थाने प्रविन्यसेत्‌ ॥ 

तावन्तोऽर्णाः सप्रणवास्तत्र तत्र स्थले न्यसेत्‌ । 

यादृशी  “्यावनी मन्तरवणविल्यनु ` तिष्ठति ॥ 

तारयोर्मध्यवर्तीनि देवीवर्णानि तानि: हि 

स्यसेत्‌ स्थानेषु तेष्वेव हारीतोपासिते सनौ? ॥ 
ध्यानमाह-- 

भरतोपासिता याच रामोपास्याचया स्पृता । 

घ्यानं तयोरेकमेव कथ्यमानं सया श्यृणु ॥ 

ध्यायेद्‌ देवीप्रभावोत्थप्रोच्छलद्रक्तवारिधिम्‌ । 

उत्तु ङ्गोत्तु ्गकट्लोलभ्रपूरितदिगन्तरम्‌ ॥ 

तव॒ दीपं रक्तमांसपूरितं ` स््तवरालुकम्‌ 1 

नवकोटिकचामुण्डाकोटिभेरववेष्टितम्‌ ॥ `` 7 7 

तन्मध्ये मण्डलं ध्यायेद्‌ योजनायुतविस्त्ृतम्‌ । : 7} ॐ 

भैरवीकोटिघटितं प्राकारं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥ : व 

एकं एपशानं. तन्मध्ये ` शतयोजनविस्तृतम्‌ । 

चिन्तयेत्‌ प्रोच्छलद्‌ वह्िज्वालान्याप्तर्षमण्डलम्‌ 1 

योगिनीकोटिविदहितकरतालिकचेष्टितम्‌ ॥ 

नारान्त्रनद्धमुण्डल्लक्‌ ततो रणमालिकम्‌ । 

तदन्तः स्थाथिनीं कालीं ध्ययेनितश्चलमातसः+ ॥ 
¶-द्र० म० सं० गु° खऽपटलः ५ श्लोक संख्या १७-२७ । . 
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रत्नसिहासनं दिव्यं हीरामुक्तादिनिमितम्‌ ! 
धारयन्तं चतुष्कोणे युगं वेदं विचिन्तयेघ्‌ ॥ 
सत्ययुगं च ऋग्वेदं शुक्लवणं च पूरवंगम्‌ । 
वरतायुगं यजुर्वेदं पीतवर्गं च दक्षगम्‌ ॥ 
द्वापरं सामवेदं च रक्तं पश्चिमदिग्गतम्‌ । 
अथर्ववेदं च कलि स्याममृत्तरदिग्गतम्‌ ॥ 
उपवेदस्य शुभ्रस्य मूर्ध्नि सिहासनं स्थितम्‌ । 
तस्य॒ सिहासनस्योरध्वंमन्यत्‌ सिंहासनं महत्‌ ॥ 
स्वस्वास्तरवाहनयुरतंदिगष्टपतिभिवृ तम्‌ । 
देव्याः सिहासनधरांस्तांश्च ध्यायेदतन्द्ितः 
स्वां स्वां दिशमवष्टभ्य स्थितान्‌ परमशोभितान्‌ । 
इन्द्रं पीतं सवज्र" च स्थितमेरावतोपरि ॥ 
पावक रक्तवर्णं च छागस्थ शक्तिपाणिकम्‌ । 
यमं कृष्णं कासरस्थं दण्डटस्पं भयानकम्‌ ॥ 
निति धूमवर्गं च खड्गहस्तं तुरङ्खम म्‌ । 
वर्णं पाशहस्तं च णुध्रं मकरवाहनम्‌ ॥ 
श्यामं वायुं ध्वजधरं हरिणोपरि संस्थितम्‌ । 
गदाधरं कृवेरजञ्च कुड कुमाभं नरे स्थितम्‌ ॥ 
ईशानं शुभ्रवर्णं च शूलहस्तं वृषे स्थितम्‌ । 
सिंहासनं तृतीयं च पञ्चप्रेतेघृतं प्रिये ॥ 
बरह्मा विष्णुश्च सखद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 
एते पञ्च महाप्रेताः स्थिताः सिहासनादधः ॥ 
पीतः श्यामस्तथा रक्तो धूब्रः फवेतः क्रमादिमे । 
दण्डं चक्र च शक्ति च शूलं खट्वांगमेव च ॥ 
धारयन्तो मूखे न्यस्ततर्जनीकास्तिलोचनाः । 
केशरिद्विपकोलाश्च फत्काररवभीषणाः ॥ 
उर्ध्वं स्थूलतरं घोरः कृष्णवर्गं चतुर्भृजम्‌ । 
पञ्चवक्तं त्रिनेत्रं च कीकशाभरणान्वितम्‌ ॥ 
खट्वाङ्ग कतक दक्षे कपालं डमरं तथा । 


धारयन्तं मुण्डमालायुतं द॑ष्टरप्रभीषणम्‌+ ॥ 


१--द्र° मं० सं° गु° कल० पटलः १, ए्लोकषं° ३२३--५० । 
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तदुर्ध्वं॑ षोडशदल पदमं यज्ञोपकल्पितम्‌ । 
ज्योतिष्टोमोऽग्निष्टोमो वाजपेयश्च षोडशी ॥ 
चयनं  पुष्डरीकश्च राजसरूयोऽश्वमेधकः । 
बार्हस्पत्यं विश्वजिच्च गोमेधो नरमेधकः ॥ 
सौत्रामण्यर्धसावित्री सूर्यकान्तोऽचलम्भिदः । 
एतादृशैः षोडशभिदवैः पद्मं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
तस्योपरि ततो ध्यायेच्छिवासनमनुत्तमम्‌ । 
बिन्दुनादयुतं नीलं शशाङ्कृतलाञ्छनम्‌ ॥ 
महार्घरल्मभरणं चिनेत्रं भीमदर्शनम्‌ । 
वजरदंष्टानखस्प्शं पदमपृष्डे शिवोत्तमम्‌ ॥ 
पिद्धोग्रैकजटाभारं द्विभुजं नागहारिणम्‌ । 
वसानं चर्मवेयाघ्रः शूलखट्‌वाङ्धंधारिणम्‌ ॥ 
अष्टपत्नाम्बुजं तस्योपरिष्टान्नवमासनम्‌ । 
घर्मो ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च चर्तुदिशि ॥ 
यशो विवेकः कामश्च मोक्षश्चेति विदिगम्दिशि । 
एवमष्टदलाम्भोजोपविष्टां गुह्यकालिकाम्‌ ॥ 
ध्यायेन्नीलोत्पलष्यामामिन्द्रनोलसमयुतिम्‌ । 
घनाघनतनुद्योतां स्निग्धटूर्वादलयुतिम्‌ ॥ 
ज्ञानरष्मिच्छटाटोपज्योतिसण्डलमध्यगाम्‌ । 
दशवक्चां गुह्यकाली सप्तविशतिलोचनाम्‌ ॥ 
द्िष्ठिनेव्रयुतां वधत्रे वामदक्षिणसंमूखे । 
सप्तस्वन्येषु वक्त्रेषु त्रित्निलोचनसंयुताम्‌ ॥ 
उर्ध्ववक्त्रं॑द्वीपकाख्यं चण्डयोगेश्वरीति हि । 
तस्याधः केशरिमुखं श्वेतवर्णं विभीषणम्‌ ॥ 
तस्याधः फेरुवक्त्रं च कृष्णं त्रैलोक्यडामरम्‌ । 
वानरास्यं ततो वामे रक्तवर्णं महोज्ज्वलम्‌ ॥ 
नरास्यं तदधो ज्ञेयं किर्मीराभं महोत्कटम्‌ । 
ऋक्षवकत्रं भवेदृक्षे धूम्रवर्णं भयानकम्‌ ॥ 
गाख्डास्थं ततो वामे पिद्धवर्णं सुचञ्चुकम्‌ । 
दक्षिणे मकरास्यं च हरिताभं प्रकीतितम्‌+ ॥ ` 
१-द्र० म० सं° गु° ख० पटलः १, श्लोक सं° ५१-६५ : 
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गजास्यं वामतः प्रोक्तं गौरवक्त्रं सवन्मदम्‌ । 
हयास्थं दक्षिणे काल्याः श्यामवर्णं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
महादंष्टराकरालानि दारुणस्वनवन्ति च । 
अटटाट्ट डासयुक्तानि सखवद्रक्तानि सर्वंदा ॥ 
लेलिहानविनिष्क्रान्तललग्जिहवः!न्वितानि च । 
अहनिशं क.पमानान्यास्यानि दधतीं शिवाम्‌ ॥ 
भीमनिह दिं भीषा भ्र.भङ्घकुटिलाननाम्‌ । 
पिङ्कलोर्ध्वं टाजुटा चन्द्रार्धकृतशेखराम्‌ ॥ 
नानारत्तविनिर्माणसुमुण्डस्वर्णभूषणाम्‌ । 
लवद्रक्तनृमुण्डासृक्कृतनक्षव्रमालिकाम्‌ ॥ 
आकण्ठगट्फलम्विन्यालङः कृतां मृण्डमालया । 
एत्ेतास्यिगुलिकाडारगप्रवेयकमहोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
णवदीर्वाट्गुलीपडः क्तिमण्डितोरःस्थलस्थिराम्‌ । 
कशरोरपिङ्खलोत्त्‌ ङ्गवक्षोजयुगलाग्विताम्‌ ॥ 
महामारकत ग्राववेदिश्रोणिपरिष्करताम्‌ । 

विशाल जचनाभमोगामतिक्षीणकटिस्थलास्‌ ॥ 
अन्वनद्धार्भकशिरोवलत्किद्धिणिमण्डिताम्‌ । 
चतुःपञ्चाणता दोप्णां भूषितां जगदम्विकाम्‌ ॥ 
रत्नमालां कपालं च चर्मपाशं त्थव च। 
शक्रित खटवाङ्खमुण्डे च भुशुण्डीं धनुरेव च ॥ 
चक्रं घण्डा ततो बालप्रेतशलमतः परम्‌ । 
नरकङ्ालनकुलौ सर्पमुन्मादवंशिकाम्‌ ॥ 
मुद्गरं वद्भिकुण्डं च डमरु दिण्डिमं तथा 
भिन्दिपालं च मुशलं पाशं पटिटिशमेव च ॥ 
शतघ्नीं च शिवापोतं वापरस्तेषु विश्रतीम्‌ । 
अथ दक्षभ॒जे रत्नमालां कर्तीमसि तथा ॥ 
तर्जनीम्‌ कुशं दण्डं रत्नकुम्भं विंशूलकम्‌ । 
पञ्च पाशुपतान्‌ बाणान्‌ शोषकोन्मादमूछकान्‌ ॥ 
संहारकान्‌ मृल्युकरानेवं नामग्रधारिणः । 
कुन्तं च पारिजातञ्च छुरिकां तोमरं तथा! ॥ 








~ 


१--द्र० म° सं° युर ख० पटलः १, श्लोक संख्या ६६-- ८० । 





( 301 


पुष्पमालां डण्डिमं च गृध्रः चैव कमण्डलुम्‌ । 
मांसखण्डं भ्रुवं बीजपुरं श्रुचं तथव च ॥ 
परणं च गदां यष्टि मुष्टि कुणपलालनम्‌ । 
धारयन्तीं महारौद्रीं जगत्संहारकारिणीम्‌ ॥ 
जवापुष्पाभनगेन्द्रकृतनूपुरयुग्मकाम्‌ । 
पाटलोरगनिर्माणलसदङ्गदशोभिताम्‌ ॥ 
घूस राहिकृतस्फीतकटिसूत्रावलम्बिनीम्‌ । 
सुपाण्ड्रभुजडः गन्द्रकृतताट ङ्कुशोभिताम्‌ ॥ 
ए्वेतदर्वीकरानद्धजटामूकुटमण्डिताम्‌ । 
वैयाघ्रचर्मवसनां द्वीपिचर्मोत्तिरीयकाम्‌ ॥ 
किद्किणीजालणोभाद््यां वीरघण्टानिनादिनीम्‌ । 
नूपुरारावललितां घर्घराशब्दभीषणाम्‌ ॥ 
कटकाङ्कदकेयूरनरास्थिकृतणोभनाम्‌ । 
रक्तपद्ममयीं मालां पादपद्धावलम्बिनीम्‌ ॥ 
काञ्चीकट्टारकगप्रेद्भुत्कटि मध्यविराजिताम्‌ । 
ब्रह्मसूत्रोज्ज्वलत्कण्प्योगपटटोत्तरोयकाम्‌ । 
सौम्योग्रभूषणैरयुक्तां नागाष्टकविराजिताम्‌ । 
रतः कुण्डलकर्णश्रीपञ्चकालानलस्थिताम्‌ ॥ 
पद्मोपरि स्थितां देवीं नृत््यमानां सदोदिताम्‌ । 
पद्‌ मासनसुखासीनां  सर्वदेवाधिदेवताम्‌ ॥ 
मुक्तहंकारजि्वाग्रं चालयन्तं विचिन्तयेत्‌. । 
तिकोटिशक्तिचामुण्डानवकोटिभिरन्विताम्‌ ॥ 
महायोभिनिकोटीनामष्टादशभिरूजिताम्‌ । 
चरन्तीं च हसन्तीं च डाकिनीषष्टिकोटिभिः॥ 
भैरव्यशीतिकोटीभिः परिवारश्च वेष्टितम्‌ । 
कोरटिकालानलज्वालान्यक्कारोद्यत्कलेवराम्‌ ॥ 
महाप्रलयकोट्चकंविद्युदरवृदसच्निभाम्‌ । 
दूनिरीक्षां महाभीमां सेन्दरेपि सुरासुर: ॥ 
शतरुपक्षक्षयकारीं देत्यदानवशूदिनीम्‌ । 
निविकारां नियाभासां कूटस्थं चिद्धिलासिनौम्‌* ॥ । 
१-द्र० ० संर, गु° खर, पटलः १, श्लःकसख्या ८१- ६६ । 
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भद्रं तां परमानन्दां नित्यां शुद्धां निरञ्जनाम्‌ । 
सृष्टिः स्थितिष्च संहारोऽनाख्या भासा पदाभिधाम्‌ ॥ 
वेदान्तवेद्यं कंवल्यरूपां निर्वाणकारिणीम्‌ । 
गुणातीततामात्मरूपप्रबोधातीतगोचराम्‌ ॥ 
एवं ध्येया महाकाली प्रोदभिन्ननवयौवना। 
पञ्चवक्तरस्य मध्यस्था गुह्यकाली परेश्वरी १ ॥ 
अथ पुरश्चरणं तत्रैव । 
पर्वते वा नदीकूले शून्यागारे शिवालये । 
पीठे चतुष्पथे कुर्यात्‌ परश्चरणमुत्तमम्‌ ॥ 
नियमास्तत्र॒ भूयांसः प्रकर्तव्या: प्रयत्नतः । 
अवैधकरणात्‌ सिद्धिहानिः स्याच्नात्र संशयः ॥ 
तिकालमाचरेत्‌ स्तानं हविष्यं भक्षयेत्निशि । 
स्वमन्त्रं चाक्षसूत्रं च गुरोरपि न दर्शयेत्‌ ॥ 
त्यजेद्‌ दुष्टप्रवादं च परीवादं च वर्जयेत्‌ । 
तथा दुर्जनसंसर्गान्‌ स्तीशद्रालापनं तथा॥ 
वस्त॒ कुशासनं व्याघ्रचर्म चापि नुमुण्डकम्‌ । 
आसनं च महादेवि प्रशस्तश्चोत्तरामूखः ॥ 
णुद्धस्फटिकर्द्रक्षनृमुण्डास्थिविनिर्िताम्‌ । 
जपमालां शुभां विद्धि प्रणस्तामृत्तरोत्तराम्‌ ॥ 
अनेनोक्तविधानेन लक्षसंख्यं जपेन्मनुम्‌ । 
होमं दशांशतः कुर्यात्‌ तर्पणं चाभिषेचनम्‌ ॥ 
ततः सिद्धमनुर्मन्ती प्रयोगानाचरेत्‌ प्रियः । 
>८ >८ >€ 
दशवक्त्रातु या प्रोक्ता गुह्यकाली मया तव । 
प्रकृतिः सा परिज्ञेया कालीनां जगदम्बिका ॥ 
अन्या विकृतयः प्रोक्ताः कार्यकारणभेदतः । 
संव ज्ञेया वरारोहे निर्गणबह्यरूपिणी ॥ 
जगत्सर्वं वशे तस्या वश्या कस्यापि सान च। 
विश्वं सर्वं सृजति सा कोऽपि सृजति तां नहि ॥ 
सा पालयति संसारं तां पालयति कोऽपिन॥ 
१--द्र° म० सं° गु० ख०, पटलः १, श्लोक संरया ६७-१०१। 
२-्° म सं° का० खम०, पटलः ६, श्लोक ५-१२। 
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तां न संहरते कोऽपि सा सर्वं संह॒रत्यदः । 
 तदाज्ञयाऽनिलो वाति सूर्यस्तपति तद्भयात्‌ ॥ 
तद्भीत्याभिनिः पचत्यन्नं मृच्युश्चरति तद्भयात्‌^ । 
र > >< 
मकलाकालीमन्त्र - | 
परात्पर परेशान शशाङ्ककृतशेखर । 
योगादियोगिन्‌ सर्वज्ञ सर्व॑भूतदयापर ॥ 
त्वत्तः श्रुताः मया मन्वा: सर्वतन्त्रेषु गोपिता: । 
विधिवत्‌ पूजनं चापि न्यासावरणकक्रमेः ॥ 
तारा च छिन्नमस्ता च तथा त्रिपुरसुन्दरी, 
बाला च वगला चापि च्रिपुरा भैरवी तथा॥ 
काली दक्षिणकाली च कुव्जिका विव [शव |रेश्वरी । 
अधोरा राजमातङ्खी सिद्धिलक्ष्मीस्त्वरन्धती । 
अश्वारूढा भोगवती नित्यविलत्ना च कुक्कुटी ॥ 
वेकैमारी चापि वाराहो चामुण्डा चण्डिकापि च। 
भुवनेशी तथोच्छिष्टचाण्डाली चण्डघण्टिका ॥ 
कालसट.कषिणी चापि गुह्यकाली तथापरा । 
एताश्चान्याश्च वै देष्यः समन्त्रा: कथितास्त्वया ॥ 
किन्तु कामकलाकाली नोक्तवानसि मे प्रभो । 
तत्कि मय्यपि गोप्यं ते प्रायशः परमेश्वर ॥ 
न हीदृशं च्रिलोकेषु तब किञ्चन विद्यते । 
यदकथ्यं मयि भवेदपि प्राणाधिकाधिकम्‌ ॥ 
तत्‌ कि गोपयसि प्राज्ञ मयीदं दवतं महत्‌ । 
यद्यस्मि ते दयापात्रं मान्यास्मि स्नेहभाजनम्‌ ॥ 
अनुम्राह्यारिम कान्तास्मि तदेमां वद साम्प्रतम्‌ । 
देवीं कामकलाकालीं समन्वध्यानपूविकाम्‌ ॥ 
महाकाल उवाच 
धन्यास्यनुगृहीतासि तया देव्येव सर्वथा । 
यत्ते बुद्धिः समृत्पत्ना तां देवीं प्रति भामिनिः॥ 
१-्र० सं° विशगुगख० पटलः १, शलोक सव्या १२६-३० तथा १३४- १३७ 
२-द्र० मर सं० का० ख० पटलः १, ष्लोक संख्या १-- १२ । 
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विधाय शपथं देवि कथयायि तवाग्रतः । 
न॒हीदशं भृक्तिमूक्तिसाधनं भूवि विद्यते ॥ 
यथार्थमात्थ देवि त्वं गोप्यत्वं चापि सर्वथा । 
किन्तु भक्तिविशेषात्ते कथयामि न संशयः ॥ 
राज्यं दद्याद्‌ धनं दद्यात्‌ स्वयं दद्याच्छिरस्तथा । 
न तु कामकलाकालीं दयात्‌ कस्यापि न क्वचित्‌ ॥ 
इन्द्रेणोपासिता पूवं देवराञ्यमभीप्सता 1 
वरुणेन कवेरेण ब्रह्मणा च मया तथा॥ 
रमेण रावणेनापि यमेनापि विवस्वता! 
चन्द्रेण विष्णुना चापि तथान्यैश्च महषिभिः॥ 
सहेलं वा सलीलं वा यस्याः स्मरणसमात्रतः । 
विद्यालक्ष्मीः राज्यलक्ष्मी: ' कीतिलक्ष्मीर्व॑गे स्थिता ॥ 
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 
राज्यार्थी लभते राज्यं कान्तार्था कामिनीं शुभाम्‌ ॥ 
यशोऽर्थी कीतिमाप्नोति मुक्व्यर्थीं मृक्तमाप्नुयात्‌ । 
अणिमायप्टसिद्धचर्थी सिद्धचष्टकमवाप्नुयात्‌ * ॥ 
द्विसप्ततितमं यावद्‌ पुरुषाः पूर्वजाः स्मरताः । 
तेषां भाग्योदयः पूगंविच्ेयं यटि लभ्यते ॥ 
तदा सर्वस्वदानेन गृहणीयादाचारयन्‌ । 
कृतकृत्यं मन्यमानो गुरोः पादावभिस्वृशन्‌ ॥ 
एकतः प्राणदानं स्यादेकतश्चैतदर्पणम्‌ । 
तुलया विधृतं चेत्स्यादेतद्‌ दानं विशिष्प्रते ॥ 
पूर्व जन्माजितैः पू्यर्लभ्यते वा न लभ्यते । . 
शपथं कुर देवेशि प्रकाश्येयं न॒ कव्वितु ॥ 
सत्यं सत्यं त्रिसत्यं मे ततो वक्ष्यामि पार्वति । 
नो चेत्‌ तेऽपि न वक्ष्यामि प्रमाणं तत्र सेवमे॥ 


शपे त्वच्चरणाब्जाभ्यां हिमाद्रि शिरसा शपे । 
शपे स्कन्दैकदन्ताभ्यां यचेनामन्यतो ब्रवेर ॥ 


१--द्र° म० सं° का० खर पटलः १, श्लोक संख्या १३-२० । 
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णपेऽथ वा तया देव्या यां मे त्वं कथयिष्यति । 
प्रकाशयामि यद्येनां संव मे विमूखौ भवेत्‌ ॥ 
महाकाल उवाच 
साधु साधु महाभागे प्रतीति्मेऽधुना त्वयि। 
अकार्षीः शपथं यस्मात्‌ तस्माद्‌ वद््याम्यसंशयम्‌ ॥ 
समाहिता सावधाना भव देवि वरानने । 
विधेहि चित्तमेकाग्रं बदृध्वाञ्जलिपुटं श्रिये ॥ 
कालीं कामकलापूर्वां श्वुगुष्वावहिता मम१ । 
>८ . >८ 
या गुह्यकाली सेवेयं कालो कामकलाभिधा॥ 
मन्त्रभेदाद्‌ ध्यानभेदाद्‌ भवेत्‌ कामकलात्मिका । 
यथा व्रिभेदा तारा स्यात्‌ सुन्दरी सप्तसप्ततिः ॥ 
दक्षिणा पञ्चभेदा स्पात्‌ तथेयं गृह्य कालिका । 
सप्तधा ध्यानमन्त्राभ्यां जायते भिद्रूपिणी ॥ 
यथा पञ्चाक्षरो मन्त्रो देवी चंकजटा स्मृता । 
दाविशत्यक्षरो मन्त्रो देवं दक्षिणकालिका ॥ 
तथान्येष्वपि देवेषु मूख्यासु बहुषु श्रिये । 
देवी कामकलाकाली मनुरष्टादशाक्षरः ॥ 
षोडशार्णां यथा मृख्या सर्वश्रीचक्रमध्यगा । 
तथेयं नवकालीषु सदा मूख्यतमा स्मृता ॥ 
तैलोक्याकर्षणो नाम मन्त्ोऽस्याः परिकीतितः । 
तस्योद्धारं प्रवक्ष्यामि श्यणु यत्नेन पार्वतिः ॥ 
श्रुत्वावधारयस्वेमां सर्वं कल्याणहैतवे 
मन्त्रोद्धारमाह- = 
आद्यवर्गायवर्णश्ष्णा वामेन परिशीलितंः। 
मूध्नि मूर्धा यत्रृतीययुगवः परिकीतितः॥ 
बिन्दुवामाक्षिसंयुक्तो वद्भिः खपरमस्तकः । 
वामश्रुत्य्धचन्दरेण तृतीयः संपरो भवेत्‌ ॥ 
दक्षस्कन्धोध्वंदन्ताभ्यां चाक्ष[धो] रो विन्दुमस्तकः। 
ओष्ठर्वर्गद्वितीयो हपूर्वाध रोष्ठबिन्दुयुक्‌ ॥ 
१- द्र मञ सं° का० खं° पटलः १, श्लोकं संख्या ३७--४०। 
३--) ११ ११ + ४७-५४ । 
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षडक्षराणि संबोध्य यथानामस्थितिक्रमात्‌ । 
प्रतिलोमेन चोद्वृत्य तानि बीजानि पञ्च वे॥ 
भूतबोजाद्यमारभ्य मारबीजान्तमेव दहि। 
वैश्वानरवधूयुक्तो मन्त्रो दयष्टादशाक्षरः॥ 
अस्याः स्मरणमात्रेण यावत्यः सन्ति सिद्धयः । 
स्वयमायान्ति पुरतो जपादीनां च का कथा॥ 
सप्त कामकलाकाल्याः मनवः सन्ति गोपिता: । 
तेषु सवेषु मन्त्रेषु मूख्योऽयं परिकीतितः ॥ 
स्मरणादस्य मन्तस्य मूताः सर्वदेवताः । 
स्तम्भिताः वेपमानाश्च उत्तिष्ठन्त्यतिविह्लाः ॥ 
निदेश्वतिनो भृत्वा वर्तन्ते चेटका इव। 
कि बहूक्तेन देवेशि सत्यपूवं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
सहस्तवदनेनापि लक्षकोटचाननेन  वा। 
महिमा वणितुं शक्यो नास्य वर्षायुतैर्मया॥ 
सामान्यतो विजानीहि यद्यदिच्छति साधकः । 
तत्तत्करोति सकलं प्रजापतिरिवापरः॥ 
त्रैलोक्याकर्षको नाम मन््रः सर्वार्थसाधकः । 


ऋष्यादिन्यासमाह्‌ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि छन्दश्चषि च बीजकम्‌ । 
अस्य कामकज।कालोमन््रस्याहमृविर्मतः ॥ 
छन्दर्व ब्रहती व्यातं देवौ चेथं प्रकीतिता। 
आद्यवीजं तु बीजं स्यात्‌ क्रोधा्णं शक्तिरेव च॑ । 
विनियोगोऽस्य सर्वस्य सर्वदा सर्वसिद्धये ॥ 
षडद्खं पञ्चबीजंस्तरनाम्नाप्येकं च कारयेत्‌ । 
नामाक्षराणि प्रत्येकं तत्र॒ देयानि पार्वति ॥ 


अथ ध्यानम्‌ 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि कुर चित्तैकतानताम्‌ । 
 उद्यद्घनाघनाश्लिष्यज्ज्जपाकुसुमसन्निभाम्‌ ॥ 
 भमत्तकोकिलनेत्राभां पक्वजम्बूफलप्रभाम्‌ । 
` सुदीर्धप्रपदालम्बिविस्रस्तघनमू्धंनाम्‌ ॥ १ 


९-द० मं० सं०, का० ख०, पटलः २, श्लोक संब्या १--१७। 
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ञ्वलद ङ्गारवच्छोणनेतरत्रिततयभूषिताम्‌ । 
उद्यच्छारदसम्पूर्णं चन्द्रकोकनदाननाम्‌ ॥ 
दीर्घद॑ष्टायुगोदञ्चत्‌विक रालमुखाम्बुजाम्‌ । 
वितस्तिमात्रनिष्क्रान्तललच्ज्तिभयानकाम्‌ ॥ 
व्यात्ताननतया द्स्यद्वात्रिशद्दन्तमण्डलाम्‌ । 
निरन्तरं वेपमानोत्तमाङ्कां घोररूपिणीम्‌ ॥ 
अंसासक्तनुमुण्डासृक्‌ पिबन्तीं वक्त्रकन्दरात्‌ । 
सुक्कद्रन्दलवद्रक्तस्नापितो रोजयुग्मकाम्‌ ॥ 
उरोजाम्भोजसंसक्तसंपतद्‌रधि रोच्चयाम्‌ । 
सशीत्‌कृति धयन्तीं तल्नेलिहानरसन्ञया ॥ 
लले घननारासुग्‌विहितारुणचित्रकाम्‌ । 
सद्यश्छिन्नगलद्रक्तनुमुण्डकृतकुण्डलाम्‌ । 
श्रुतिनद्धकचालम्बिवतंसलसदंसकाम्‌ । 
खवदस्रौघया शर्वन्मानन्या मुण्डमालया ॥ 
आकण्ठगुल्फलम्बिन्थालङ्कृतां केशवद्धया । 
श्च तास्थिगूलिकाहा रगप्रवेयकमहोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
शवदीर्घाडगुलीपंक्तिमण्डितोर.स्यलस्थि राम्‌ 
कठोरपीवरोत्तु ्धवक्षोजयुगलान्विताम्‌ ॥ 
महामारकतमग्राववेदिश्चोणिपर्ष्किताम्‌ । 
विशालजघनाभोगामतिक्षीणकरिस्थलाम्‌ ॥ 
अन्त्रनद्धाकशिरोवलत्‌किड्‌्किणी मण्डिताम्‌ । 
सुपीनषोडशमुजां महाशङ्खाञ्चदङ्ककाम्‌ ॥ 
शवानां धमनीपुज्जंर्वष्टितिः कृतकङ्कणाम्‌ । 
ग्रथितैः शवकेशंः सरगृदामभिः कटिसूत्निणीम्‌ ॥ ॥ 
एवपोतकरश्रेणीग्रथनेः कृतपेखलाम्‌ । 
णोभमाना्गुलो मांसमेदोमञ्जाङ. गुलीयकंः ॥ 

असि त्रिशूलं चक्रं च शरमङ.कुशमेवं च। 
लालनं च तथा कर्वरीमक्षमालां च दक्षिणे ॥ 
पाशं च परशुं नागं चापं मुद्गरमेव च। 
शिवापोतं खर्परं च वसासृङ्मेदसान्वितम्‌ १ ।, 


१-2० म सं०, का ख ०, पटलः ९५ श्लोकसंख्या १८-३२ । ्, 
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लम्बत्‌कचं नमुण्डं ` च धारयन्तीं स्ववामतः। 
विलसन्नूपुरां देवीं ` ग्रथितैः शवपञ्जरंः ॥ 
` श्मशानभ्रज्वलदघो रचिताग्निज्व्रालमध्यगाम्‌ । . 
अधोमृखमहादीर्घप्रसुप्तशवपृष्ठगाम्‌ ॥। 
वमन्भुवानलज्वालाजालव्याप्तदिगन्तराम्‌ । ' 
प्रोत्थायैव हि तिष्ठन्तीं प्रत्यालीदपदक्रमात्‌ ॥ 
वामदक्षिणसंस्थाभ्यां नदन्तीभ्यां मुहुर्महुः । 
शिवाभ्यां चौररूपाश्यां वमन्तीभ्यां महानलम्‌ ॥ 
विद्युदद्धारवर्णीभ्यां वेष्टितं परमेश्वरीम्‌ ॥ 
सर्वदेवानुलग्नाभ्यां पण्यन्तीभ्यां महेश्वरीम्‌ ॥ 
अतीवभीषमाणाभ्यां शिवाभ्यां शोभितां मृहुः \ 
कपालसंस्थं मस्तिष्कं ददतीं च तयोद्रयोः॥ 
दिगम्बरां मुक्तकेशी मद्ुहासभयानकाम्‌ । 
सप्तधा बद्धनारान्त्रयोगपदटुव्रिभूषिताम्‌ ॥। 
संहारभैरवेणैव सार्धं सम्भोगमिच्छतीम्‌ । 
अतिकामातुरां कालीं हसन्तीं खर्वविग्रहाम्‌ ॥ 
कोटिकालानलज्वालान्यक्का सेद्यत्कलेवराम्‌ । 
महाप्रलयकोटयकं विदयुदर्बृंदसच्निभाम्‌ ॥ ` 
कल्पान्तकारिणीं कालीं सहाभैरवरूपिणीम्‌ । 
महाभीमां दुनिरीक्ष्यां सेन्द्रैरपि सुरासुरंः॥ 
शत्रृपक्लक्षयकरीं देत्यदानवसूदिनीम्‌ । 
चिन्तयेदीदशीं देवीं कालीं कामकलाभिधाम्‌” ॥ 
अथ पुरश्चरणं तत्रैव | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पौरश्चरणिकं विधिम्‌ । 
एकस्मिन्‌ यत्र विहिते सिद्धिस्तात्कालिकी भवेत्‌ ॥ 
भूमिशुद्धि्रव्यणुद्धिः पूर्वव कथिता मया। 
यमाश्च नियमा ये स्थुः पुरश्चरणकर्मणि ॥ 
सवनिव प्रयुञ्जीत सततं भक्तितत्परः । 
कृतनित्यक्रियः प्रातः कृतपूजाविधिः शुचिः ॥ 


साः 


१- द्र म० सं° का० खर पटलः २ श्लोकसंख्या ३२- ४३ । 
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नरास्थि निखनेद्‌ भूमावस्त्रमन्त्रमुदी रयन्‌ । 

तारं क्रोधोऽनु ह्वीं पाशस्मरभूतान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ । 
सिद्धिमुच्चार्यं॒देहीति युग्मं वह्मचट्‌गनां वदेत्‌ १ । | 

अथ कामकलायन्त्रम्‌ 

यन्त्रमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र षेहि मनः त्रिये। 
भूपुरे वसुपत्रादये[?] पःदूमष्टदलान्वितम्‌ ॥ 
केशराणि प्रकल्प्यानि तदन्तश्चापि कणिकाम्‌ । 
कणिकान्तस्त्रिकोणस्य त्रितयं पृथगेव हि॥ 
बहिस्त्रिकोणकोणेषु लिखेद्‌ बीजत्रयं शुभम्‌ । 
मायाबीजं तु वामे स्यात्‌ क्रोधवीजं तु दक्षिणे ॥ 
अधः पाशं विनिदिश्य कन्दर्पार्णं तु मध्यतः। 
तदन्तः स्थायिनी देवी तत्र॒ सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एतद्‌यत्तर महादेवि सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
एतस्य सर्वयन्त्राणि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 


"र ख्द, ि ज्द3 
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५ गृह्यकालीयन्त्रम्‌ 

। सबिन्दुत्रयारपञ्चारविभिन्ननवकोणयुक्‌ । 

| वृत्तयोरन्तरेऽष्टारयुतं तदनु भाषति ॥ 
वस्वकभूपच्छदनाम्भोजवृत्तान्वितं ततः। 
अष्टाशनिसमायुक्तमन्तर्व॑हिरथापि च ॥ 






अष्टशूलाष्टमुण्डादयं वद्भिज्वालायुतेन हि । 
श्मशानेनावृतं शेषे शएोणितोदेन वेष्टितम्‌ ॥ 
यन्तरराजमिदं देवि पूजनाय प्रकल्पितम्‌ । 
भरतश्च्यवनश्चापि हारीतश्च अवालकः ॥ 
दक्षश्चते जनाः पञ्च॒ पूजयन्त्यमुनाम्बिकाम्‌ । 
बिन्दुः पञ्चारषट्‌कोणत्रिकोणनवकोणगः ॥ 
अष्टा रवृत्तसहितषोडशच्छदपःद्धयुक्‌ । 
ूर्ववृत्तान्वितः रेषे पूर्ववत्‌ सकलं प्रिये ॥ 
पूज्योऽयं  रामयक्षेशनाहृषाणां वरानने १ । 
>< >६ >€ 
१-म० सं०, का० ख० पटलः ३, श्लोकसंख्या २४-२८ । 
२-द्र° म० सं° का० ० पटलः २, श्लोक संख्या ४५-- ४६ । 
३-द° म° सं° गु०, ख ०, पटलः ५. श्लोक संख्या १३-- १६ । 
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तथा-~ । : ~¬ 
तदपर्येब चास्तीर्य ॒स्वासनं सुष्टु कल्पितम्‌ । 
नृमुण्डमग्रतः. कृत्वा  नरास्थिजपमालया ॥ 
लक्षमेकं ; जपेन्मन्त्रं हविष्याशी दिवा शुचिः । 
शुचिश्च तथा रात्नौ लक्षमेकं तथंव च॥ 
दशांशं, ¦ होमयेन्मन्त्री तर्पयेदभिषेचयेत्‌ । 
होमे सन्तर्पणे चैव पूजावत्‌ कथितो विधिः॥ 
पूजायां वा प्रयोगे वाहोमेः वा तर्पणेऽथ वा\ 
गह्यकालीविधानेन सर्वं कार्यं ` शुचिस्मिते ॥ 
अत्रानुक्तं ` विधानं यत्‌ तत्रत्यं तत्प्रकत्पयेत्‌ । 
तत्राप्यनुक्तं यत्‌ किचित्‌ तत्रोक्तो दक्िणाविधिः! ॥ 
इति काली मन्त्रपुरस्चरणप्रकरणम्‌ । 


>९ _ > ८ 
श्रौ विद्या मन्तरपुरश्चरणप्रकरणे 


नातः परतरा विद्या न भूता नभविष्यति 
केनापि नैव शप्तेयं न च केनापि कीलिता ॥२ 


>९ धः 
उद्यच्चन्द्रोदयक्षुब्धरक्तपीयूषवारिषेः । 
मध्ये हेममयीभूमी रत्नमाणिव्यमण्डिता ॥ 
तन्मध्ये नन्दनोदयानं मदनोन्मादनं महत्‌ । 
नित्याभ्युदितपूरणन्दुज्योत्स्नाजालविराजितम्‌ ॥ 
सदा सह॒ वसन्तेन कामदेवेन रक्षितम्‌ । 
कदम्बचूतपून्नायनागकेशरचम्पकंः ॥ 
वकुलैः पारिजातैश्च सर्वरतकुसुमोज्ञवलः । 
स ङ्कारमखरंमृ ङ्ख: कूजद्भिः कोकिलैः शुकः ॥ 
नानावर्णे रथान्यं श्च द्िजसङ्चैनिषेवितम्‌ । 
शिखिकारण्डहंसाचर्नानापक्षिभिरावृतम्‌ ॥ 
नानापृष्पलताकीर्णंः शोभितं वृक्षखण्डकौ : । 
पर्यन्तदीधिकोत्पुल्लकमलोत्पलसम्भवेः९ ॥ 
१-्र० म० सं०, का० ख०, पटलः ३, श्लोकपं° २८--३३ । 
२-द्र० म० सं०, का० ख०, पटलः ८ श्लोकसंख्या ३५०--३५६ । 
३-द° म» संर; का० ख०, पटल : ८, श्लोकसंख्या २३६४-६ क्ष स~ 
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रजोभिर्ध॑सरेः सम्यक्‌ सेवितं मलयानिलैः । 
ध्यात्वैवं नन्दनोद्यानं तदन्तः प्राङ्गणं स्मरेत्‌ ॥ 
शुद्धकाञ्चनसंकाशवसुधाभिरलङ्‌कृतम्‌ । 

प्राङ्गणं चिन्तयित्वेत्थं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ 
तन्मध्ये मण्डपं ध्यायेद्‌ व्याप्तब्रह्याण्डमण्डलम्‌ । 
सहखादित्यसंकाशं चतुर सुशोभितम्‌ ॥ 
रत्नतेजः प्रभापुञ्जपिञ्जरीकृतदि मुखम्‌ । 
मध्यस्तम्भ विनिर्मक्त कोणस्तम्भसमन्वितम्‌ ॥ 
महामाणिक्यवेदूर्यरत्नकाच्चनभूषितम्‌ । 
मुक्तादामवितानाद्यं रत्नसोपानमण्डितम्‌ ॥ 
मन्दवायुसमाक्रान्तं गन्धधूपतरद्कखितम्‌ । 
रत्नचामरघण्टादिवितानैरूपशोभितम्‌ ॥ 
जातीचम्पकपुन्नागकेतकीमल्लिकादिभिः । 
रक्तोत्पलसिताम्भोजमाधवीभिः सुपुष्पकंः ॥ 
वद्धाभिष्चित्रमालाभिः सर्वत्र समलङ्कृतम्‌ । 
तिर्यगर्ध्वलसद्रक्तपुत्तलीकोटिमण्डितम्‌ ॥ 
नानारत्नादिभिदिव्यै्निमितं विश्वकर्मणा । 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥ 
स्वर्णादिरत्नभूमि च वालुकां काञ्चनत्रभाय्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं व्याप्तब्रह्याण्डमण्डलम्‌ ॥ 
शतयोजनविस्तीर्णं ज्योतिर्मन्दिरमुत्तमम्‌ । 
चतुररारसमायुक्तं  देमप्राकारमण्डितम्‌ ॥ 
रत्नोपक्लृप्तसंशोभिकपाटाष्टकसंयुतम्‌ । 
नवरत्नसमाक्लुप्ततुङ्गगोपुरतोरणम्‌ ॥ 
हेमदण्डशिखालम्बिध्वजावलिपरिष्कृतम्‌ । 
मध्यकोणस्थितस्तम्भनवरत्नसमन्वितम्‌ ॥ 
महामाणिक्यवैदूर्यरत्नचामरशोभितम्‌ । 

कल्पवृक्षे गिरेः पाश्वे छत्रं तन्मण्डपोपरि ॥ 
सुवर्णसूत्र रचितं तन्मध्ये रत्नमण्डपम्‌ । 





तन्मध्ये स्फुरितं ध्यायेत्‌ व्रि्य्खं ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥" 


[व 'गगारसयका ो श्लोकसंख्या 
¶-्र° मर संर का० ख० पटलः ठ, श्लोकसंडया ३७१--८५ ॥ 
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तस्य॒ मध्ये महाचक्रं पीयूषपरिपूरितम्‌। 
रत्नसिंहासनं तस्या वेया मध्ये स्मरेच्छुभम्‌ ॥ 
विरिञ्चविष्णुरुद्रेशरूपपादचतुष्टयम्‌ । 
सदाशिवमयं साक्षात्‌ तस्मिन्‌ परशिवात्मकम्‌ ॥ 
पृष्पपर्यङ्कतन्मध्ये श्रीमदुद्यानपीके । 
पर्यङ्कुबन्धविलसन्‌ स्वस्तिकासनशालिनीम्‌ ॥ 
ध्यायेत्‌ परशिवाङ्कुस्थां पद्ममध्योज्ज्वलाकृतिम्‌ । 
त्रिपुरां सुन्दरीं देवीं बालाकंकिरणारुणाम्‌ ॥ 
जपाकूसुमसंकाशां दाडिमीकुसुमोपमाम्‌ । 
पद्मरागप्रतीकाशां कुड कर मारुणसन्तिभाम्‌ ॥ 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्यकिङ्भिणीजालमण्डिताम्‌ । 
कालालिकूलसंकाशकुटिलालकपल्लवाम्‌ ॥ 
प्रत्यगारुणसंकाशवदनाम्भोजमण्डिताम्‌ । 
किञ्चिदर्धेन्दुकूटिलललाटमृदुपट्टिकाम्‌ ॥ 
पिनाकधनुराकारभ्रूलतां परमेश्वरीम्‌ । 
आनन्दमुदितोल्लासलीलान्दोलितलोचनाम्‌ ॥ 
स्फुरन्मयूखसंघातविलसद्धेमकुण्डलाम्‌ । 
स्वगण्डमण्डलाभो गजितेन्द्रमृतमण्डलाम्‌ ॥ 
विश्वकर्मविनिर्माणसूत्रविस्पष्टनासिकाम्‌ । 
तास्रविद्रुमविम्बाभरक्तोष्ठीममृतोपमाम्‌ ॥ 
दाडिमीबीजपडक्त्याभदन्तपटक्तिविराजिताम्‌ । 
स्मितमाधूर्यविजितमाधूर्यरससागराम्‌ ॥ 
अनौपम्यगुणोपेतचिवुकोटेशशोभिताम्‌ । 
कम्बुग्रीवं महादेवीं मृणालसदृशेर्भुजः ॥ 
रक्तोत्पलदलाकारपुकरूमारकरां भुजाम्‌ । 
कराम्बुजनखनज्योतिविद्योतितनभस्तलाम्‌ ॥ 
मुक्ताहारलतोपेतसमृन्नतपयोधराम्‌ । 
त्रिबलीवलयामुक्तमध्यदेशसुशोभिताम्‌ ॥ 
लावण्यसरिदावर्तनिम्ननाभिविभूषिताम्‌ । 
अनर्ध्यरत्नधटितकाञ्चीयुतनितम्बिनीम्‌ । ¶ 


१-द्र* मभ सं०, का० ०, पटलः ८, श्लोकसंख्या ३८६-४०१ ॥ 
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नितम्बविम्वद्विरदरोम राजिवराङ्कुणाम्‌ । 
केदलीललितेस्तम्भयुकूमारोरुमील्वरीम्‌ ॥ 
लावण्यकूसुमाकारजानुमण्डलबन्वुराम्‌ । 

लावण्यकदलीतुल्य जंधायुगलमण्डिताम्‌ ॥ 
गूढगुल्फपदद्न्दप्रपदाजिंतकच्छपाम्‌ । | 

तनु  दीर्वाड गुलीछन्ननखराजि विराजिताम्‌ ॥ ` ` 
बरह्यविष्ुशिरोरत्ननिधष्टचरणीम्बुजाम्‌ । ` ॐ 
शीतांशुशतसंकाशकान्तिसन्ता हासिनीम्‌ ॥ . ` ॐ 
लौहित्यजितसिन्दरूरजपादाडिपिरागिणीम्‌ । 

रक्तवस्त्रपरीधानां पाशा ङ्ुगकरोयताम्‌ ॥ 

रक्तयश्चनिविष्टां तु रक्ताभरणभरूषिताम्‌ । 

जगदाल्वादजननीं जगदरञ्जनकारिणीम्‌ ॥ ` 

चतुर्भृजां त्रिनेत्रां तु पञ्चवागधनुर्धराम्‌) 

कर्पूरशकलोनिम भतारबरूलपूरिताननाम्‌ । ४? 

महामनमदोहासकु ट कुमारुगविग्रहाम्‌ । 
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सर्वश्युज्खारवेशाढयां सवाभिरणभूषिताम्‌ ॥ 
# जगदानन्दजननीं जगद्रज्जनकारिणीम्‌ । 
जगदाकर्षणकरीं जगत्कारणरूपिणीम्‌ ॥ 


सर्वलक्ष्मीमयीं नित्यां सर्वशक्तिमथीं भजे ।4 


अथ दीपिनीविदया तत्रैव 
वाङ्माया कमल! बौजं वाग्भवाये नियोजयेत्‌ \। 
तारं लक्ष्मीं च वाग्बोजं सन्मथं भुवनेश्वरीम्‌ ॥। 
 तञ्जप्त्वा च ततः पश्चाद्‌ वागभवाख्यं समुर्चरेत्‌ । 
प्रणवं भुवनेशानीं रमां कामं च वार्भ्नवम्‌॥ 
कामराजं ततो जप्त्वा ` ब्रलोक्यक्षोभक्रारकम्‌-। 
ऊंकारं चापि. वाग्बीजं रमां मन्मथमायवा॥ 
स्वप्नावतीं ` महादेवि ` जपेत्‌ तत्र समाहितः । 
प्रणवं चाघ्रं कामं रमां च भुवनेश्वरीम्‌ 
मधुमतीं ततो जप्त्वा मायाघ्रीकूर्बबीजकम्‌ । 
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प्रणवाद्यं च देवेशि हंसबीजपुटीकृतम्‌ ॥ 
एतद्बीजं समुच्चार्य शक्तिकूटं ततो जपेत्‌ १ । 
>८ >< 
छिन्नमस्तामन्तरपुरश्चरणम्‌-- 
अथातणश्छिन्नमस्तायाः मन्त्रं ते व्याहराम्यहम्‌ । 
जिघृक्षयापि यस्य स्युः साधकस्याष्टसिद्धयः ॥ 
नातः परतरा काचिदुग्रा देवी भविष्यति । 
तस्मादसक्तर्मनुजैनं म्राह्येयं कथञ्चन ॥ 
सिद्धिर्वा मृत्युरपि वा दयोरेकतरं भवेत्‌ । 
प्रणवं च रमाबीजं लज्जां वाग्भवमेव च॥ 
वच्रवैरोचनीये च इत्येवं तत उद्धरेत्‌ । 
क्रोधद्रयं ततश्चास्त्रं स्वाहान्तः षोडशाक्षरः ॥ 
>< >€ >< 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि तत्र॒चेतो निवेशय । 
स्वनाभौ नीरजं ध्यायेत्‌ शुद्धं विकसितं सितम्‌ ॥ 
तत्पद्धकोशमध्ये तु मण्डलं चण्डरोचिषः। 


जपाकुसुमसङ्काशं रक्तबन्धूकसच्चिभम्‌ ॥ 
रजःसतत्वतमोरेखायोनिमण्डलसच्तिभम्‌ । 


मध्ये तस्या महादेवीं सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ ॥ 
छिश्रमस्तां करे वामे धारयन्तीं स्वमस्तकम्‌ । 
प्रसारितमुखीं भीमां लेलिहानोग्रजिद्धिकाम्‌ ॥ 
पिबन्तीं रक्तधारां च निजकण्ठसमृद्‌भवाम्‌ । 
विकी्णकेशपाशां तां नानपुष्पसमन्विताम्‌ ॥ 
दक्षिणे च करे कत्रीं मुण्डमालाविभूषिताम्‌ । 
दिगम्बरं महाघोरां प्रत्यालीढपदस्थिताम्‌२।। 





१-कृतेऽप्यायासे पद्यान्येतानि महाकालसंहितायाः गुह्यकालीकामकलाकाली- 
खण्डयोः नोपलब्धानि । अत एव सुधीभिरस्य मह्‌कालसंहितान्तगं तत्वमिह्‌ 
पुरश्चर्याणवेऽभिहितं चिन्तनोयम्‌ । 

२- द° म° सं०, का० ख०, परल ८, श्लोकसंख्या ४४१-४५० । 
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अस्थिमालाधरां देवीं _ नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
सदा षोडशवर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ 
नागाद्धनां नागकाञ्चीं नागनूपुरसंयुताम्‌ । 
नागकुण्डलसंयुक्तामष्टनागसमन्विताम्‌ ॥ 
विपरीतरतासक्तरतिकामोपरि स्थिताम्‌ ॥ 
डाकिनीर्बणिनी युक्ता वामदक्षिणयोगतः । 
दक्षिणे रवणिनीं ध्यायेद्‌ वामपार्वे तु डाकिनीम्‌ ॥ 
वाणनीं लोहितश्यामां मुक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ । ,. 


कपालकरत्रिकाहस्तां वामदक्षिणयोगतः ॥ 
देवीगलोच्छलद्‌रक्तधारापानं परकूर्वतीम्‌ । 


अस्थिमालाधरां देवीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ ॥ 
डाकिनीं वामपाण्वे तु कल्पान्तज्वलनोपमाम्‌ । 


विद्युच्छटाभनयनां दन्तपंक्तिवलाकिनीम्‌ ॥ 
दंष्टाकरालवदनां पीनोत्तु द्गपयोधराम्‌ । 


महाघोरां महादेवीं मृक्तकेशीं दिगम्बराम्‌ ॥ 
लम्बोदरीं कालरात्रीं नागयज्ञोपवीतिनीम्‌ । 
लेलिहानमहाजिह्वां मृण्डमालाविभूषिताम्‌ । 


कपालकतु काहस्तः वामदक्षिणयोगतः ॥ 
देवीगलोच्छलेद्रक्तधा रापानं प्रकर्वतीम्‌ । 
करस्थितकपालेन भीषणेनातिभीषणाम्‌ ॥ 


आभ्यां निषेव्यमाणं तु ध्यायेद्‌ देवीं विचक्षणः । 
दुनिराक्ष्यां चेतसापि सर्वकामफलप्रदाम्‌ ` ॥ 


पुरश्चर्यार्णवस्थ तृतीयभागे एकादशतर ङ्ख ६९३ तमपृष्ठतः १९७८ 
पृष्टं यावत्‌ दुरगौत्सिवविधिप्रकरणे महाकालस हिताया: गुह्यकालोखण्डस्य 
त्रपोदशपटलीयाः श्लोकाः प्रायशः सहखरमिताः सङ्कलिताः सन्ति । सर्वेषां 
पद्यानामिह समावेशो प्रन्थकलेवरं वर्धयेदिति विचार्यं स नेव विहितः । तत 
एवाकलनीयास्ते श्लोकाः सुधीभिः साधकं रिति प्रार्थ्यते । 


| 
# 








१-द्र० म० सं०, का० ख०, पटल ८, श्लोकसंख्या ४५१-४५६ । 
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परिशिष्टम्‌ (३) 


कर > रक - 


द्र° महाकालवंहितायाः कामक्रलाखण्डस्य द्ितीयपटलस्य 
श्लोकाः ४५-४९, पृ° ११। 








द° मह्‌।काल संहितायाः कामकलाखण्डस्य षष्ठपटले 
इ्लोकाः २२-३०, प° ५६-५७। 








परिशिष्टम्‌ (४) 


मह्‌ाक।लसं हिताय : कामकलाखण्डे समागतानां बीजानां 
क्‌टानाञ्च वर्णानुक्रमात्भको कोषः। 


अग्तिः-र 

अग्निजाया- 
(ल 
अग्न्य ङ्गुना - 
अङ कुशः- क्रों 
अङ्खगना-स्त्री 
अतिचण्डः-[?| 
अतिचण्डा-[? | 
अतिप्रेतः-[ (| 
अधरः-एे 
अधोदतः 
अधोदन्त. ओं 
अधोरदः 
अध्वा-हां 
अनङ्गः-क्लीं 
अनन्तः- ख्य 
अनलभाविनी 
अनलाङ्खना 
अनाख्या- [कूटः | क्षस्हम्लवयरऊं 
अनाहत हसखफ़रां 

अनेहसः- ज्‌ 

अप्सरसः- गां 

अबला-स्त्री 


स्वाहा 


अमरः-््ल 

ममृतम्‌ 

अमृतम्‌ कृटः- [!| 

अश्वमेधः [कूटः] हस्लहसकटहीं 

असूया-णीं 

अस्त्रम्‌-फट्‌ 

अस्थिभेदी-ठं 

आकाशः-ह्‌ 

आगमः- ओं [?| 

आगमशीषः- ओं 

आग्नेयः [कूटः |-रक्षम्लहकसछव्यऊं 

आग्नेयास्त्म्‌ [उपकूटः |-रम्लत्रीं ` 

भाज्ञा | कूटः |--क्षरहम्लव्यईऊं 
क्षस्हम्लब्यईऊ 


आनन्दः [कूरः |-स्हलकहश्च 
` 'आानन्दः- चर 
आद्य [सृष्टिबौजम्‌ |-हसखक 


आधारः-म्र 
जामपः--हू 
जामृतम्‌- ग्लू 


 आस्यम्‌-ञं 
` इन्द्रः [बीजम्‌ |- [!| 


इन्द्रः |कूटः | रक्षल ह मसहकनत्र , लम्लन्रीं 








(3 । 


इन्द्रस्वरः-ओौ 

इष्टिः [कूटः|- [1] 
इष्टिः- रशरीं 

ईशः [कूटः 

ईशानः [कूटः |-त्रकम्लब्लक्लऊं 
दर्ष्या-वीं | 
उग्र.-ङीं 

उत्तमाङ्गम्‌- स्वाहा 
उदुम्बरः-श्रीं 

उमा [कूटः|- [१ 
ऊध्वं दन्तः-भो 


वपिः [कूटः ]-[?] 

एेडः [कूटः |-शम्लब्यरई, रलहक्षकलसहृ 
ओष्ठः-ए 

कन्दपंः-ज्लीं 


कपालः- भ्रीं 
कमला--श्रीं 
कणिका-क्षरहीं 
कला-ई 
कल्पान्तः-हसप्रीं 
कवचम्‌-हू 
काकिनी-फरीं 
कापालः-श्रीं 
कामः-क्लीं 

कामः [कूटः|-[)| 
कामलम्‌-ध्रीं 
कामाङ्खना [रतिः |~क्ल्‌ 
कामिनी-स्त्रीं 

काम्यः [कूटः |-[? | 
कालः-ज्‌ 

कालः [कूटः |-यम्लत्री 


कालेरातिः-खफौं 
कालिका 
काली 1 क्रीं 
कालीयः 
किरीटी [क्टः]- [?] 
कुण्डलः [कूटः |-रक्षक्रऊॐे 
[कुण्डलिनी | 

कुमारः- 
कुमारकः- ) ल 
कुलाङ्खना-ही 
कुलिकः-स्हौः 
कुलिका-क्षरसरीं 
कूच 
गूः [कूटः]- [?] 
कूमं:- घ्री, तीं, 
कृष्माण्डी- करौं 
कृत्या-हस्‌खफर 
कुष्णभायंका--श्रीं 
कोणः-रीं 
कौरजः-खं 
क्रमः-श्रीं, श्य, 
क्ररः-रदरं सि, 
क्रोधः-हू 
क्रोधीशः-[? | 
खम्‌-हं 
वेचरः [कटः |-? 
वेचरी-ख्ौं ं 
लेचरी [कृटः |-सखक्लक्ष्मध्र यन्लीं 
चेदकः-रू 
क्षमा-ज् 


क्षे्रपः- 
क्षेत्रपालः- | क्षो 





क्षोणी-लं 

क्ष्वेडः- चः 

गजघटा [कूटः |-[?|] 
गणपः- । 
गणपतिः- | 3 
गरुत्मत्‌- क्रौं 
गान्धवंः--स्फौं 
गायत्रीमृखम्‌- ओं 
गारुडः- क्रौं 
ह्यम्‌-जरची 
गृहया--क्ष्लप्र 
गौरी-क्रः 

ग्रहः [कूटः]- [?] 
घण्टिका--रपलीं 

घनः- क्लौं 

चक्रः [कूटः |-रक्षब्रभ्रध्म्लऊ 
चच. :--रस्फं 
चण्डः-फ़ों 
चण्डेश्वरः- |? | 

चतुथं स्वरः-ई 

चतुदं शस्वरः-ओौ 
चन्द्रः-ग्लौं 

चन्द्रः [कूटः ]-पक्हलमक्षत्र 
चामुण्डा-क्रं 

चामुण्डा [कूः |- || 
च्‌ डा-स्वाहा [| 
चूडामणिः-रद्यी, रक्रीं 
चतन्यम्‌-षएे 
जम्भः-रफीं 

जयः-क्र 

जलदः- क्लौं 





(- ४) 


जाया स्तं 

ज्येष्ठः- द्र 
डाकिनी-घूप्र 
डाकिनी [कृटः |-म हक्ष्लव्यऊॐं 
तत्त्वम्‌ 

तडित्‌ न्लौ 

ताण्डवी [कूटः |-म्लत्रमई 
तात्पुरुषः [कूटः |-क्षमब्लहुकयह्ीं 
तापिनी-्रां 
तारः-ओं 
तारकः-ओं, रां, 
तातींयकः-हीं (?) 
तुङ्गः-र्रीं 

द्गः (क्‌टः)-(?) 
तृतीयः-ह्वीं (?) 
तपा-ह्ीं 
त्रिकूटा-ल्य्‌ 
त्रिपुटा-्ल्‌ं 
तिशक्तिः-ज्ग 
त्रिशिखा- ङ्गं 

त्रिशुलः (कूटः)-(?) 
त्रेता-हसखमफं 

त्वरिता (कूटः)-(?] 
त्वष्टा-ङ्र्रौ 
दक्षनेत्रकम्‌-इ' 
दक्षस्कन्धः--क 
दक्षिणचक्षुः-ई' 
दक्षिणा-रफ 
दण्डः-हां 

दस्रः-न्लीं 
दानवः-श्नीं 
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( ४) 


दिवाकरः (क्टः)-म्लकह्क्षरस्तरीं 
(अथवा) नदक्षटक्षव्यद्ैऊ 

दीघंतनुच्छदः (कवचम्‌) हुं - . 

द्रावणः-हृश्रीं : ~ 

द्वादशाहः (कटः)--क्षलहक्षम्लत्रीं 

दादशिका-एे 

धनदा 

धरा-लं > । 

धरा (कूटः) -ग्लक्षकम ह न्खॐ 

धमेः-क्र 

धम्यंः-(?) 

घुतिः-्रौः 

ध्यानम्‌-वृः 

ध्रुवः-यों | 

नकूलीशः- ह्‌ (?) 

नक्षत्रम्‌-न्लं 

नक्षत्रम्‌(क्टः)-! 

नन्दनम्‌-ह्लौ (१, 

नभः-ह्‌ 

नापां 

नाकुलम्‌- तरीं 

नागः- त्री, तां, 

नादः-अं 

नारसिहः--श्षमौ 

नालीकम्‌--क्षरस्ती 

निरज्जनम्‌-स्हीं 

निमेलम्‌-ज्ल्‌ 

निगा(क्टः)-? 

नीलः-जौं 

नृसिहः-श्नो 

नूसिहः [कूटः |-क्षम्लन्रसहस् क्षक्लस्ती 


पडक्तिः-रध्रीं 
पदवी-? 
पद्मम्‌ [कूटः | स्लब्य वऊं 
पद्मा-श्रीं 
पन्नगः-तां, त्रीं 
पयः-वं [| 
परः- ? 
परमात्मीयम्‌- तत्त्वमसि 
परा [कटः] सहक्लह्लीं 
परापरः-हसवफ्र 
परापरः [कूटः] हस्लक्षकमह्न्र्‌ 
पविः- ध्रीं 
पावित्रम्‌-! 
पाणः-आं 
पाशुपतम्‌ [कूटः |-षग्लक्षमह रह. 
पाश्वेम्‌ [कूटः | ? 
पित्सम्‌ [कूटः |- 
पिनाकीगः- क्षरस्त्रां, खफरी, |!| 
पिशाचः-ठः 
पीूषम्‌ ग्लू 
पुण्डरीकः [कूटः |-प्लक्षह्वस्हश्यऊ 
पेश।चः-ठः 
प्रणवः-ओं 
प्रभा-ट्‌ लीं 
प्रमदा-स्त्रीं 
प्रलयः [कूटः |-स्हक्षम्लन्थऊ [| 
प्रलयः-हसप्रीं, हसफरों 
तुङ्ग [क्‌ |? 
प्राभातिकम्‌- [कटः ]|-? 
प्रासादः-हौं 
प्रेतः-स्हौः 





फत्कारी-हसखपफ़ 

बहुरथ [कूटः |-क्षलहक्षम्लक्लीं 
बलिः-रष्ीं 

बाला-क्षुसीं 

बाला [कूटः |-[? | 

वृहद्‌- |!| 


बृहद्‌ [कूट |-स्टकहलहीं 

ब्रह्म-ठौं 

ब्रह्म [कूटः |-क्लक्ष्ठवब्रमयऊॐ 
अथवा क्ष्लपफ्लों 

ब्रह्मनिमितम्‌-| सृष्टिः| रक्षषरऊॐ 

ब्रह्मा-डों 

व्रीडा-हीं 

भगः- ? 

भस्मली- ? 

भारुण्डा-ग्रीं 

भारुण्डा [कटः |-क्षहलीं 

भासा [कूटः |-क्ष्ठम्लम्प्रऊं 

भासा-त्रफश्र 

भीरुः स्त्रीं 

भूजगः-तां, ब्रीं 

भवनेशी गे 

दी ठ 

भूतः-स्फों 

भूतिनी-वूफ्रीं 

भूमिः- लं 

भे रवी--सौः 

भेरवी [कूटः |--क्षमक्लहहंसव्थभऊं 

भोगः--हसखमफरीं 

भोजक्खमः--ता, ब्रीं 


भोतम्‌ फो, रलहृक्षण 
भोतवःम्‌ स्यो क्षफ़्‌+ 





४.) 


मणिः [कूटः |-भक्ष्लरमहसखफर' 
मणिमेखला- [| 

मत्स्यम्‌ [कूटः |- |! | 
मदनः-क्लीं 

मनः- दु, हीं 

मनः [कूटः |--डलखलहक्षखमन्यऊं 
मः | गलो 

महद्‌-पू 

महती-? 

महाकालः-? 

महाक्रोधः- क्षं 

महापुरुषः-! 

महाप्रलयः- [| 

महाप्रेतः- [| 
महाबीजम्‌-क्ष्‌ 
महार्द्रान्तमस्तकः--[ ? ] 
महारुषः-क् 

महात्रतम्‌ | कूटः |-स्हक्ष्महक्षग्लीं 
महासूुया-क्ष्‌, ण्‌ [? | 
महसेनः-[? | 

मही-लं 

मा-श्रीं 

| 

मानसम्‌-टीं 

ब । हीं 

मारः- क्लीं 

मारः [कूटः |-? 

मार्जारः [कृटः |-) 


माहेन्द्रः [कूटः] -? 








म॑हिष्वरः [कूटः] -क्वलहज्ञक हन सकलं 


मीनकेतनः गं 
मीनध्वजः | ५८ 


मूक्ता-क्षीं 
मुखम्‌-आं 
मेखला--रक्षीं 
मेघः--क्लौं 
मेदिनी-लं 

मेधा-ए 

मधः-एे 
यक्षः-क्ष्लौं 

याभ्यम्‌ [कटः |-हम्लन्रीं 
योगः-- रध 
योगिनी-ष्टीं 
योगिनी [कृटः |-[?|] 
योषित्‌-स्त्रीं 
रतिः-क्ल्‌ 
रतिप्रियः--क्लीं 
रथन्तरः- म्र 
रमा-श्रीं 
राथन्तरः-म्र 
रामा-स्त्रीं 
रावः-फ़ 

सक्‌-हं 
सद्रः-फहलक्षां, दै, 
रुद्रस्वरः-ए, 

रुषः । 

रोषः + ह 

रौद्रः = 

रोद्रकः । < 

रौद्रः [कूटः |-सहठलक्षहमक्रीं 
लक्ष्मी-धीं 





९ ) 


लज्जका = 
लज्जा | ठ 
लाङगूलम्‌-हृफीं 
वक्तम्‌-श्रीं, आं, 
वगला [कूटः |- |! 
वज्रम्‌-धनीं 

वधूः-स्त्ीं 

वधूः [कूटः ]- [१] 

वनिता- स्त्रीं 

वराहः | कूट | -म्लक्षकसहटह,. 
वहिनिः-रं 
वहिनक्ामिनी 
वहनि जाया 
वह्निनारी 
वहिननितम्बिनी 
वहिनिपत्नी 
वटिनिभार्या 
वह्निवल्लभा, 
वह्निसुन्दरी 
वाक्‌-ए, जौँ, ति, 
वाक्यांशः-? 
वाग्भवः; 
वाग्वादिनी घ 
वाणी 
वामकणेः-ऊ 
वामदेवः [कूटः |-रजहलक्षमऊॐ 
वामनेतरम्‌-ईं 
वामश्रृतिः-ॐ 
वामाक्षि } > 
वामेक्षणम्‌ % 
वायवीयम्‌ [कूटः 
वायुः [कृट;| 


] 
| स्वाहा 
| 
| 


५ क्षम्लकस्हरयब्र. 





१५" अदककण्क गम क्-क आम  .* + 


वायुः-यं 

वाराहिकः [कूटः ]-म्लक्षकसहह 
वारुणः-वं 

वारुणः [कटः |-हहलन्य्रकऊं 
विघ्नः- पलक्रों 

विद्युत्‌-ग्लौ 

विधिः-क, व्र, 
विरिखिः-त्र 

विशुद्धि- हलं 

विश्वजित्‌ [कूटः |-क्षक्षक्ष्लफ़चक्षक्षौँ 
विषम्‌-च्रः 

विषम्‌ [कृटः |-? 
विष्णुजाया 

विष्णुनितम्बिनी | श्रीं 
विष्णुवल्लभा 
वेतालः-सफलक्षू 

वेदमस्तकः 

वेदशिरः 1 ओं 

वेदादिः 

वेदयुतम्‌-न्लौं 

वधः-क, ठौ, डो, रक्षष्ठीं, 
वंश्वानरवधूः 

= ~ | व 
वेष्णवम्‌ [कूटः |-ग्लफक्षपफक्षीं 


वेहायसम्‌ [कूटः |-हलक्षकमहसन्यं 


व्यूहः [कूटः |-कम्लक्षसहन्लं 
व्योम [कूटः] क्ष्लहहमन्यऊं 
व्योम-ह 

णक्तिः-न्लूं 

शक्तिः [कट |-ससखयमॐ 
शक्रस्वरः-ओं 

शंखः-ग्लां 


५. ) 


शङ्खः [कूटः |-[? ] सलहक्षत्रठक्षभां 
शम्भुः [कूटः |-स्ह जहलक्षम्लवनऊॐं 
णम्भुवत्लभा-क्रः 
शाक्रिनी-फ़ः 
शांकरः-? 
शांकरः [कूटः] लक्षमहजःरक्रव्थञं 
शाङ्करी [कूटः |-? 
शाम्भवः-क्षरस्त्रां, खफ्रीं 
शाम्भवः--| कूटः |[-स्हजहलक्षम्लवनञॐ 
"रः ] स्वाहा 

शृडखला-क्षरह 

श्रीः-श्रीं 

श्रीकण्ठः [कूटः ]-क्लक्षसहमनग्थरऊं . 
श्मशानम्‌ [ कृटः |-[ ? | 
षणष्टस्वरः-ऊ 

सदाशिवः-[? | 

सद्योजातः [कूटः |-हक्लहवडकखषे 
सन्धिः (कूटः) -(?) 

समाधिः-हं 

सपः-त्री, तां 

सपे: (कृटः)-म्लकहक्षरस्त्रं 
` संविद्‌-फं 

संहारः-हसफरौ 

संहारः (कूटः) --स्हक्षम्लव्यरॐं 
सानुः--रहीं 

सानुः (कूटम्‌) ! 

सारङ्गः {(कृटः)-? 

सारस्वतम्‌-एे 

साणेः-करों 

सिद्धः (कूक्)-ख्लहवनगक्षरष्ठीं 








त 

। न 

 - 
4 

न । 

भ ५ 

~ 


( & ) 

हयग्रीवः--क्र. 
न ह रपत्नी कर ¦ 
क कीं हराङ्खना 
क हरिजाया--श्रीं 
४ स्त्रीं हरिपुत्रः---क्लीं 
ह + हुरियुन्दरी---श्रीं 
दुष वे ॥ 
भः हेसः (कूटः) व्लहतहनसच 
कान हंसी (कूटः) ---! ५. 
सृष्टिः (कूटः) -रक्षवरऊ हाकिनी ---रक्ष 
सोमः-सकहलमक्षखत्र. + हारः--हक्षम्त 
सौत्रामणिः (कूटः) -ग्ल रक्नफ्रथर हादंम्‌---नमः ॐ. 
ौपणै--क्रौ । हिरण्यगभंः (कटः) --क्षस्हग्लव्यई 
सौपणेः-- 
स्याणुः---उ । त 
स्थितिः-( कूटः) रक्षक्र. 8 
स्मरः--क्लीं भ ह 
म्‌ (स) ली घ्री | 
सुवणम्‌ (कूटः 
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